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& निवेदन & 


र पाररुचन्द ! 

(२ ग्रन्थ फी रना के पूर्व, मेने दीर्थकार तक भक्ति, योग 
ओर क्षानं के थभ्यास मे अपना खमय व्यतीत किया है) इस 
खाधनाभ्यास के पश्चात्‌ मे अनेक वपो तक विभिन्न दाशनिर प्न्थो 
के विचार में प्रदृत्त रहय दरं । पने मध्ययन कालमें मैने एक निष्पक्ष 
सण्ल जिक्षास के भाव से प्राच्य भीर पश्चात्य , समी सम्प्रदायो 
के परोद प्रक्षिया अर्थो को पक्षपातरहित दृष्टि से श्रवण ओर मनन 
किया है । इस जिक्षासा को अवस्था में सने भारतीय दश्यनसम्बन्धी 
समस्त श्रकादित ग्न्य सौर सदख से भी अधिक्र अप्रकाशित 
क्रिया रन्धं को देख डाला । पश्चात्‌ प्रत्येक सिद्धान्त की परोक्षा 
परते हुए तुलनात्मक दष्ट खे विचार करने पर मँ जिस अन्तिम 
निणैय में पहुंचा हं (मूलतत्त्व फा स्वरूप नि्णययोग्य, न्दी, कोष्ट 
भी सिद्धान्त दोषष्यन्य नही, जगत्‌-समस्या समाधान के अयोग्य 
रहस्यमय ओर “चे अन्त"' ई), वद निष्कपट भाव से मेने से ग्रन्थ 
म प्रकट किया है) दसीलिप इस ग्रन्थ मे समस्त सिद्धान्तो का 
मण्डन ओर साय दी उनका खण्डन भी है। 


भ्राय द्रमारे देश मे यदी प्रथा प्रचित ई क्ति, युक्तित 
छारा जव किसी निधित सिद्धान्त में नदीं पटूचते, तच किसी 
अञुभवी के जाने वाङ आचाय के वचन को या अपने समाज 
मेँ भरचचितत साम्प्रदायिक शाख के तत्वविपयक सिद्धान्तो को 
यथार्थं मानने छगते दे जीर दुरे आचायै जीर साम्पदायिक 
शाख को मिथ्या समदते है । परन्तु यद अन्धघ्रद्धा मौर साम्पदायिकता 
का परिचय देना दे । दख भकार से जपने" सिद्धान्त मं इुरान्रद 
जीर स्वग्रदमान्यवाद मे निष्ठा तत्वजिक्षाु्ओं फो शोभा न्दी देतो । 
अत्व इस प्रन्थ में षन दो विषयो का विस्त्रतरूप से धियैचन 
किया गया है । (१) पक लो, भिन्न भिज्ञ सम्प्रदायो के थचुभवी 
पुरुषों में तच्च-विपयक मतभेद क्यों हे ? भौर (२) दृष, शाख 
फो भमाण मानने में क्या देतु हे ? अव , चिचारवान ` पार्क से 
भरथना दैकि,वे श्रोड़ोदेरके लिप खाम्द्रायिक् दुराय्रह कौ 
त्यागकर सरल जिन्ञास्ुभाच से, पक्चपात्तरहित 


श्वतन्य विचारः वादे 
इस श्रन्थ फो एकवार आदोपान्त अवलोकन कर । --प्रन्थकार 


द| धस्तावना [ई 
कक्कर 


„ पक सर जिक्नाु के रूप में निरन्तर तीस वर्षं कै 
उत्सादपुणे अनुसन्धान कर पश्चात्‌ मै गूलतच्च के विपय मेँ जिस 
निणैय पर पटुचा तथा इख लम्बे गते षणापूणे समय में मेरे विश्वास 
ओर सिद्धान्तो मँ जिस श्रकार परिवर्तन दते रहे, उनके सद्ित्त 
वणैन को पठकर-सत्य का अन्वेषण करने वाले साधक रोग-- 
नवीन दृष्टिकोण से धासिक ओर दानिक समस्या पर विचार 
कर सफर, इस अभिप्राय से मँ मपना तत्वान्वेपण अरः दार्खनिक 
गचेपणा क्तम्बन्धी कुछ धटनार्ओं को पाटकों के निकट उपस्थित 
करता टं । 

अपने सास्प्दायिक शासो का श्रवणं करके जैसी धारणा प्राय 
सोमो की हो जाया करती दै, उसी के अयुसार म भी अपनी 
बाल्यावस्था मेँ भगवद्‌-भक्ति मेँ अधिक रुचिवाका थां 1 फलत 
अपने यौवन के आरम्भमेंदीमें साधन मे प्रवृत्त हो गया। 
भगवन्नाम" का जप सौर भगवान्‌ की भूति का ध्यान दी भेयी 
भक्ति-साधना का स्वरूप था ओर इसी का अभ्यास करते हष 
मेने दंश वपं व्यतीत करिये । इस अभ्यास के समय नाम-जप भोर 
श्यान करते कस्ते अव मेया मन स्थिर दो जाता था, तव जपमभी 
अपने आप वन्द्‌ दो जाता था, स्थिरता के कारण जप करने की 
च्यक्ति नीं रहती थी । मने इश्वर के दष्षीन की अभिखापा से 
कभी भगवत्‌-भा्थना नहीं की, मेरी प्रार्थना केवर भक्ति-परापि के 
चिपट थी, यतण्वं द्दौन होता है या न्दी, यह मे सपने अनुभवं 
से नहीं कट सकता, यद्यपि उस समय मेरी यह धारणा थी कि, 
ईभ्वर-द्दौन सम्भव है । उसके पश्चात्‌ योगाभ्यास अर्यात्‌ दीष 
प्रणव का उच्चारण ओौर अजपाजप में श्रद्धा उत्पन्न इई । दीर्धप्रणव 
उच्चारण के फरूप "धन्खानाद्‌' आदि नानाप्रकार ऊ नादो का 
श्रवण दोता था, जिसमे मन लमाने पर मन की स्थिरता में 
सदायता मिरती थी 1 अजपा के फलसरूप मन क्रमश्च स्थिर दोता 
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जाता था ओर अन्त मे शान्त न्य स्थिति का अनुभव होता 
था जिस्म चित्त को विश्राम मिलता था । इस अभ्यासकाले 
कभी कभी ज्योत्ि-द्दौन भी दोतता था? इसी भकार निरन्तर 
३ वपे पर्यन्त ध्यान खदित प्रणायाम का अभ्यास करने से छु 
काट के लिपट कुम्भक भी होने ठग गया था । उसके पश्चात्‌ जवं 
क्षान-भारम मे रुचि देने गी ओर वेदन्त-साधनं का अभ्यास 
करने खगा, तच उक्त ध्येय विपय का अवटस्बन म छेकर केवल यदी 
भावना करता रहता था कि, मेरे "अहं" कता स्वरूप अखण्ड आकाश 
है, पेखा ध्यान करते समय स्वध्रकादा तच्च कै साथ पक होने 
की भी भावनां करता रहता था । उन दिर्नों कभी कभी फेवल 
निदिभ्यासन दी करता रहता था, कभी चञ्चलं मवस्था म दीर्घ 
प्रणवं का उचारण, मधिक स्थिरता मेँ सजपा योर चित्त के अधिकतर 
स्थिर ने परर फिर निदिध्यासन मेँ ट्य जाया करता था! इस 
श्रकार द्वादशवर्षं से भी अधिक काल पर्यन्त निरन्तर भभ्धास ङे 
फलरूप म सचिकर्प समाधि का अनुभव करने खग गया था, 
कभी कभी निधिकल्प समाधिर्मे भी स्थिति दो जाती थी, जो 
परात्‌ च्यु्थित होने पर स्मरण या मचुमान द्धाय श्षात होता था । 
निर्विकर्प मेँ स्थिति अधिस देर तक न रटने पर भी सचिकर्प 
ओर ध्यानावस्था मेँ दीरधकार पर्यन्तं ॑ स्थिति रहा करती थी । 
गम्भीर ध्यान ओर सविकल्प समाधि में सपने "अदं" को अखण्ड 
अद्धितीय खत्ता क साथ सम्मिलित प्क रूप अनुभव करके मेरी यद 
धारणा दो गह थी कि, मने तत्व का साक्षात्कार कर छिया है। 

उन दिनों लाधनाभ्याल के समय मेरा सदैव यदी प्रयत्न 
ख्टता था कि, नित्य निरन्तरः ध्येय का ध्यान वना रहे । इसखिप 
चते फिरते उरते चैठते म अपमे चित्त को थ्येयाकार वनाये 
र्खने के प्रयत्न मेँ रगा रदता या । पटले भक्ति ओर योगाभ्यास 
क क्षमय नित्य १५९६ यन्टे नियमित रूप से अभ्यास किया करता 
था, परन्तु जव वेदान्त-सिद्धान्त कै अघ्रुसारः निदिध्यासन करने 
ख्या, तव मेरा वह खभ्यास वदढकर १९२० घन्टे तक पुय गया 
था) ष्सी कम से यदह अभ्यास कै वपो तक लगातार चरता 
र्दा 1 उन दिनों मै अपने ध्यान को खद्रूट चनयिः रखने के किप 
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प्राय . दिनरात पक दी आसन परः पडा रहता था, निद्रा या विश्चाम 
मी वहत ही कम छता था! कट महिनोंतक तो दिने रतप 
षी आसन परवैटादीवेखा प्क दो घन्टे सो जाया करता था। 
(पहले ' पदर तो नींद्‌ को कम करने का अभ्यास केर्ता रहा, परन्तु _ 
याद्‌ में ध्यानात्मिका कृत्ति क अत्यधिक श्ट दो जाने पर निद्रारिमिका 
घृत्ति को आने के च्य अवसर दौ नदीं रंह गया) ।' व्यायाम 
करता नही था 1 शारीरिकः स्वास्थ्य कै ऊपर वहन दी कम भ्यान 
देता था । इस भ्रकार दीर्घकाल तक चिश्चाम न कते हुये मानसिक 
तरङग को-वलपूर्वक दवाने कां प्रयास करते"रने से तथा अनिद्रा 
के कारण मेरे मस्तिष्क मे आधात पहुंचा ! शारीरिक आवद्यकतार्भो 
से सरथा उदासीन रहने के कारण'तथा मरितिप्क का मत्यल्प विश्चाम ' 
अओौर सत्यधिक परिम दोने से "मेरे शिर में तीव पीडा ने 
खंगी ।* इस असह्य वेदना से छुटकारा पाने के किप मे खुदिश्तित 
वैयों के ' पास गया ओर उनवेः उपदे.शादुसार अपने मन को दूसरे 

कयोगीराज वावा गम्मीरनाय जी (गोरक्षनाथ, गोरखपुर) के पास मन्तरदीक्षा 
प्रदण करने के चार वर्प पधात्‌ उनके पा सन्यास ठेते समय (सन्‌ १९५१३६०) 
योगविपयक दिक्षा प्राप्त हु धी 1 पश्चात्‌ उनक अदेशानुखार एक साल पिके 
भौर एक साल बद्रीनारायण (हिमाल्य-कश्पेशवर, कनेरी, श्रीनगर) मे निवास 
फरक भरी भी गुदेव के पास पटुचा । उख समय (खन्‌. १९१५ ई०) उन्होने मेरे 
यौ वेदान्ताुखार साधन का उपदेश देकर भक्ति-मार्ग कौ त्यागने की धातना 
दी 1 व्दपिकशा मे रदते समय भरी मह्वल्नाय जी, विरमदास जी, तुरीयानन्द जी 
(खप्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्द जी के गुरघ्राता) घादि कतिपय उच्चकोटि 
साध महात्मा्मो के सत्सन्न से मने व्िप लाभ उठाया तथा उत्तरकक्षी 
(हिमालय) मे र्ते उमय योगीवर ध्री सियाराम जी के पाञ्च योगविपयक शिक्षा 
पराप्त हह थी । उसके पधात्‌ उत्तराएण्ड को छोडकर गुजरात की तरफ़ चला 
मया 1 वहम जादू, गिरनार, भमासपत्तन, नमैदातट (भरोच, ' मनार) दि 
अनेक एकान्त ओर रमणीय स्थलों मेँ ध्यानाभ्या्च करने के पर्चा. पुन भु 
स्पौट भाया} वहा पर ददा वपे पर्यन्त मौनी रहने का सक्ल्प रेफ़र्‌ गहन वन 
भँ सित एक गुणा मेँ (मोनी युफा मे) रहने खगा । पश्चात्‌ उक्त तीव्र 
शिरपीडा के कारण, इध घक्ल्प को छोडकर (दो वपं मौनी रहा था) चिकित्सा 
कै चिएु नाना स्यलो मं जाना पडा 
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विषयों मेँ ङगने खगा} अवमे अपनी रचि कै अदुस्लार 
दरदीनहाल् के अध्ययन मे प्द्रत्त हुआ 1 


,  विचारप्रधान दश्चेनश्षाखर के अध्ययन के फलरूप मेरी धामि 
कट्रता जानी रदी # ओर सुम विवेक-शक्ति जाग्रतं टो उटी । 
अयं मेरे मेँ यद विचार उत्पन्न हुभाकरि, भ तो समप्नताथाकि, 
मेरी मूलाचिद्या निदत्त दो गई, भर जीवन्परुक्त ह भीर त्यु के पात्‌. 
चिदिदमुक्त दगा, परन्तु दृसखरे सम्पदाय कै साधक लोगनतो 
इस मूलचिद्या को मानते दै ओर न इसके निवृत्त होने सेवे 
जीवन्छुक्ति या विदेदमुक्ति को दी स्वीकार करते £ । इसमे क्या 
फारण है, क्या समाधिराल मेँ उनको भी दसी प्रकार फागङुभव 
नदीं दोता, अथया वे फेसी धारणा दी नदीं स्पते ? अयकि समी 
सम्पदाय के साधक तत्व का साक्षात्‌ अदुभव कसते दै, तव उने 
इस भरकार फा मत-मेद्‌ धयो है ? मव इस समस्या कै समाधानं 
के लि ने निम्न तीन रोत्तिरयो से विचार करना आरम्भ किया 
(१) पले, युक्ति तर द्वारा तच के स्वरूप पर विचार करते हप, 
(२) दूसरे, साधर ॐ अयुमव की ययस्थाओं का विवेखन करके 
ओर (३) तीसरे, अपने समाधिकारीन अनुभव की क्रमिर अवस्थाओं 
कै अनुसन्धान द्वारा । 

। र्न दिनों जय कि म भक्ति-साधन मे तत्पर था, क्नान नोर योग 
सम्बन्धी विचारो को भगवान्‌ के चतु पष्टि (६४) नामाप्राध क अन्तर्गत मानकर 
उनको भगवद्भक्ति की प्राप्ति में विध रूप समन्नता था ] जव म योगविधयक 
शिक्षा को लेकर योग-साधन मेँ परायण हुभा, तव॒ भगवान्‌ मँ प्रेमभाव्र की 
द्धि का प्रयत्न न करते हए कवल एकाग्रता प्राप्ति को ही सर्वार्थसाधक मस्ता 
या भौर हम एकाग्रता की सिद्धि मे भानविचार को विवत्‌ त्याज्य मानता था। 
इषीप्कार जब वेदान्त-सिद्धान्त के भनुसार निदिष्याषन मे अर्त हभ, तच 
भक्ति भौर योगाभ्यास को भन्त धिद्धान्त समञ्च कर उनका निरादर रता धा 
ओर वेदान्तविचार मं भी एचि नहो थी । {ष प्रकार संदी कटरता घाघन~, 
परायण स्यक्तियौ मे स्वामाविकं ही हुभा करती दै, उखी प्रकार मै भी जिष 
समय जिसको चिद्धा-तख्प नदीं समन्ञता था, उसके अनुघार साधन मे प्रदत्त 
दने घे सुवित होता था । । 
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(१) इनमें से भ्रथम योक्तिक रीति से विचार फस्ने पर भुद्यको 
निम्नङिसित कटै विपय प्राप्त हुए, जोकि ध्यान देने योग्य थे । 
च्रथमत , पकः समाचिनिष्ठ व्यक्ति समाधिकार मै जिख विषय का 
साक्षात्कार करके उख मूलतखषूप से मानता ई, तख क विपय 
मँ किसी भौर धकार की धारणाघाला दसरा साधक्र उसे तत्व 
का अनुभव नहीं मानता, ययपि दोनों टी साधको को समाधि 
अचस्था मे त्व का अनुभव हो चुका दै । द्वितीयत , पक साधक 
अपने सम्प्रदाय में प्रचलित श्चास का श्रचण करके तत्व के विपय 
म जैसी धारणावाला दोता दै, वह उसी के अनुसार त्व के 
स्वरूप का चिन्तन करता हुखा समाधिकाठ मेँ भी चैखे दी स्वरूप 
का साक्षात्कार करता है 1 इसी प्रकारः अन्य सम्प्रदाय के साधक- 
खो भी तच्च कै विपय मेँ जिसकी जैसी धारणा होती है, वद्‌ 
समाधि मेँ भी उसी रूप का अनुभव करता है, अत्तपय ध्येयविपय 
(तच्व) को धारणा में भिन्नता दोन के कारण उनके अघुभव में 
भरी परस्पर भिन्नता पाई जाती है । ठृतीयत, प्रत्येक साधक 
ध्यान फी श्रथम अवस्था (अत्यादर) से केकर गम्भीरध्यान (समाधि) 
पर्यन्त अपने कल्पित स्वन्प के ध्यानम दी एकाग्र दोने का प्रयत्नं 
करता र्चा है, अत्तपव समाधिकरार मेँ मी अपने कर्पित मानसिकं 
पदार्थं से भिन्न किसी स्वतन्ध पदार्थं (त्व) का अस्तित्व न्दी 
रदता, जिसके अनुभव को दम “तत्य का अनुभवः कद्ध सकं । 
चतुथत , जिस निर्विकल्प समाधि में अद्भव करने चाङे 'अदहं'- 
भाव की ही प्रतीति नदीं रहती, उस अवस्था में किसी विषय 
(त) का अजुभवे भी नदीं हो सकता 1 पञ्चमत , यदि समाधिङख 
सं चास्तवसमें दी त्व का साक्षात्कार होता, तो क्या कारण दि 
जो विभिन्न सम्पद्य के समाधिनि्ठ सरलहद्य बाङे साधकलोग 
त्व के चिपय मे अपनी २ व्यक्तिगत धारणाचले पाये जाते ई 
सौर प्रयत्त करने पर भी धे आपसे मेँ फक मत नदीं होते? 
(पक जेन मतावलम्पी साधक समाधिं से उखकर जैन सिद्धान्त को 
दी सत्य मानता है, नरि अन्य किसी सिद्धान्त को तथा पक 
चौद्धवादी भी खपाधि से व्युत्थित होकर वौद्वसिद्धान्त को सत्य 
सम्मता दै, जेन अथवा किसी अन्य सिद्धान्व को नदीं । दखोपरकार 
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समी वादी छोगं त्व का साक्नात्कार करते ह, परन्तु तत्य के 
स्वरूप विषय मे उनफा आजन्म मतभेद ही थना रहता है) । 
अव सनै इन अनुभवी पुरूषो में मत्तमेद का कारण विचारने 
खगा किं (क) क्या त भिन्रभिच्न है, इसीलिए इनके अनुभव मे भी 
भिन्नता दोती है यथवा (ख) पक दी तत्व के विभिन्न स्वरूप दै 
यदियेदोनोँंदह्ीपक्ष नदौ तो यातो (ग) तत्व में दी उच्चता 
ओर नीचता दोगी अथवा (घ) उसके अनुभव करने में भेता 
सौर कनिष्ता होगी । यदि यद्ध भी न्दी, तो थातो (ड) तत्वकरा 
पूर्ण स्वरूप अल्लात ही रद जाता दोगा भौर केवल उसके भिन्न 
अश्च का अनुभव करके ही छोग अपने आपको तच््वसाक्षात्कारवान्‌ः 
समदते होगे अथवा (च) साधको की दष्टि-मेद से एकटी तत्व 
भिन्नभिन्नरूप से अभूतः होता दोगा । परन्छ॒ इन क्व विकर्सपो 
के असम्भव सिद्ध दोन पर देखिए पृष्ठ ६०-६३) अन्त में इसी 
निर्णय में प्टुवना पडा कि, जो जैसी भावना को लेकर समाधि 
का भ्यास करता हई, वद समाधिकाल में केवर उसीकां साक्षात्कारं 
करता है, उसको भावना या साक्षात्कार का स्वतन्त्रतत्व कै साथ 
कोई सम्बन्ध नदीं दै 1 
(2) अव मे द्वितीय रीति के अनुलार विचार करने छा ! 
संसार का कोड भी वाद्य या स्वतन्त्र पदार्थ ध्यान के खमय मन के अन्दर 
स्ययं न्दी भ्रवेश्च कर जाता, किन्तु मन के अन्दर प्रतीत दोने चा 
विपय केवल मन की दत्ति हुआ करती ई (देखि पृष्ठ २३५-२३६, 
२४१, २०८-२६९, ३६५-२दद्‌), अतप्व ध्यान या सविकल्प समाधिमें 
जिस वस्तु का भी मचुभव दोगा, यह परिच्छिन्न, संसलीम ओर 
विपय-विपयी मेदयुक्त मौ अवदय दोगा । फलत अखण्ड सीमारहित 
अद्धैततत्व, दद्यरूप से ध्यान का विपय कभी नदीं दयो सक्रता। 
सविकर्प समाधि मे जिस विपय का सराक्षान्कार किया जात्ता ६, 
वह स्थृख या सष्ष पदार्थं नदी, किन्तु मन की दृत्तिविद्येप का-- 
कमश अस्पष्ठ, स्पष्ट, स्पष्रतर, स्पष्टतम उच्छास या अभिन्यक्ति 
माच्र दता ई । अतप्यं करंसी वस्तु विषयक ध्यान द्वारा स्वतन् 
अस्तित्व धे पदार्थं (तत्य) क स्वरूप का निर्णय नदीं दो सक्ता । 
सचिकस्प समाधि मेँ भी जयतक भदभावं रदता है तव तक 
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त्त्व विपयक पुरम खस्कार भी अवश्य ररहैमे ओर वह ध्येय विषय 
उन ' संस्कार्यो से अतुरक्धितं भो अवश्य दोगा जिससे विभिन्न 
साधको म मतसेद्‌ का दोना अवदयम्भावी इ 1 ओर जव "अह" 
की प्रतीति नदीं रदती (अर्थात्‌ निर्विकरप खमाधि मे) तच किसी 
श््वरूप कै निश्चय का सामथ्यै नदीं ग्हता । वहां ये व्युत्थित 
होने पर .फिर वदी अपने पिले तत्व विषयक संस्कार जागृत 
दो जाते है, जिससे भिन्न भिन्न सिद्धान्तो के संस्कार वाले विभिन्न 
साधर लोग विभिन्न रुप .से उस अवस्था, के अनुभव का वर्णन 
कर्ते ई 1 

(३) इम प्रकार उक्त रीति से विचार करने पर जव विभिन्न 
सम्पदाय के अनुभवी साधर्को में मतमेद्‌ कां कारण स्पष्टो गया, 
तव सें स्वयं भी अपनी ध्यानावस्या कौ परीक्षा करने गा । 
इसे मैने यह पाया कि, जव मै पले पटल ध्येय में मन रगाने 
का प्रयल्ल करता था, तव बाह्य चिपयों से मन दटाक्रर केवल 
अपने व्यक्तिगत ध्येय का दी चिन्तन (प्रत्यादार) करत! रदता था, 
निससे वहं ध्येय केवल व्यक्तिगत करपना मात्र होता था । उसं 
अभ्यास कै फररूप जव ध्येय मे चित्तं ।फी स्थिरता (धारणा) 
होती थी, तव भी ची अपना पू्ै-करिपत विषय ही सामने 
रहता था । उसके पश्चात्‌ जव दीवेक्राल ॐ अभ्यास से मन 
उस्र ध्येय विषय मे दृतापूर्चैक स्थिर (ध्यान) दोता था तथा 
उसके स्वरूप का स्पष्टरूप से अनुमव दने गता था, तव भी 
उक्त भावना का विधय दी स्पष्ट रूपसे दिखाई देती थी 1 उसके 
चाद जव विषय मार फी प्रतीति (सचिरर्प समाधि) रहती थी, 
उसं खमय भी सखष्म सदवोध अपनी नावना के अचुस्ार दी उस 
विपय का अनुभव करता था} वाद मेँ प्फ देखी सवस्था होती 
थी, जिसमे अपने ओर पराये का भान दी नहीं रहता था ओर 
न उस्र ध्येय 'विप्य्‌ काया अवस्था का द्यी कषान रदता था 
(निर्विकल्प समाधि), वदा से उरने के पद्चात्‌ उस अवस्था का 
अनुमान या स्मरण दता था 1 इस प्रकार अपने असुभव की 
परीक्षा कस्मै पर्‌ म इस सिद्धान्त सें पडुचां कि, जो तत्य का 
साक्षात्कार कदा जाता, ६, वद, वास्तव मेँ , जगतत कै मूल कारण 
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का स्वरूपत साक्चात्कार नदी, किन्तु अपने करिपत ध्येय या मन 
की त्ति विशेष का साक्षात्कार ई (यदि कोई साधम ध्यान के 
समय अपने ध्येयं फो विपय करने वाठे मानस-तरङ्गो पर ध्यान 
दे, कि बाह्य विपर्यों के चिन्तन को दवाते हृष अपने करिपत 
ध्येय मे मन कैसे! गने लगता ई तथा इस सभ्यात के परिपक् 
दोन पर कैसे अपना कदिपित ध्येय क्रमश्च स्पष्ट दोतां हुमा 
साक्षात्‌ जरः स्वतन्त्र ॒चस्तु के समानं भान दोने लगता है, तो 
साधक स्वयं जान सक्ता है करि उसके ध्यान का सम्बन्ध "किसी 
स्वतन्त्र वस्तु के साथ नदीं है, किन्त बारम्बार अभ्यास करने से 
ये वरु अपनी करपनां का चिर स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त दो रा है) 
सौर उक्त मत-भेद्‌ की सवसे खुन्दर उपपत्ति भी यदी दो सकती ई । 

इस प्रकार उक्त समस्या फा सन्तोषप्रद उत्तर पाकर ओ टस 
निणैय में पहुचा कि, समाधि दवारा तत्व का साक्चात्कार नदीं दो 
सफता। मै जो पदले यदह समद्धता था कि, मने तत्व का अनुभव 
करिया ह, वद साम्धदायिक कर्पना भ्रसूत पक श्रान्त धारणा मात्र थी। 
अतपच "भरने जो धार्मिक ओर दाहेनिक सम्प्रदायो के शास्र का 
श्रवण कर उन्म अद्धा रखी थी, वद मेक पक मदान भूल थी 
-जो स्राधन (समाधि या चित्तनियोध) मन फो नियमित रखने के 
किए पक उपाय (&8&०18017८ ८10०९} मात्र था, उसे मै 
यवार्थं वस्तु कै साथ सम्बन्ध वाला (०ण्ड्रप्णार6 एषणनयर) 
मानता था । जो गम्भीर ध्यानावस्या मेँ मलुभूत दौता था, षद 
अपनी मानिक भावना का आकार मात होता था, जिसै भने 
आज त$ त कां अञ्ुभव सम॑द्च रसा था, वद मेरी मानलिक्र 
भावनां फा स्पषएतम अभव मात्र वा! 

'उक्त रीति से चिवेचन करने पर रष्य सिद्धान्त को 
स्वीकार फरने के लिए विचा या कि, ध्यान या समाधिरूप 
उपाय दवारा तत्व का साक्षात्‌ यनुभव सम्भव नदी" 1 फिरभी 
उस समय मेर चेसी धारणा थी कि, यद्यपि तच्च साश्चात्‌ 
(अपरोक्ष) ख्प से नदीं जानां जां सकता, तथापि युक्ति च दवाय 
परोक्ष रूप से उसके स्वरूप का निश्चय दो सक्ता! यवभरै 
अद्वैत वेदाग्तिर्यो से धराप्त तत्व चिपयेक परोक्ष क्षान फो यथार्थ 
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मानं कर उसमे श्रद्धा स्ने खया 1 

गेष्यद वेदान्तविचार्‌ मेरे को निम्नल्सितत कदू स्थर्लो हे प्राप्न हुभा। 
क्रविकेशा-निवादी वेदान्त-मननश्ील खभरसिद्ध महात्मा श्रीश्री साघु मप्नलनायनजी 
कै दीरभेकाल के घनिष्ट ससर से तथा कुठ काल सपास के पएलष्प भने उन मदानुभाव 
से घेदान्तविपयक्र अनेक प्रक्रिया की शिक्षा प्राप्त की} पश्चात्‌ पिकेशस्थ 
फैलासमठ-निवासी पण्डित-प्रवर श्रीमत्‌. स्वामी परकाशानन्द जी (बाचाक्षा के छात्र) 
कै पाठ वेदान्त प्रक्रिया प्रयो का (सभाष्य सरीफ गोडपादीय कारिक) अध्ययन 
किया । उत्तरकाशी-निवाघी श्रीमत्‌ स्वामी रामाध्रम जी भोर कर्णाटक (हुवली)- 
निवासी श्चोमत्‌ स्वामी सिद्धाष्ड जी के पाघ्ठ वेदान्त फे अनेक प्रक्रिया जानने 
का सुभवसर मिटा । पश्चात्‌ स्वामी सुनिनारायण जी के पास “ वैदान्तसिद्धान्त 
मुक्तावली” ओर “मेदधिक्रकार"" का पाठ किया | उसक पथात्‌ नव्यन्याय-नेव्य 
वेदान्त-कुशल ध्रीयुत्‌. आत्माराम जी शाघ्ली (कारी के सुप्रतिद्ध तारिक वामाचरण 
जी फे छ) के पास वाचाक्ञा कृत॒" गूढाथैदीपिकातत्वालोक!' (नन्य-~न्याय- 
के श्री पृष्वपक्ष सदित वेदान्तसिद्धान्त का सर्वधेष्ठ भ्रक्रिया प्रन्थ), मधुसूदन 
सरस्वती छत अद्रैतरलरक्षण (शङ्कमिधकत मेदोज्ीवनी प्र य॒ का सण्डनात्मक) 
भौर दरि भ्रम छत भद्वैतदीपिका भादि सवभरे्ठ वेदान्त प्रन्थो का अध्ययन 
करिया | दसी णवसर मेँ सटीक खण्डनखण्डसा्य, चित्सुखी, ओर्‌ धद्रैतसिद्धि 
भादि अनेक प्रखर प्रक्रिया मन्थो का भी श्रवण मनन किया | उसके पशात 
वम्बई के सुरद पुस्तकालय (रायल एशियाटिक सोसादटि) मेँ प्राप्त समस्त वेदान्त 
(सुद्धित) अन्थों का पाठ किया भौर पद्चात्‌ वदा के दस्तलिसित अमुद्रित भ्रन्थोँ 
का पाठ करमे खगा । भब अमुद्रित भ्रन्थों के अवलोकन की रुचि जागी । वहा 
के वेदान्त विषयक समस्त भसुद्रित भ्न्थो का अध्ययन कर्‌ रेन के पवात्‌ पूना 
(भाण्डारकर पुस्तग्रख्य तथा अआनन्दाघ्रम) मेँ वेदान्त विषयक अशेष भमुद्रित 
भरिया भ्रन्थों का पाठ किया । पद्चात्‌, बडोदा दस्तलिसित पुप्तकागारः के 
भेष वेदान्त मन्थो का अभ्ययन कर ठेने के चाद, भसुद्रित म्रन्थो का सवष 
सम्रदाल्य मद्रास गव्रमेण्ट पुस्तकालय मे अनेक शरक्रिया ग्रन्थो का चरमा पर्थन्त 
सेष्ययन क्रिया । उसके पात्‌ वहा के थियोखोफिकल पुस्तकालय मं प्राप्त म्रन्यो 
फा अध्ययन करै पश्चात्‌, ठेनजोर मैसूर "खगेरीमठ, कलकत्ता, (वगा एरियारिक 
युस्तश्नलय मेँ छ मास पयैन्त तथा संस्छृत ककेज पुस्तकालय) मँ भसुद्रित मन्थो 
का प्राठ करता रहा । इख भ्रकार अद्रैते वेदान्त विषयक अरोप सुदित श्रन्थ तथा 
६ श्रौ (६००) से भी भधिक अमुष्रित भ्रन्यों का भध्ययन सिया । ध 
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दानिक विचार में प्रदत्त होते "हु जव नें वेदान्त शरास 
मँ अत्यधिक श्रद्धालु होकर केयर उसी सम्पदाय के व्र््थोकोः 
ही सादर अध्ययन करता था, तत्र मेरी धारणा देसी दोग थी 
कि, केवर वेदान्त दी पकमात्र यथार्थं सिद्धान्त ह ओर थन्य 
सव त्याज्य द्व अतपव म यद मानता था करि, मेके सत्याुघन्धन 
की इच्छा सम्पूणं हुई ! यव यन्य जिज्ञासु रोग भी हल तच्वविपय 
यथार्थं क्षान से लाम उदा सके पेल विचार कर ने स्वतन्त्र युक्ति 
तक्षं के आधार पर वेद्‌नन्त-क्िद्ान्त का पतिपादन करते हुए 
संसत में दो, हिन्दीमें दो, वंगला में दो ओौर पश्यात्‌ अंगर्जी 
(01१९०४१०) में एक भ्रन्य की स्वना की ! यद्यपि उस समय 
भी भ तच्वाचुभूति भौर उसके फलरूप मुक्ति फो साम्प्रदायिक 
कटपना मार मानता था, तथापि अद्धेत-सिद्धान्त को यथार्थता 
मुञ्चे कोह सन्दे नदीं या । कु फाल के पश्चात्‌ मेरे मने 
यद परश्च उत्पन्न हुभा क्रि, जिस अष्टेत-सिद्धान्त की विचार पद्धति 
को र्ये पकमान्र सन्नोपप्रद्‌ मौर युक्तिसगत समद्मता ह, वदी खिद्वान्त 
अन्य सम्पदाय वाठ चिद्धानों को क्यों न्दी सन्तुष्ट करः संका 
अन्य सम्प्रदायके विद्धानां को भी सत्यानुखन्धान क्री ती अभिलाषा 
थी, ओर इस विधय मे उन्दोनि पर्याप गवेषणा भी की है,परन्तु 
इख अद्धैत सिद्धान्तं को उन समी चिद्धानों ने पकमति भौर पक्ष 
वाक्य सै दढता पूवक तिरस्फार किया है । अतण्य वेदान्त क्ते 
श्रति उनके देखे अखन्तोय का कारण प्या है? 

अर मे यद विचर करने खमा मि तच्वकेविपय में पक्र 
से अधि मत सत्य नदीं दो सकता । जौ स्वत सिद्ध चस्तु (चनावरी 
नदीं) है, उखा यथार्थं स्वकूप पक दी दो सकता है, मधिक 
नही । पुरुप-भेद्‌ से क्षिया मेद्‌ दो सकता दै, क्योकि क्रिया 
या प्रयत्न पुरप के आधीन हभा करती दै । परन्तु वस्तु स्वतन्नर 
ड यद किसी के जघीन न्दी, अतप्व उसको सचुभव या निरूपण 
करने चाले पुरुप एक हों या अनेक, षद अपने स्वत सिद्ध स्वरूप 
का परित्याग नदीं कर सक्ता । उच्चि किसीके दष्ि-मेदं या 
निरूपण-मेद से जख नदीं दो खरुता । अतप्वं तस्व मोपकद्ी 
प्रकार का दोगा, परन्तु उसके वास्तविक स्वरूप का निश्वय तभी 
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हो सफता $, जव कि सभी विद्धानां के तस्व विपयकः- तिद 
को भटी प्रकार हदयद्गम करफे उने खे युक्तिखहत सौर यथाथ 
सिद्धान्त का निणैय किया जाय 1 

अतपव भने विभिन्न सम्पदार्यो के विभिन्न दधिकोण, विभिन्न 
विचारपद्धति यर विभिन्न सिद्धान्तो से उत्तम रीति से परिचित 
दाने फे किप उनके प्रौढ पकरिया ग्रन्थों का (अनेफ मुद्धित ओर छगभग 
४०० असुद्धित भन्थोँ का) मध्ययन किया 1 इस तुरुनात्मक् अध्ययन 
(0०णण9४४९९ 8) से मैने यह पाया कि, प्रत्येक सम्प्रदाय 
के प्रकाण्डपण्डितं रचित प्रखर प्रकरण ग्रन्थ मे पर पक्ष को खण्डन 
करने में अतिशय कुशलता दिखाई जाती ई, पर अपने सिद्धान्त 
की प्रतिष्ठा कै समय उनके विचार श्रिथिर दोतते है । अनेक स्यर्लो 
मे केवर अपने साम्प्रदायिक युर या साम्प्रदायिकः श्चाख् का कथनही 
अन्तिम स्वैमान्य निणेय समद्रा जाता दहै 1 अतपव वास्तव सें दोता 
यद है कि,प्रत्येक वादी अन्य सव सिद्धान्तो का खण्डन करतां है (यदि 
पेसान करै तो सपने मत की पतिष्ठा नदीं होमी) ओर अन्य सवर 
कै द्वारा वद स्वय भी खण्डित दता 1 (यां पर पेसे समद्यना 
चादिप कि, दद्य सिद्धान्त-वादी है, वे सभी परस्पर विरुद्ध दोने 
से प्रत्येक वादी नौ सिद्धान्तो का खण्डनं कस्ताहै रनौ के 
द्वास खण्डित भी दोता है, किन्तु पक भ्यारदवें तटस्थ व्यक्ति के 
किष वे दशो सिद्धान्त खण्डित है) । परन्तु यदि दम इन परस्पर 
प्रतिद्न्दी सिद्धान्तो में से प्रत्येक फी समाठोचना टण्टिसे परीका 
करे, तो उनफी प्रतिपादनी मे प्रतिद्न्दी द्वारा प्रदर्दित दोों 
कै अतिरिक अन्य भी अनेक दोप प्रात हो सक्ते ह (जैखा एक 
श्ल अन्ध में यद्धैत वेदान्त मत खण्डन के प्रसद्ग में प्रदर्दितं किया 
) 1 अतयव स्तास्प्रदायिक पक्षपात तथा सकीणै मनोभाव का 
परित्याग करके यदि दमलोग स्वतन्त्र निरीष्चक यनकर भत्येक मतं 
की-सरखता सौर गम्भीरता पू्वैक-परीक्षा कर, तो उनमें से कोर 
पक भी रेखा दाश्चनिक सिद्धान्त नदी पाते, जो नानाप्रकार कै 
यीक्तिक दोषों से निरू दो 1 (विभिन्न दादचौनिक मतो मे मौरिक 
मेद दोने से तथा श्रत्येक,मत कै दुपित दोन से, उनका समन्वय 
भी सम्मव सदी ह) 1 ४ ध 
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अच मेरे लिये दो मा उन्मुक्त दै, या तो फिली ेसे सिद्धन्तु 
को आलिद्नन करत, जिसके चिपय में सुद्धको धव निश्चय दो चुका 
ड कि यद किसी भ्रकार भी (विचारया अनुभव द्वारा) सिद्ध नर्द 
हो सकता, अथवा पकापकर समस्त सिद्धान्तो का परित्याग करं { 
मर्थात्‌ यातो मँ अपनी विधेकवुद्धि को प्रतारित करके किसी देसे 
सिद्धान्त को स्वीकार फरू, जिसको म दोपयुक्त ओर चिचाररदित 
समद्यता द्रं अथवा सास्र पूदैक समस्त मतो फो अस्वीकार 
रके अपनी विवेक्चुद्धि को स्वयं घोसा न दू । चिचारश्लीरुता 
ओर .सररुता यदी चादती हई कि, मेँ द्वितीय पक्ष को आगन 
करू । दाद्वीनिक विचार का यदी उदेदय होता हई कि, दोपयुक्त 
सिद्धान्तो का तिरस्कार करते हप निर्दोष सिद्धान्त मे उपनीत 
दोषे । परन्तु यदि खरलता भीर उत्साह के साथ यथासाध्य प्रयत्न 
करने कै पश्चात्‌ भी पेखा निर्दोष सिद्धान्त पप्तन दता दो, तो 
इमको अपनी सप्राप्ि को छिपाना नदीं चादहिप ओर न किसी 
सिद्धान्तचिेप को दी अन्तिम मानकर उसे स्वीकार करने के किप 
विचद्रा दोना चाददिप । हमलोर्गो को चादिप कि दम सपनी निप्कपस्ता 
को वैसा दी यनाये रख, जसा कि णक सत्य के अन्वेषक को 
उचित है ! जव हम दाद्ौनिरु विचार मे प्रवृत्त हुप, तव मको 
सत्य दे परादमुख कभी नहीं होना चादिए, चाहे स्के ल्यि 
हमको मूर्यवान रूप से प्रतिभासमान पदार्थो से वश्चित योन 
होना पडे । श्रद्धा सति दीन पदार्थं दे, यदि वद हमको सत्य के 
भ्रति सन्मुखीन दोन मेँ संकुचित फर दे । 

किसी भी दानिक सिद्धान्त को स्वीकार न करनेफा 
मेरा यदह निणय, यद्यपि भूतत्व फी धाप्ति की असमर्थता को 
सूचित करता श, तथापि इससे मेरे दय में कोड भी विषाद या 
अशान्ति का भाव उत्पन्न नदीं होने पाया, क्योकि मै इस निशित 
धारणा के प्राप्त दो चुका हं कि, प्रत्येक सर ओर पक्षपात रदित 
दाद्निक अनुसन्धान का यद अवदयम्भावी फर है । तत्वविपयङरू 
जितने भी साम्प्दायिरू संकीर्णतामूकक शान्त धारणाये है, उन 
वसे अपने हदय को मुक्त करके, तथा विचास्वुद्धि का यद 
चिर दुराप्रद कि, वद धस ददयपरप्य के भूल में तत्वविपयक 
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किसी न किसी असेण्डनीय सौर स्वेखम्मत सिद्धान्त म अचर्य 
¦ पषुंच सकती है, उसे भी परित्याग करफे, ओर इस अगत्‌-समस्या 
! को समाधान के अयोम्य रदस्यरूप से निश्चय करने वाके सरल 
\ मनोभाव को उत्पादन करके--मेया दार्शनिरु विचार अपने गन्तम्य 
सीमा फो ध्राप्न हो गया ई सौर म अपने.दस दाशरीनिर.अलुखन्धान 
कै फ से सर्वथा सन्तुष्ट ह्-1 मानवषबुद्धिः ने तत्व के विषय में 
तकवणाख के मौलिक नियमानुलार--माजतश जितने भी विकर्पं 
उटायेः दै अथवा उखा सती है (सत्‌ यसत्‌, सदसत्‌, सदल्तद्धिलक्षण 
अथवा भिन्न, अभिन्न, भिन्नाभिन्न ओर भिन्नाभिन्रविलक्षण) 
उन सयकरे सदोप सिद्ध होने पर अन्तमं यदी निर्णय करना दोगा 
कि, जगद्रदस्य हमारे छिप रहस्य ही रह गया, मानव-वुद्धि मेँ 
दतना सामथ्यं नीं कि वद इसका उदूघाटन कर सक्र 1 दसी निर्णय 
के अन्तिम होने से ओर दखकः पश्चात्‌ आगे विचार के दिप अवसर 
न रहने से, विचास्युद्धि को यदीं पर विश्राम करना दोगा 1 
मेरे श्स त्रन्थ के पार ते पाच्य दारछनिरु विद्धान्तों कै 
पश्च ओर विपश्च मेँ प्रयोग कयि जाने चाङे जितने भी प्रधान प्रघान 
युक्तिक द उनका ज्ञान दोने पर, विचारदील पाठकों को स्वाधीनता 
पूर्यैक विचार करने मेँ सदायता मिले तथा संकीणै साम्प्दायिकता 
का तिरस्कार दोकर उनके हृदय मेँ पश्चपातरदित उदारभाव उत्पन्न 
दय पच जगत्‌-समस्या को समाधान कै अयोग्य रहस्यरूप जानकर 
घर्मन्धि रोगो की कड्रता दुर दो त्था देश सें धार्िक करद की 
निचुत्ति दोकर लोग संगदित शछकिश्चाछी वन कर स्वाधीनता प्राप्त 
करने में उत्सादी दो तथा पिके करैव्याकर्वव्य विपयक भयदायक 
स्मस्कार्यो से मुक्त होकर खोग पुखुपा्थं द्वारा मनोव का उपार्जन 
करते हुप निर्भीक ओर स्वस्थचित्त घाङे चन सर्के सौर दमारी 
प्रररोक~परायणता मन्द्‌ दोकर देश्ल-सेवाहूप काय में प्रदत्ति ओर 
उरखाह दो- फेला विचार कर मने इख ग्रन्थ के प्रणयन में परिधम 
किया दे, ओर यदि उक्त अभीप्डित फल न भीरो, तथापिैने 
खुदी धका त्त खर हदय खे तच्वाजुखन्धान मे भवरत्त दाकर जो 
कृ भ्रात किया हे, उसे विचारशील सत्याजुखन्धित्छु पाटको के 


निकट स्कपररूप खे भरकट करना दी मेरे इस अन्थ-प्रणयन का 
उदद्रय दे1 स ^= 4 


0सर्खष्््य 


उपकरुति-स्मरति 


यद भ्न्थ विद्या सिन्धु चदी के निजैन तट मँ (निकटवर्ती 
डेपारचा नामफ़ भाम से ३ मीर दूर-जिखा नधावश्राद, सिन्धुदेश्मे) 
४ माभ निवास करके प्रणयन किया गया! विचारकुशङ दो व्यक्ति ~ 
भ्ीमत्‌ साधु निचृत्तिनाथजी र श्रीयत देमनदास आल्युमलजी-- 
कै सदवासर खे, उनक्री वेदान्तालुकृक शरखरः आपत्ति्यो का समाधान 
या खण्डन की शुक्ति विचारते हप, ॐ खामवान हमा ह , इसचिष 
मे उनक्षो अपनी छृतक्षता ज्ञापन करता ह । मेरी मादभापा वगाली 
है, भेरी हिन्दीभाषा का संदोधन मत्‌ स्वामी विद्युद्धानन्दजी 
(ज्वाखम्रुसी निवासी);ने क्रिया दे । उनरी सदायता क चिना भ 
उनेक्र स्थरो मेँ परिमार्जित भाषा पाठकों क निकर उपस्थित नदीं 
कर सकता था, दस्करे कष्टम स्वामी जी ॐ प्रति चिरृतक्च रहगा । 


1 2 | 














© [9 
प्राच्यदरनसबषन्ना 
(सवैसिद्धान्तसमारोचना) 
विषय-सूची 

निवेदन - 

प्रस्तावना -- ग्रन्थकर्ता का साधन, दासैनिक गवेषणा भौर 
मतपरिवसेन का वर्णन, अन्थफतां का अन्तिम निणेय पृष्ठ कड 

, भूमिका ` 

हमारे देह की दुरवस्था संदीणं साम्परदायिकतामूलक दादीनिक 
सौर धार्मिक कठदह पृष्ठ ९,- शाखप्रमाण, इश्वर सौर आत्मा के 
विषय मेँ परस्पर विसेधी सिद्धान्त१-३, सिद्धान्त के गङ्सार नाना 
प्रकार के साधन ओर उनके फखमूप मूत्युपश्चात्‌कारीन सुक्तिविपयक 
विभिन्न धारणाय ३, जगत्‌ के उपादानकारण के चिपय में भारतीय 
वाशनिकां के तीन परस्थानभेद्‌ ३-४,-कायकारण-विपय र मतभेद 
ओर तन्मूरुक सिद्धात्तभेद ४-७,-साम्प्रदायिक कलद की निवृत्ति 
के उदेदय से विभिन्न मतो में समन्वय के तीन प्रकार के (श्रौत, 
दानिक सौर धार्मिक) प्रयज्ञ ओर उनको असफलतां ७१५; 
शङ्कराचार्य ओर वाचस्पति मिध (मामतीकार) ने समन््रयवाद्‌ काः 
तिरस्कार किया ह ११९ (रिप्पनी);- अ्नन्थक्रार के नवीन प्रयत्न फा 
उदेदय ओर सम्भावित फल १५-९६,-अ्रन्थ की विचार पद्धति १७। 
क्रोडपनर -- रामङ्ष्ण परमष्टंखदेव का सर्वधमेसमन्वयवाद््‌ आौर- 
उसको भसमीचीनता १८-२७,- उक्तवाद्‌ समस्त दानिक भौर 
धामिक सम्प्रदायो से भिन्न पक विरेप विरोधी मतः दै 
२६-२४(दि)ःफदा्नी की सदप्यता से तत््वोपदेश में दानि २५(रि)। 


पथम अध्याय 
दास्-प्रमाण 
श्चास स्पत प्रमाण है सा अलौकिक पदाथ कता वोधकं होनैसे 
भ्रमाण दै या चिकारावाघ्य तत्व काक्ञापक दने से प्रमाण दहै, 
न मर्ता का निकरण २८-र२-वेदश्चाख्च निराकार शभ्वररचित 


[ख] 


ड, यह पक्ष सदो यीर प्रमाणरहितं ई २२-२८-- चेदोंकी 
रचना-काङ कै विपय मेँ पेतिद्यासिक मत (अग्रेजी) ३५ (टि)- 
चेद अपौरयेय द दख मत्त का खण्डन ३९-०(टि)--निसकार इश्वर 
ने शरीर धारण ररक वेद्‌ या अन्य शाखो कौ सचना की हे, इस 
पश्च के समालोचना ओर इख प्रसग मे अवतारवार्‌ का खण्डन 
३८-४९.-- निराकार भगवान किसी व्यक्तिविरोप को हाखस्यना 
करने मे ग्रेरणा करता हे, इस्त मत का निराकरण ४९-५०.-- चेद 
या अधैदिक शाख सर्वज्ञ ऋपिरचित &, इस पक्ष कै वण्डन-प्रखग 
नं सवैक्तता का निपेध ५०-५९ देखिपः पृष ४३६४८) शाख 
तच्यदुर्छी ऊपिरचित , इस पश्च कै खण्डन-प्रसग मे तचचददीन 
का निरास ५९-६५,--वेदिक या अचेदिक सभी शाखं श्रमपरमादपूर्ण 
जीव दासा रचित्त ६, दस सिद्धान्तं का स्थापन ६५,-- शास्र को 
भ्रमाणभूत मानना सकीर्णं साम्प्रदायिफ मोह का परिचय है ६६। 


द्वितीय अध्याय 

दश्वर 

श्वर कै विषय में नाना प्रकार के मत-मेद्‌ ६७-६८,-- 
प्रसंगवश्य स्वप्तविपयक मतभेदं का वर्णन दे८-६९(रि),--युक्तितकं 
द्वारा जगत्‌-कारणरूप से तथा जगक्नियामकरूप से हश्वर की 
ल्िद्धि ६९-७१,-- ईश्वरः के स्वरूप ऊ विपय में विवेचन (पाच- 
प्रकार से) ७? -७५+-जगत्‌ का उपादान परमाणु है, इस पञ्च का 
(वार भ्रकार) उव्लेख ७५,-न्यायवेशेपिक सम्मत पस्माणुवाद्‌ का 
सथुक्तिक प्रतिपादन ७५-५९-- परमाणुवादी यर प्ररूतिवादी मेँ 
भूलउपादानयिपयक सिद्धान्त मेँ मेद दोन का हेतु ७४८रि),- 
परिणामवाद्‌, चिवक्तवाद्‌ ओर आरम्भवाद ७६-७७(रि),-- न्याय- 
वैशेपिकसम्मत सिद्धान्तं की व्रतिष्ठा को रीति ७९-८१८टि);-- 
ऊजगदुपादान ध्रङत्ति दे, इसे पश्च का सयुक्तिक भरतिपाद्न ८१-८द,- 
सत्का्थवाद कै अनुसार छाय का लक्षण ८२-०द(टि),-मनव्यक्त भ्रति 
मानने मे हेतु <२(टि);-प्ररूतिवादी सास्यपातजटसम्मत सिद्धान्त 
की प्रति की रीति <द(रि)--प्ति का नियामक निभित्तकारण 
ई्वरेवाद्‌ दे--मद्धितीय ईभ्वर (बरह्म) दी जगदूरूप से परिणामप्राप् 
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ह, इस पश्च में कार्यकारणभाव (मिदासेद्वाद) <७,- उक्त 
सिद्धान्त के प्रनिपादन की रीति ८८(टि)--अचिन्त्य सेदाभेदचाद 
<८-८९,--अचिन्त्यवाद्‌ ओर अनिवैचनीयवाद्‌ मेँ तुना ८२(टि),- 
विशिणएा्रेतवादीसम्मत कार्यसारणमाव ९०,-- अद्वैतवादीसम्मत 
कायकारणमभाव ९९-९२.-अद्वेतवाद ॐ प्रतिष्ठा कौ रीति ९२-९.४८रि)) 

समालोचना -- जगद्रूप कार्य के कारणरूप से ह्ेभ्वर की सिद्धि 
नदीं हो सङती ९५-१००,-जगत्‌ करे नियामकरूप से इश्वर फी 
सिद्धि नदीं दो सकती १००-२०३,-न्यायवैशचेपिकसम्मत ईश्वर 
(कार्य जगत्‌ का निमित्त कारण) क अचुमान १०४.-अनुमान प्रमाण 
कै विषय में सक्षिप्त विचार १०५-१०६, १०६-१०७दि),-उक्त 
दृभ्वरवाद्‌ का खण्डन १०७-११९, छाघव तकं विषयक विवेचनं 
१९२१९१६ ११३-११४ (टि), ईश्वर के क्षान, इच्छा ओर श्रयत्न फी 
समालोचना ११९-१३१,-प्रसंगवरा प्रलय की प्रमाणासिद्धता का 
परदशष॑न १२७-१९२८ (रि),- महामति केन्ट ([६४८।) का ईभ्वरवाद्‌- 
सखमाखोचनात्मक वचन (अंगशरेजी) १३१ (टि),-परमाणुवाद्‌ के खण्डन 
मँ असत्‌कार्यवाद्‌, समवाय, अचयव-अवयवी-मेद्‌ की समालोचना 
१३२-१२८,-माध्वसम्मत हश्वरवाद्‌ ओर उक्ती समालोचना १३८- 
१४९१.-पातञ्चटसम्मत ईश्वर का अनुमान ओर उसकी समालोचना 
१७१-१४३.-- भरङृतिवादखण्डन मे सत्‌श्ायवाद्‌, चिगुणवाद्र, 
परिणामवाद ओर मेदामेदवाद्‌ की समाेचना १४२-१५९-जेनसम्मत 
सद्रसत्का्यवाद्‌ ओर जगदुपादन (पुद्‌गर) की समालोचना १५९- 
१६१, ्रह्मपरिणामवाद्‌ १६९-१द२.-वैदान्तिक बरह्मवाद्‌ का प्रकारभेदं 
१८२१६२३ (टि), ब्रह्मपरिणामवाद्‌ को समालोचना १६६-१६६,- 
प्रलगवश्च ईश्वराभिन्न श्रीचित्रह के मण्डन भौर खण्डन में अनुमान 
प्रददन १६६१९८७ (टि).-शब्दव्ह्मवाद ओर उसकी खमारोचना 
१६७-१६८,-चिरि्ाद्वैतवाद का श्रतिपादन १६८-१६०९.१७१-१७२, 
-प्रसगवश्च इश्वर ओर जीव के चिपय सें यैप्णवों कै मतसमेदकफा 
प्रदश्यन १६२८१७१ (टि),-विरि्टाद तवाद की खमाखोचना १७२ १७६ । 

चिश्िष्टद्ैतचाद्‌ ओर अदेतवाद्‌ मेँ मत-मेद्‌ का प्रदश्चीन १७द 
१७८८), अर्डतवाद का धनिपाद्रन -सत्चितस्वरूप स्वप्रकाशा यदेत 
जह्य १७८-१७२, ग्युत्तिका-घट की न्या ब्रह्य जगदुपादन है १७९, 
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परिणामवाद्‌ ओर विवरत्तयाद्‌ में कायकारण विपयकः मतयेद्‌ १७९- 
१८१ (टि), बह्मरूप अधिष्ठान में रज्जुं की न्याई जगत्‌ अध््रस्त 
ह १८१-२८४, अध्यास्त का कारण अन्तान होता दहै १८५-१८६, 
आध्यासिक क्रायक्रारणमाय का विरेचन २८६८दटि), अज्ञान-सखम्बन्ध 
से ब्रह्म मेँ दोने चाला ईश्वर्त्य आध्यासिरु है १८६-१८७ । अद्रेतवाद 
क्रा खण्डन --सतचित्‌ स्यख्प च्म की अक्िद्धि १८७ १९३, सत्‌- 
स्थस्प के चिषय में विभिन्न वादिर्यो के चिभिन्न प्रकार के मतो 
का प्रदर्शन १९०-१९२ (हि), स्यध्रकावाद्‌ जी समाखोचना ९९३- 
१९९. क्षान के प्रकाश्य आर प्रामाण्य कै विषय में दारस्निरफो में 
मतभेद क्रा प्रतिपादन १९६-१९८ (टि), सत्‌ भौर चित्‌ के अभेद 
का निरसन १९९ (टि).-- अदेतवादीसम्मत कार्यकारणभाव की 
खम्राखोचना हारा ब्रह्म की जगदुपदानता ऊा निषेध १९९-२९०.- 
ब्रह्म की निशुणता प्रमाणित करने फी रीति को असमीचीनता 
२९०-२६२ (दि), च्रह्म मे जगदूध्यासख छो मानना प्रमाणासिद्ध सौर 
चिचारपिष्दध रै २११-२२७, च्रिक्राखावाध्य सत्‌ को समालोचना 
२१७-०१८ (टि), आवरण विपयक विवेचन २२३-२२५ (टि), 
कार्य कारणभाव त्रिचारासिद्ध होने पर भी जगत्‌ फा अध्यस्तत्व 
प्रमाणित्त नदीं दाता, दत विपय में हेतु पदन २२७-२२९ (टि), 
प्रोडपत्र ~ सस्याचाये स्वामी हरिदगनन्द्‌ रत अध्यासरवादखण्डन 
>२९-२३२, अध्यास के उपादानरूप से अल्लान की सिद्धि नदीं 
द्योती २२३-२३.७, रज्जुसर्पादिस्थर में अनिर्वचनीय पदार्थं को उत्पत्ति 
का कथन समुचित नदीं २३७-२३९ (टि), अज्ञान कै द्वारां जगत्‌- 
परश्च का उपपादन नदीं दो सकता २३९-२५०, जगत्‌ सत्य था 
मिथ्या इस विपय का पिचेचन २४२-२४२ (टि), अद्रैतवादी कै 
मतादुलार ईभ्वरत्व के स्वरूप का निर्णय नदीं दयो सकता २४४- 
२४७ (टि), अद्वेतचादी के भतिक्षा भंग रूप दोप का प्रदन करते 
हप भ्रन्वक्रार के स्वाभिमन का प्रकाद्न २५०-२५१ (रि) ! 


तृतीय अध्याय 


आत्मा 
आत्मस्वरूप के विपय में विभिन्न मत ओर उसकी सषि 


[ड] 


उपपत्ति २५९१-५६,-साख्य ओर अद्ैतवादी मे मतमेदं का प्रदरन २५७ 
(टि)+-प्रलगवदया अद्दैतवाद रौर न्यायवैरोषिर मतके सिद्वान्तमभेदं का 
कथन २५७-२५८(८खि),-साख्ययोगसम्मत साक्षी की सिद्धि २८५५-५, 


अद्धितीय साक्षी की सिद्धि मे पांच युक्तिः 
२२५६-२५८, ८१) मनोघ्रत्ति की उत्पत्ति ओर विना, उनमें मेद्‌ 
ओर उनकी स्मृति के सिद्धिप्रदरूप से साप्नी-आत्मा (निर्विकार 
प्रकाह्यक) सिद्ध हाता ₹ै 1 (मन के परिणामरूप अवस्थार्म के 
साथ तादास्म्यरूप से अञ्जुगत मन उन अवस्थाओं को प्रत्यश्च 
नदीं कर सकता, क्योकि प्रत्येक अवस्था की उत्पत्ति ओर नाद्य 
कै साय साथ वह भी विकारप्राप्त दतां रहता दहै) । (२) इटश्चान 
ओर उसके अव्यवहित परभावी सुख इन दोर्नो मे कार्यकारणभाव 
कै ज्ञातारूप से सखाक्षीचेतन सिद्ध होता दै देखिष २७१) । 
(३) धाराक्षानस्थलीय क्ञाता, ज्ञेय ओर करान की स्प्रत्ति के 
उपपादकरूप से साक्षी सिद्ध दोता है (देखिप प्रष्ठ २७२दि, जव 
कि क्मभावी पक ज्ञान अपर ज्ञान काक्षाता नदीं दो सफता, 
तय साक्षी चिना परपरा की सन्तति का क्ान असम्भव दोगा) । 
(४) प्रत्यक्ष के पूयैकाठ में विद्यमान (अज्ञात सत्तावान) घटादि 
वादय पदार्थो के याहकरूप से बृत्तिभिन्न क्ञान (आत्मस्वरूप 
साक्षीचेतन) सिद्ध होता दै । [जव कि घटादि वाद्यविपरय स्वधरकाद्य 
नदीं है, ओर न इन्द्रिय के साथ सस्यन्य विनायै मनद्वारा ज्ञात 
(भकािन) दो सकते ई, जव यशक्नात विपय के क्लान चिना अज्ञात 
से क्षात का मेद्‌ नदीं उपपादित दो सकता तथा जव यदह भी नदीं 
जान सक्ते कि चिपय ज्ञानोत्पत्ति का कारण है भोरनविषयको 
जानने की इच्छा ही उपपादित दो खरती दै (पेली इच्छा तव 
सम्भव दोती जव कि चिपय ज्ञात ओर अन्ञात दोनों दोता), तव 
वाद्यं पदार्थं के प्रकादित करने के किए पक मनोतीत (देखिप 
पष्ठ २४६) चेतन की आवदयकता होगी] । ८) जात्‌, स्वप्न 
ओर खुपु्तिरूप व्यभिचारी अवस्थायं क अनुभवितारूप से 


अव्यभिचारी अचस्थारदहित स्च सिद्ध द्योता हे दिषिप्‌ पृष्ठ रसटि, 
जिसकी उपस्थिति से जाग्रतादि अवस्थाये आविर्भाव ओर तिरोभाव 
को प्राप्त होते रहते ई गौर जिससे वै थकाित दौकर परस्परः 


[च] 


पकीभूत होते हँ पसे साश्चीचेतन को यदि एक न माना जाय, तो 
अवस्थार्ओ का आविर्भाव ओौर तियेभाव एक दी पदार्थगतसरूप से 
नही जाना जा सरत) । अद्वैतवाद का सण्डन -(९) २६७-२७१, 
(२) २७१-२७४, (३) ०७२-र७देटि), (४) २७६-२९६.२८८-२९१८ि), 
(५) २९२-२९३८टि) 1 

छोडपत्र ~दश्टिखिवाद की समालोचना २५९-२६६.- मनोधृत्ति 
का निकरण २६७-२६८२६८८(टि), २९२-२९३(टि),-साक्षी जौर मन 
कै सम्बन्ध की समारोचना २७४-२७६ (रि), वाद्यपदार्थगत 
अक्नातत्व प्रमाणसिद्धं नदीं २७९८रि),- खुधुत्तिकालीन अघ्नान के 
प्रकाद्यकं रूप साक्षी के खण्डन मेँ वादीसम्मत व्युत्थितकाटीनं 
समरण्ञान की अचुपपत्ति का प्रदर््रन २८८-२९१(रि).-सुपुसिकाटीन 
अक्षातत्व कै प्रकाश्करूप से स्वप्रकाश चेतनम की असिद्धि 
२९६२९७८), बाद्रीलम्मत अद्वितीय आत्म-पक्ष में सुखादिक्ञान 
फी मन्यवस्या >९७-२९९,--साक्लो का वहुत्ववादी सास्यपातञ्जरमत 
ओर उसक्रा खण्डन २००-३०२,-साक्षी-अमान्यकारी न्यायवैरोपिक- 
सम्मत क्षान~गुणवाला आत्मचाद्‌ ३०३-३०४,--लास्यपातञ्जक ओर 
न्यायवैशचेपिको मँ सिद्धान्तमेद्‌ का प्रदक्षन ३०४-२३०५ (टि), 
न्यायतरैन्चेपिकसम्मत आत्मवाद्‌ कै खण्डन मँ समवायसम्बन्ध, 
स्वरूपसम्बन्ध, सुपुक्तिकालोन क्ञानाभाव (टि), आत्ममन संयोग 
सौर अचुव्यवसताय (टि) की समालोचना ३०५-३१२,-- व्यापक यहु 
आन्मवाद्‌ मेँ सुखादिज्ञान की अव्यवस्था २३१२-२१३,-- साक्षी- 
अमान्यकारी जैनसम्मत् श्रान-परिणामवाला आ्मयाद्‌ ३१३-३१४, 
साक्चीवादी भौर जनिय में आत्मविपयक मतभेद का प्रददौन 
२१४८टि)- जेनसम्मत आत्मवाद्‌ की समालोचना २१५-१२९,-- 
भद्खम्मत आत्मवाद्‌ के खण्डन का उर्टैख ३१७ (टि),-- उक्त 
चाटीयो से पथक्‌ वैष्णवसम्मत आत्मवाद ओर उसकी समालोचना 
३२९-२२४,-वौद्धकर्नक स््थिरात्मवाद्‌ का खण्डन ओर क्षणिकात्मवाद्‌ 
कौ प्रतिष्ठा ३२५-३२७,-वौद्धसलम्मत क्षणिकयाद्‌ ओर कायकारणभाव 
३२७-३२८८टि)*-वौद्धसम्मत आत्मवाद्‌ की समालोचना ३२८३३३५ 
क्षणिकवाद के यण्डन का दिगूददौन ३३०(टि),-भसंगवशा भौतिक 
(मस्तिष्कक्रिया) आत्मादमें स्मरणी अलुपपत्ति का परद्शन२३२८२ि) 


[द] 


{ईभ्वर्वाद सौर कर्मवाद);, अलुभव योर पारलौक्रिक सभीष्ट फल- 
प्राप्ति विषयक धार्मिक सिद्धान्त का निराकरण ओर क्तैन्य का 
कथन ४१९-४००--दुरदद्रीन (19197810) विपयक चिवेचन 
४३८-०३० (टि).-श्पखभ्रमाण के खण्डन प्रसंग मेँ दमारे देश्में 
प्रचलित गीताश्षाख की खमालोचना ४४१-४७०,-- व्यक्तिगत 
खुख्लान्ति फी भ्राप्ति की रणि से कतव्य का विवेचन भरसंगमें 
दुख के मूलकारण विषय में त्रन्थकार का अभिमत ओर उसरी 
निवृत्ति (तिरस्कारः) का उपाय प्रदद्धैन ४४द८-४५०- ग्रन्थकार के 
नवीन ट्िकोण का स्पटीकरण ४४७-४४८ (टि), ४५२-४५३ (टि), 
भगवत्‌प्राथेना मे दानि ४५४-४५५ गुरुवाद्‌ ओर साम्धरदायिकता 
का तिरस्कार ४५५-४७५६ (टि), न्रन्थकार कया नदीं जानता ओर 
क्या जानता है इसका स्पष्ट कथन पूर्यैक कर्तन्य विषयक विचार 
की समाप्ति ४५६-४५७ 1 


& शुद्धिपन्र € 

पृष्ठ पक्ति अयुद्ध शध 
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+, ॥ि कानद्धारण का निरद्धारण 
२ १३ अतचेतन अदैतेतन 
द ५ पूर्वाधीन पूवाघीत 
७२ शद उपद्ेप के उपपत्ति फे 
१९० १८ का्यै-पद्‌ कार्य-पदार्थं 
२२८ य्‌ पकाटश्ष पतावुक्ा 
२४७ द नोत्तवत्ति उन्त चृतति 
२५७ १७ अतद्रप अतदरप 
२५८ १७ पूर्वक पू्ेकाल 
सर्द २ ज्ञातारूप (२) ज्ञेयरूप 
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हमार देश्च (भारतवर्ष) दाशनिक तथा धार्मिक कलं की 
खीखाभमि ई 1 यदा धच्येकर दाकषनिक प्य धामिक समाज, अपने 
अपने साम्प्रदायिक्ष श्वासौ में श्रद्धायान दोरुर उन तत्वनिर्णय 
मेँ श्रमाण भान्ते £ ओर अपर खम्प्दा्यो के"श्ास््नों का तिरस्कार 
करते रहते हे । परस्पर कलद करने धाले सम्प्रदायो म चंहतों 
का यह मतै कि, वेदद्याख दो पक मात्र प्रामाणिक है तथा 
अपर श्वास अप्रामाणिक हे! इसके विपरीत कितने ष्टौ 
साम्पदायिक्रो का मत दै कि, येद्‌ अप्रामाणिक है तथा वचेद्‌- 
चिद उनके शाल दी प्रामाणिक &। वेद ऊी प्रमाणता की 
सिद्धि के निमित्त व्रैदिफ सम्प्रदाययाले उसे स्वक्ष दश्यररचित 
मानते है, एय वेदविरोधी सम्प्रदायो मे" मने कितने ष्टी अपने 
श्रा की प्रामाणिकता वना रखने के छिए उसे सर्घ्॑ञ जीचरवित 
मानते दै । पक सुप्रसिद्धः प्राचीन सम्प्दायपेलाभीदै, जो वेद 
क्री श्रामाणिक्रता वनाप रखने के चिप ही शेश्वर भौर सर्वक्षना 
का निषेध करः, वेद्‌ को नित्य मथवा अरचित (अपौख्पेय) कठत्ता 
दै । आधुनिक वेद्रद्धाल्ुं कतिपय चिद्ठान्‌, वेद्‌ को तत्वदर्शी 
ऋपिरयित मोनने ख्गे हे! इख प्रकार श्ाखध्रमाण के नम्यन्धरमे 
विभिघ्न साम्प्रदायिकों के परस्पर विख्द्ध विविध मत पाण जाते 
& । तथा वेद्ब्णदियों कामी चेद ढै विषय में तच्यवेत्तारचित, 
मवक्षजीवरचित, श्वर (अ्रीरि अथवा श्चरीरि) दाया रचित, 
प्रेरित अववा शिसित ण्व अरचित (जीव या दभ्वरछन नदी), 
इत्यादि नाना मत चिक्रस्प ट !› 


1२] 


हृधर ओर आत्मा कं विवय मे मतमेद 


ईश्वर कै विपय मे भी उक्त सम्पदार्यो मेँ परस्पर धिव 
अनेक मत पाये जाते है | कितने ष्टी रोगों का कहना ह कि 
ईश्वर ई दी तरी, तथा कतिपयं छोग॒ उसे मानते दँ । श्वर 
मानने वासं मे भी उक्षक स्वरूप विषय मेँ विरुद्ध मत उपलन्य 
होता है । णक सम्प्रदाय मानता है कि रृण्वर त्स्य या निर्छिपन 
पुरुपयिशेप है, वह जगत्‌ का कारण नदीं, अपरः कितने ही 
साम्पदायिकों ने उसे जगत्‌ का कारण माना है 1 जगत्‌ कारणरूप 
ह्वर मानने वाटो म भी परस्पर, विखुढ मतदे,! उनमतत 
कितने दी कते है फि ईश्वर केवल निमित्तकारण ह, न कि 
उपादान \ कितने दी सम्प्रदायिफों का कथन दै कि इश्वर 
जगदुपादान ,से स्येथा भिन्न है पेखां नदीं, किन्तु अद्वैतं ईश्वर. 
दी (रह्म) जगद्रूप से अभिन्यक्त दो रहा -है, यदह जगन्त्‌ का 
सभिन्ननिमि्तोपादान दै ! इन (अभिक्ननिमित्तोपादानवादी ) 
सम्पदार्यो मे भी पुन मतविरोध $ । कोड कता दै कि, वद 
परिणामी दहै तथा किसी के मत मे वह परिणामरदित है ! कोड 
खम्प्रदाय मानता ई कि, ईश्वर न तो वस्तुत निमित्तकारण है 
ओर न घस्तुत उपादान दी है, किन्तु वद अास्तव (माया यां 
अक्ञानफृत) अभिन्ननिमित्तोपादोनकारण ई \ १ 


आत्मा के स्वरूपविषय मेँ भी परस्पर विसेधी सिद्धान्त 
उक्त सम्प्रदायो सें पाये जाते इ । प्रथमत, समस्त दैहिक पव 
मानसिक अवस्था तथा क्रिया्जों का आशभ्यरूप ` स्थिर आत्मा 
है, अथवा वह आश्रयरदित ज्ञान-सन्तानरूप है )' द्वितीय , 
आत्मा का क्ञान भौतिक देदह की ण्क चिश्येषप किया या फट है 
अथवा चह देह से स्वैथा भिन्न पदार्थं ई । तृतीयत , आत्मा देह 
के साथ उत्पन्न ओर ठे के साथ नाश्च को प्रा दोता ई, अथवा 
आत्मा उत्पत्तिरदित ओर ध्वसरदित है, सुतरा यह शरीरि 
या अश्ारीरि मचस्था में रह सकता दै । चतुर्थतं , आमा वस्तुत 
स्वभाव से ही चेतनावान अथवा चह पने से पृथक भन के 
सम्बन्ध से चेतनावान होता ई! पञ्चमत, आत्मा स्मरूपत 
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तेत्वमेद के भनुमारी साधनामे त्था मुक्ति की वारणा म मेद । 
जगत्‌. क उपादान विपय में व्रिरिध मत । 


श्ान-इच्छा-प्रयतवान दे, अथवा आत्मा स्वत क्रियारदित स्वय- 
ध्रकाश्च पदार्थं है, जिसरी उपस्थिति से मन ओर उसकी क्रिया 
पकार्रित दते ६ ¦ पठत , आत्मा सर्वथा चिकाररहित पदार्थः है, 
अथवा बद परिणामों के मध्यमे उसका एकत्व रखता है { 
स्तमत , वह अणुपरिमोण (ईभ्वर द्वारा ख्या ईभ्यर का अक 
अथवा ईश्वर की चेतनाश्ाक्ति की अभिव्यक्ति या श्वर का 
तात्विक शरीर फिया ईश्वर के अदुमव का ससीम केन्द्र अथवा 
ईश्वरः फी ससीम अभिव्यक्ति या इश्वर का विषोषण), अथवा 
श्ारीरपरिमाण, अथना सचन्यपक है ! अष्टम, भिन्न > जीवों 
छी बश्तुत भिन्न २ आत्मा रे, अथवा पकी विश्वात्मा चिभिन्न 
ग्यक्तियों के मध्य विभिन्न आत्मरूप से प्रतिभासितं दोतां है) 


तत्वयिषयक्र उक्तं विरोधी सिद्धान्तो के भजुसार कर्तव्य 
छो धारणायै या साधनायै भो भिन्न भिन्न रोतो टै । दमीरे देका 
मँ भगवद्भक्ति) योगाभ्यास के ढा आत्मध्यान सौर ब्रह्मज्ञान, 
ये त्रिविध क्षाधनाप ही चिशेप प्रचरित ई) न साधनां के 
फलरूप से सरत्युपश्चात्‌कारीन भिन्न २ गति भथवा मुक्ति, 
कर्पित ह्र दै । 


जगद्‌ के उपादानकारण के विपय में भारतीय दाश्चनिफों 
के ग्यक्षेपत तीन दी श्रस्थानमेद श्रसिद्ध॒ र --भारम्भचवाद, 
परिणामवाद भौर विचर्चवाद्‌ ) पार्थिव, आप्य, तैजस ओर 
वायवीय (पृथ्वी, जल, तेज; ओर वायु के) ये चार प्रकारके 
परमाणु दी छधणुकादिक्रमं से जगत्‌ की रचना आरम्भ करते हैँ 
तया मसतकार्य ही कारण के घ्यापार के श्रयोग से उत्पन्न दोता द, 
यद न्याय, वेदचेपिक तथा मीमासको फो अभिमत्त दै । परमाणुवाद्‌, 
जेन तथा बौद्धो के पक संघातवादी सम्पदाय चिद्येष 
को भी स्वरत ह । स्व, रज , ओर तम गुणवाखी श्रुति 
(जगवडाक्ति) दी मदत्‌ (मदत्तरव) अष्टकारादिषम से जगद्रूप 
परिणाम को प्राप्त दती है, जगद्रप कार्य अपनी उत्पत्ति करे 


[1 


[४] 
परिणामवाद भौर विवर्तवाद । का्यकारणविपय म पट प्रकार मत 1 
आफस्मिकयाद ओौर असतकाथैवाद । 


पूर्वं भी सतस्पये अपने कारणम स्थित थां भौर सत्‌ ही 
कार्य कारण के व्यापार दारा अभिव्यक्त हुवा है, अत्‌ की 
उत्पत्ति तथा खत्‌ का विना सम्भव नरी है, अतपएव उत्पत्ति 
ओर चिनाश्च शव्द का तात्पथे केवलं आविर्भाव ओर तिरोभाव 
मात्र से है-- य्‌ परिणामवाद्‌ नामक दितीय भरस्थानमेद सास्य, 
पातसल, पाश्युपत तथा माघ्व मतवादियों को अभिप्रेत है) ब्रह्म 
कौ परिणाम ही जगत रै, येसा भी अनेक वप्ण्वो को अभिमत 
1 स्वप्रकाश, अद्वितीय ब्रह्म अपनी माया के वा से मिथ्या 
ही जगदाकार से कत्पित होता ई, यह तनीय (विवर्सवाद्‌ 
मामक) प्रस्थान, श्ाूरमतालुयायी अद्वेतवादियों को मन्यि है । 
काये के साथ तादात्म्य को प्राप्त दोत्ते हुण कायै से विपमसत्ताक 
दोना अथवा परिणामी अल्लानका ओंश्रय दोकर कायै के 
साथ तादात्म्ययुक्त होना विवर्तं 'है । 

दार्दानिकां मे अजुभवभेद ओर उपपत्तिमेद रहने के कारण 
उनके सिद्धान्तो फा मेद्‌ भो अच्रच्यम्भावी है । उपरोक्त सिद्धान्त- 
भेद होने का हेतु क्या दहै ? इस्तका विवेचन करने पर यद 
श्रतिपन्न षता दै करि कायैकारण चिपय मे चिचार करते हुष 
भिन्न भिन्न वादी बिभिन्न सिद्धान्तो में पहुचे है । भारतीय 
दरनच्याख्र मे दस विपय मेँ पट्‌ धकार के मत द1 
(९) आक्षस्मिकवाद्‌, (२) असत्‌क्रार्थवाद, (३) सत्‌का्यवाद्‌, 
(2) सदसत्‌कायवाद्‌, («) अनिव॑चनीयवाद्‌, (६) चतुप्कोरि- 
चिनि्भुक्तवाद । (९) चार्वाकलम्मत आकर्मिकवाद के भी, पटर 
मेद दै -- स्वभाववाद, अहेतुवाद, अभृतिवाद, स्वत उत्‌पाद्वाद, 
असुपार्योर्पादचाद्‌ ओर यदरच्छावाद्‌ । (२) असत्‌कार्यवाद्‌ के 
दौ भेद है । उत्पत्ति के पुवे कायं असत्‌ होता दै, पश्चात्‌ उन्पन्न 
टोकर सत्ताधर्मयुक्त होता दे -- यदह मसत्‌कार्यवाद्‌, नैयायिक, 
चैननेपिक ओर प्रभाकर मीमासक को अभिमत दै! ,वोौद्ध 
कोप भी असन्कार्यवादी दहै! न्यायादिमत मे ,असत्‌ की, 
उल्पत्ति = सत्ताखमचाय या स्वकारणसमवायरूप  दोती द, 
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वोद्रमत ओर्‌ परिणामवाद । 


परन्धु यवोद्धमत मे रेल नदीं दे! उसमे अख नामय ठ 
न्दी दे जो उन्पत्तिको प्राप्न दो किन्तु यद्‌ क्रार्पनिक व्यवहार 
मान्न दै किं असत्‌ उत्पन्न होवा है1 इस मतमे वस्तुनी 
का पूर्वापरक्रोटिलूत्य क्रणमा्नावस्वायी स्यभाव दी उत्पाद्‌ कदा 
जाता हे (घरवा या प्रती्यसमुत्पाद) । (३) सकायवाद्‌ के 
अनुस्नार पटले से दी खक्ष्मरूप मे स्थित सत्‌ जाय कारणव्यापाग्से 
अभित्यक्तं दोता है । असन्‌रार्यघरादीययो के मत मे कार्य ओर 
उपादानमारण सरथो भिन्न हे, परन्तु सत्कार्यवादियो के मत मे 
येसां नदीं ह ! सत्कार्यवादी सास्य-पातञ्ट कार्य ओर कारण 
का अभेदः (किञ्चित्‌ मेद सदित) मानते टे! मष्ट ओर वेप्णव 
दाद्रीनिक खोग काय भौर कारण का स्येथा भेद तथा अभेद्‌ 
मानते हे \ भेद्‌ ओर अभेद दोनों ही यथार्थं हे पेखा मानने वाले 
कोई २ सम्प्रदायचिन्ञेष काथं जौर कारण के भेद (अमेदाभाव) 
को इनका (काय भौर कारण क्रा) स्षरूप ओर अभेद्‌ को 
तादात्स्यलक्षण सम्यन्ध मानते! कोई मेद को कार्य ओग 
कारण फा धर्मर्प एव असेद्‌ को उसका अभावरूप मानते हे 
क्रिसी ने मेद ओर अभेद दोनों जो दी वस्तु का धर्मं प्वं रूपर्सं 
कफे समान भावरूप माना रै! मेदमेदवादियों मे किमी 
कैष्णवयाचायै (निम्बा) ने मेद ओर अभेद फो स्याभाविक अर्थात्‌ 
चास्तव माना दहै) कोर (भास्फर) स्वाभाविक अभेद्‌ ओर 
आओपाधिक (सत्य, अनिवैचनीय नदी) सेदं था ओपचारिक मेदाभेद्‌ 
स्वीकार करते ई ! हौवा फे मतमे भी मेदामेद ही मान्य है, 
गौडीय वेप्णवों को (जीव गोस्वामी जी फो) अचिन्त्य भेदामेदवाद्‌ 
सम्मत दै । कार्यकारण प्रकरण मे, समानुजमत में मेद, अभेद 
स्रौर भेदाभेद इन तीनां को स्वीकार किया गया है अयवा 
पकप से मेद्‌ अन्यरूप से भमेद मान्य है! () जनिय ऊौ 
सदसतूक्रायवाद्‌ अभिप्रेत दे! य॒क्षवैघ्र निर्वचन (प्रदेश्चमेद 
से नदी) अप्रनिटत स्च आर अनच् को मानते ई! यदि 
यादि कार्वपदार्थं सद्रूप दी होता तो उसी उत्पतति आदि के 


[६] 
जेन, अद्रेतचेदान्ती ओर घोद्धसम्मत भनि्ैचनीयवाद्‌ ! 
काय-शरणविपयर सिद्धान्त के अनुसार तत्त्वविपयक मिद्धान्तमेद 1 


लिप व्यापार निरर्थक दी दोता । यदि असत्‌ ही टोत्ता तोच 
कारणव्यापार छारा भी सत्‌ नहीं हो सक्ता । अण्व, कारणः 
व्यापारके सार्थकटोनेके दिप ण्कष्ी धटः को “कथञ्चित्‌' 
असत्‌ मानना होया । (णकान्त सच्च दोने परः चस्तु का यस्वरूप्य- 
का्यरूपता का अभाव-दोगा तथा पकान्त असत्च से निःस्वभावता 
होगी । अतण्च स्वरूप ने सच्च ओर पररूप से भस्स्य टोनेके कारण 
वस्तु, सदसदरात्मक सिह दोता है । स्वद्रव्य, स्यकषेघ्न, स्वकाल ओर 
स्व-भाव मेद से विभक्त घट, स्वद्रव्यादिरूप से दे खौर घरी 
परद्रव्यादिरूप से नदीं & ! अत. स्वीय द्रव्यादिरूप से होने के 
कारण एव परकीय द्रव्यादिरूप से न होने के कारण, सव पदार्थं 
भाचामावात्मक, अनैकान्तिक ईह) । (५) अनि्वैचनोयवादी अहटित- 
वरेद्षन्ती के मत मे काथ सत्‌ से, अनन्‌ से मौर सदसत्‌ से 
विलक्षण मान्य दोतता हे । (६) माध्यमिक वौद्धमत मेँ (नागार्जुन) 
कायै, उक्तं चार कोटि के-- सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ ओर. सदसद्‌- 
विलक्षण-- अन्त्भ॑त नदीं, अयच पश्चमकोटि भो नदीं (क्योकि 
सत्‌. आदि चार कोटि से अतीत, निर्दिष्ट पश्चेम कोटि सम्भव 
नदीं) ! अनप, इख मत में कथिकारणभाव अनि्चनोय & । 
(परन्तु ज्ञेनसम्मत सतादि अन्यतररूप से अनिर्वाच्य या अद्वैत 
वेदान्तीसम्मत ब्रह्मरूप सत्‌. की तुलना से अनिर्वचनोय नदी) । 


उपरोक्त पटपकार पैः कायैकारणविप्यकः मतभेदस्थल मेँ 
ण्क क्षणिकषवाद्‌ टै तथा अपर खव स्थिरवादं दे (यटादि पदाय 
करा स्थिरत्वं मान्य' ड) । स्थिरवादं मे चार्वाकखम्मत स्वभाववाद, 
अपर स्थिरवादी या श्षणिकवादीरयो को मान्य नदीं है । . असत्‌- 
कोा्यवाद मानने से जगत्‌ का मूलकारण (मूक' उपादान) परमाणु 
सिद्धः होगा, सत्‌ ऊार्यंयादः के अचुसार परति (न कि परमाणु) 
सिद्ध दोगी (्रछ्ृति स्वतन्त्र हे अथवा भिन्न चेतन से नियमित 
या अद्वितीय चेतन को श्चक्ति या गुण दै), ` सदसत्काथवाद्‌ में 
(जनमत के अनुसार) जगत्‌ को पुद्गल (स्पर्श, रल, गन्ध ओर 
रूपयुक्त णकनातीय परमाणु) का अवस्थान्तर या परिणाम मान्य 


{७1 
तत्यविपयक सिद्धातो क समत्रय सम्भपय जदो 1! श्रत्तिप्रामाण्य मानकर 
साम्प्रदायिफ क्ल की निरत्ति क प्रयसि । 


दोगा, अनिर्वचनीयवाद्‌ कै अनुसार च्रह्माधिष्ठानगत मू परिणामी 
कारण, अन्नान या साया (अवास्तव) सिद्ध होगा 1, चतुप्कोटि- 
चिनिभक्ादं कै अनुसार उक्त सघ मत खण्डित दोगा तथा 
जगनकारण का स्वरूप अनिर्णति ही ररेगा , अतप्व उपरोक्त 
परद्रपरकार के मतोसेंसे किमी फक मत सिद्ध होने पर अपर 
समर मत अवदय खण्डितं दंगे, अर्थात्‌ वै मत परस्पर पेसे 
विरोघी दे मि यदि दम ल्मेग उन्मेसे पक को श्रदण करे तो 
अविप्र सव मतों क्रा निषेध करना ही पटेगा | स्वभाववाद 
क्णिकवाद्‌, असत्‌कार्यवाद्‌ लजैयायिकादिसम्मत), सत्‌ऊा्यवाद्‌ 
{चह मेदसदित), सदसत्‌कार्यैवाद्‌, अनि्येचनीयवादः ओर 
चतुष्कोटिचिनिर्मुक्तवाद-- इनमे स्ते धस्येक षी सिद्धि अवदि 
पृद्र्‌ की असिद्धि के उपर निर्भर होने से प्रत्येक अवशिषठ छ 
का खण्डन करता है मौरछ- के द्वारां ण्डत भी दोताद्) 
फलत इनं परस्पर विरोधी मतो के समन्वय का कोई अवसर 
या प्रश्न उपस्थित नहीं दो सकता! अतप्व कायं कारण के 
धिधय मे उपरोक्त विभिन्न विरोधी वादों के दोनेसे, तन्षृखर 
तच्वविपयक सिद्धान्त में भी मेद अवद्य होगा । उनका समन्वय 
कदापि सम्भव नदीं हे, तथापि समन्वय के फर प्रयल्ल पाये 
जाते हे, सो वर्णन सौर उनकी समारोचना करता हू 1 

उक्तं खाम्पदायिक्र कठ छी निवरत्ति होकर ततत्वनिणीय हो 
सके इसकिप कितने दी आचारं तकं की अप्रतिष्ठा (“त्का 
प्रतिष्ठानात्‌””) ककर श्चति की प्रतिष्ठा कहते हे ! कारण, प्रथम 
पक्त तार्किक तक दारा जो निय करता दै, पश्चात्‌ उसकी 
अपेक्षया अधिक वुद्धिमान्‌ अपर तारिक अन्यस्प त्कः डाग 
उसको खण्डन कर अन्यमत का स्थापनं करता दे, पुन सन्य 
तारिक अपनी श्रय सकंकक्ति द्वारा उसको भी खण्डन करके 
सन्यरूप मत समथन करता हा सवन देखा जाता दै ( सुतरा, 
तकः की कीं भी पत्तिष्ठो अथवा परिखमाप्ति नदीं देखी जाती 
दै! पकी समयमे तथाण्क दी स्थान मे मरत, भविष्यत्‌ 


{<} 


नमी अप्रतिष्ठा कहकर शतिर प्रतिष्टा माननी अयौक्तिक तथा 
माम्प्रदाचिकता म पर्विय | 


पत्र चक्तमानकालीन समस्त ताकि को उपर्थित करके त्की 
छारा सवी पकमति से कोड तच्निषोय टो सफनां भी स्यैधा 
असम्भव दे ' सुतरां, अरौ किक अचिन्त्य तक्रा निर्णय -फरना 
द, तौ पकमात्र तिका दी आश्रय लेना दोगा 1 परन्तु चेदिके 
किसी सम्प्रदाय की यद पटति नी समीचीन नदीं ! जिस कारणं 
मे तकं की अप्रतिष्ठा उसी कारण मे वस्तुत्त श्चतिकीभी 
प्रतिष्ठा की जा सकती ई । शति हाय तच कै निणय करने 
कै लिण भी श्चुतिवास्यो के अ को निशित कर लेना आवक्यक 
रे { बह श्रुन्यथ, भिन्न २ व्याख्याकरत्ताओं के वुद्धिभेद्‌ के कारण 
भिन्न २ हभ दै ओर होगा । यदि केवल चाल के पार मात्र से 
ही उसके अद का निर्णय सम्भव दोततातो सच ष्की अथं कर्ते, 
चिचार की आवद्रयकता दी नहीं रदती । विचारः विना वेदार्थ 
निपीय नदीं दो सकता ! तफ चिना भी वेदार्थ-धिचारः नदींद्यो 
सकता 1 श्युतिक्रा तान्प प्द्िग खे निणीय करना दोगा । उनमें, 
से उपपत्ति भी प्क खि्गि है जिसके किं भिन्नं वुद्धि के 
आधौन होने के कारण, ,निपीय को विभिन्नता भी अवदयम्भावी 
है 1 वेद्ये म चिवाद होने पर तकव्रिेष के द्वाया,दी प्रष्ठतार्थं 
निद्धारिण करना दोगा । जव विभिन्न तात्पर्यं परसिद्ध हँ तव यदी 
श्रतिका तात्पयै रे, यदह केवर हाच्ड छारा ्ातं नदीं दो सकता 1 
सखुनरा वेदार्थ-निणेय म॑ तकं, जव सर्येथा ही अपरिहाय दे, तच 
तरं के सेद्‌ से ववर्थ में भी मतमेद्‌ अवद्य दी दोगा । फरुूत 
तिके द्वारा भी, सवेसस्मत प्क तत्व का निणय दोना कठिन 
दै । ओर भी, चिचार्वानों को यदह विस्मयकारक प्रतीत रोता 
क्षि, '"्नंकोघ्रतिष्ठानात्‌ कथन करनेघाले उक्त यैदिक -सम्प्रदाय, 
ब्रह्मसूत्र के तकपाद्‌ मँ-- परपक्चका खण्डन करते समय, स्व्यं 
नौ स्यतन््र युक्तितकै का पूण उपयोग फरते दे, परन्तु स्वाभिमत 
सिद्धान्तं को तर्क दाय परीक्षण-कसने मे संकुचित दोते.है! 
मद्धि प्क फे तक को अपर तार्किकः खण्डन कर सङरेगा, केच 
दसो कारण से ही युक्तितकं का अवलम्यन -करना अनुचित ट, 


[९1 
शहिप्रामाग्य मानकर साम्प्रदायिकत कन्दी निरत्ति नही हौ सकती 1 
दादीनिकों मे समन्वय का प्रयनन । 


सो श्रु्तिन्याप्याकारो का, तकं दारा श्रुति फा अर्थ, रगाना भी 
संगत नदी, क्योकि अधिक तकैकुड्ल व्यक्ति उनके तफजाल 
को क्ता ,सुरकेगे । फलत श्रतिवास्य क्री व्याख्या भी अप्रतिष्ठित 
ही है । अतप्व तकं द्वारा सिद्धान्त निणय करने मे रधृत्त 
ष्ठाने से, जिस प्रकार तारो के युद्धिमेदमृलक तर्क के विभिन्न 
होने से सिद्धान्त में भी नाना मतमेद अवद्यम्भावी दै, इसी 
रकार वेद की च्यास्यां दयाय मिद्धान्त निय करने के समयमे 
भी तो, व्याख्यामेद्र्‌ से नानां मतमेद्‌ अवद्यम्भायौ हं । वेदार्थ 
निर्णय के परयै कोड भी ताक्षिकर, किसी अप्र तार्किको तकौ 
को, घेद्रविरुद्ध अथवा वेदाङ्रू पतिपन्न नदीं क्र सकेगा 1 
ङिश्च, वह निर्णय जव वुद्धिमेदः के कारण भिन्न दो, सकतारहै 

य श्वति गजुसारी तके भी निणेद के, योग्य नदीं । यद सत्य 
है कि पक दी समय पक ष्टी स्यान में भरत, भचिष्यत्‌ ण्वुं 
य्तमानकालीन समस्त तारिक को उपरिथत्त करके तर के द्धाय 
सयक्ी पक मति से कोई सिद्धान्त-निर्णय होना स्ेथादी 
असम्भव ई, किन्तु इस प्रकार से भूत, भविषप्यज्न भर वसमान 
काटीन समस्त - येद्रन्याख्यासमथे पण्डितं फो पकच , उपस्थित 
करके, सकी एर मति से- प्रत वेदार्थनिणीय ,दो सकन भ्रौ 
तो खदेथा हौ अत्तम्मव, है | सुतस, अलौकिक अचिन्त्य तत्व- 
निर्णय के निभिन्त श्वुतिदेवी का आश्य लेने से समस्त ,चिववा्द 
श्री निवृत्ति दो सक्रेगी, रेसी अछा का. है, , , 


: क्त साम्परदायिक "फलद फी निचृत्ति के लिय कितने दी 
दार्दीनिर्को ने तथा धर्मचर्या ने समन्वय प्रददीनं करने का 
प्रयज कियादै। दाङूनिको' मं प्राचीन. मयायिक उद्यन, 
नन्यसास्य चिक्षानभि्लु, नवीन वेदान्ती मधुख्दन ‹ सरस्वती तथा 
कादमीरी सदानन्द यति क्रा नाम उद्धेम्बयोभ्य ह ! मधुस्प्दन तथा 
सदानन्द का मत ह क्षि अदेतसिद्धान्त में दी'सव शश्र का 
तात्पर्य दे, परन्तु प्रधम वदी" उद्ैतमा्म म्मे छव 'का प्रवेष 
असम्भव दे इसी कारणः, अधिकारिविशेप क ` निमित्त नाना 


[१०]' 
दार्यीनिको की धमनुय्ापया से विवाद शी निगरपि नही हो सकती । 
! ॥ 1 


शास्र मे नाना मत का उपदेशा हुभा टै । परन्तु, इखप्रकार 
की समन्वय-च्यार्या कै छारा समस्त सम्प्रदायो के चिरविाद 
को निव्त्तिकौ आशा कमी नदींकी जा सकती । कारण, 
सभी सम्प्ह्राय अपने अथिमत मत को ही चरम सिद्धान्त 
टकर, अपर मतो कै सिद्धान्तो को पूर्वोक्तरूप अधिक्रारिविशेष 
कै दिध उपयोगी प्क उदेदयमान्न कह सक्ते हैँ ! मधुसखष्न 
सौर सदानन्द यति 'के पूरये, नेयायिकाचायै उद्यन पव 
सास्याचायै विक्षानभिष्ठु ने भी अपने अपने 'मतको ही प्रहृत 
सिद्धान्त ककर, उनके चिरुद्ध अपर ` शाखोक्तं मतो को पूर्वोक्त 
उदेद्यरूप व्यार्या करः चुके टै ! किन्तु उनकी येसी समन्वय- 
व्याख्यां को क्या' अपर सम्प्रदायो ने च्रहण किया है ? अथवा 
कभी करेगे ? मधुसूदन तथा सदानन्दयति ने उदयन ओर 
विज्ञानभिश्चु के अभिमत समन्वयव्याख्या को ग्रहण नीं किया, 
कारण, 'उदयन ' ओर विज्ञानभिष्षु ने मधुखदनः, ओर सदानन्द फे 
अभिमृत अद्वितमत को प्ररत सिद्धान्तरूप स्वीकार नदी किया, 
प्रत्युत उन्होनि उक्त मत का खण्डन दी किया दै! यदि यद 
कदा जाय कि "* दैताचायै सवैज्ञ ऋपिरोग--भधिकारिवेशेष 
के निमिन्ठ 'नानारूप दैतमत का प्रका करते हुए भी--वे सव 
ये अद्वैतवादी दी, करयोकि अद्वैतवादः दी भ्रकृत सिद्धान्त है ।* 
किन्तु पा ' अनुमान करने पर जिनके मत मेँ देतवाद प्ररत 
सिद्धान्त दै, वै भीतो रेसा'दी फथन कर सकते है तथा सव 
+ऋपिर्यो -को , द्वेतवादरी रूप से अनुमान कर सकते ह तथा 
अर्थसङ्गति फे निमित्त उनका यदह कना भी उचित टो सक्ता 
द्वै कि, दांकराचायै ने उसका क वौद्धभावापन्न मदष्यों के 
नास्तिक्यकी निघ्नति कै उद्देदय से दी उनके सस्कारानुसरार 
सौदभाव से दी उद्धैतत-ब्रहच्ाद्‌ का प्रचार किया था, , किन्त 
चस्तुत ्माप भी ,.ये-देतवादी दी, जैसा, कि -आधुनिक किसी 
श्रन्थकार का भी मत है । अतपव. उस रीति से अपने अपने 
मतु के अनुसार अनुमान कर उक्त विपय मेँ कोर सिद्धान्त 


शि 
समन्वयन्याप्या व्यर्थ होने का हेतु ! शकराचायै ओर भामरीकार ने 
समन्वय~न्यात्या नहीं कयि ह । 


निणेय नदीं किया जा सकता । यथार्थं अनुमान करने के लिय 
प्रथम प्ररत हेतु सिद्ध करना आव््यक दहै । देतु ओर 
हैत्वाभास के तच्वक्षान विना किसी विषय का भी यथार्थ 
अटुमान नहीं हौ सूता ! एकत , जव सभी दादानिक सम्प्रदाय 
अपने अपने आचार्योक्ति मत क्रो दी प्ररत सिद्धान्तरूप विश्वास 
करते दै, तथा कोड भौ सम्पदाय अपने को निद्नाधिकारिरूप 
स्वीकार नदीं करता वश उपरोक्तरूप से समन्वय-ग्यास्या व्यर्थः 
हद ५ ५ ॥ 

॥ 


धर्माचायौ के समन्वय प्रयत्न मे पाच प्रकार पाये जते द । 


१ कदाकराचायं ने मी उम रीति से समन्वय व्यात्या न्दी किया । आपने 
मप धिया को भपने ही समान अद्रैतवादी कर्टकर्‌ अपने मत फा समेन 
नहीं त्रिया है । परन्तु मापने वेदान्तवर्शन के प्रथमसूत्र के भाष्य मे आत्मा 
के स्वरूपविपय मे नाना मतमेद्‌ प्रमित करते हए दरत्वादी , ऋषियेकिं मत पो 
मी प्रकरशित क्रिया है, तथा पृशरात्‌ मी उक्तं विषय मे कपिल एवं कणाद प्रमृति 
आचार्यो कं दवैतमत को स्पष्ट प्रकाशित क्रते हुए, भ्द्ैतमत की प्रतिष्टाके 
निमित्त उन सब अधमो का मी प्रतिवाद क्रिया है । भमतीकार वाचस्पति 
मिश्रे भी कणाद तथा गौतम के मत की व्याप्या कते समय, उनके 
अभीष्ट द्ैतमतत का ही व्याप्या किया है । परन्तु मापते “न्यायतरारतिकतात्वयेरीका"” 
प्न्य गौतम क किवी कदी सूत केद्वारा भद्रैतमत काखण्डन मीक्यि दै 
्यायददन च्तु्ै भ॒ भरमा १९ द्‌, सव्या ओर ४१ श सूत जीर 
तात्य्ैगीका द्र्य) । गौतम बद्वैतवादी नही, परन्तु अद्रतमत कैः विरोधी ये 
यह प्रतिपादन करना ही वहापर वाचस्पति मिध्र का उदस्य ।, ^नदींतो 
गापर उनका उसद्प से गौतम फी तासर्व्याल्या का कोई प्रयोजन ही 
मष्ट जाना जाता ! वेदान्तद््दीन के चतुथे सूतके भाष्य को रीकमे 
वाचस्पततिमिध ने फटा है कि गौतमसम्मन तत्त्वनान, भावाय शकर को भभिमत 
नक्ष । अर्थात्‌ तत्त्वनान के स्वर्पगिपय मे आचाय इक्र ने गोतम क मत 
को ग्रहण नदीं करिया है ! कारण, गौतम द्वैतवादी ह । सुतरा, उनक भत्रमं 
सदरतनर्म्ान तत्वन्नान न्दो हो सक्ता-1 ४ 


[श्य 


धर्माच समन्वय का पाच प्रयत्न । रेति्दीसिक टि से वे प्रयन्न निष्फल ह! 
योक्तिक दृष्टि से प्रथम भ्रयन्न का निष्फकता प्रददीन । 


(९) किसी, ने रेखा कोई सिद्धान्त प्रतिपादन करने क्रा यन्न 

किया ३, जी अपर सय सिद्धान्तो को अन्तञूतं फर सके ओर 
उनके अन्तिम पकता के मूल को निर्देश कर सके, (२) किसी 
ने चिभिच्र धार्मिक सम्प्रदायो के शासो 'में अरथितं 'धार्सिक्र पव 
दास्निक मतो को तथा उन ' सम्प्दायगतं महामार के वचनो 
का चिच्छेषण नथा तुखना किया चै, ओर उनफे सादृदय ' सौर 
मोलिक एकता के आविष्कार काः प्रयल्ञ किया है, (2) किखीने 
पेना निरूपण करने कायल्ल क्षिया है कि, प्रत्येक सिद्धान्त 
अद्ेत तत्व कै भ्रति सन्मुखीन दोने का, पक विप धरकारदै 
आरः बह विशेष च्थ्रिकोण से ट्ट उस तत्व का पक विघ्नोप 
स्वरूप है, ४) किसी ने फेला कषा! कि भत्येक सिद्धान्त 
अद्धैततस्व कै मागे सें पक्र 'विज्ञोप स्तर है, (५) फिसी ने कटा 
हे कि अदत्तस्य अन्चुभवगम्यं दै, उसो अदुभवं का भिन्न २ प्रकार 
से अवुवाद्‌ `होने स भिन्न" सिद्धान्त होता दै । 


५ अव यदिः पेतिद्ासिक्र च्णि से उक्त प्रयल के फठका 
बरिचेचन करे तो यर. पाया जाता र्दे कि, उनमें पक भी सफर 
न्दी है । प्रत्येक युग तथा दे म अनेक चिसोधी मतये भर 
हे, ओर उन विभिन्न मृत को मानने ¦ वाखा मे, न्यून या अधिक 
रभाव सदा द्ीर्टा है । यौक्तिक दृष्ठ से, विवेचन करने पर 
भी देते (समन्वय) प्रयल की सर्वथा, सफर होने की सम्भावना 
नदीं दष्िगत दती ! , , ८ | ._ 
' ' (९) ! पथम प्रयक् के सम्बन्ध मै वक्तव्य यद दै कि, पत्येक 
मतवाङे यर सिद्ध कर्ने का यथासाध्य यत करते द कि उनका 
अपना 'मतदी"पेता हेः जो संव मत फा समन्वयः कर सकतो 'हे । 
इन 'कोर्मो कौ धारणा यद हे कि अपर सय ' मतं यातो . मिथ्या 
ह अथवा ' उन अपने मतत के अश्छिकस्वरुप है ¦ यदि ' कोर 
नव्रौन वद्रान' धावित ' दोः ओर यद घोषणा" करे किं यद 
पू्यैध्रचलित चिरोधी समस्त मर्तः का समन्वय कर सक्ता द, 


[९३] 


समन्वय के द्वितीय भौर तृतीय यत्न कष निष्पलताप्रतिपादन । 


तो दम रोग यद पते है फि उन सव प्राचीन मतोमें सेको 
भी मतवादी श्ल नघीन मत फी श्रष्ठता फो नदीं स्वीकार फस्तो । 
इसका फठ यद दोता दै कि चिसेघी मतं फी मस्या बृद्धि को 


दी प्रप्त दती रै 


८) सव मतों के खमन्वय-स्म्पादन का दितीय प्रयास 
भी सफट नदीं दो सरता ! धार्मिक तथा दानिक शाखो के 
चुकनात्मकं अध्ययन से दम लोग यदह पाते ह कि, धत्येक धार्मिक 
यवं दाक्षनिकं सम्प्रदाय अपर सम्प्रदाय के साथ कुछ विषयोंमे 
सदमत दोता ठे ओर अन्य अनेक विषयों मे चिख्द्धमतवादी 
द्योता ३ । जिन चिषर्यो मै ण्क सम्पदाय अन्य सम्प्दायवारोसे 
यिरुद्धमततवाटा छता है तथा जिसके कारण अपर कै साथ 
उसका संध होता है, वे सिद्धान्त उसी अपनी" दिकोण से 
उन मच चिपर्यों (सिद्धान्तो) से फम म॑दरंष का न्दी दोता, जिनसे 
कि द्द सष्ठमत दै । पक 'सम्ध्रदाय अपर सम्मदाय के चिन्चेषप 
मतो कै खण्डन कै लिपि जिन त्कौको प्रदान करतादहैये 
उसकी दष्ट मेँ उतने दी मुख्य दोते दै, जितने कि वे सय तकं 
जो उसके अपने विश्नेप मर्तो की अनुरक्ता मेँ प्रदान किये जाते 
ह । अतप्य, सव विशेष सम्प्रदायो ऊ साधारण एव सार्वजनिक 
मतवार्दो से निमित साधारण सम्पदाय, उन सरो अन्तभूत 
करने म समर्थः नरी दोगा । फल यह होतां है कि, विलेप 
सम्प्रदाय साघारण सम्प्रदाय फे प्रति अपने व्यक्तित्व को समर्पण 
नदीं करता, किन्तु प्साडहोत्रा हे कि यदह साधारण सम्प्रदाय 
-स्वत अपर पक चिषेप सम्धदाय हो जाता ई । 


(2)' उक्तः श्रयत्न फा ततीय पकार भी समानरूप सेद निष्फल 
है । प्रत्येक सिद्धान्तवादी घोषणा कर्ता है कि घट अद्टततच्त्व कै 
यथार्थं स्वरूप की पूर्ण-घारणा को प्राप्त हभा है । चह अपने 
*सिद्धान्त को ध्रमाण सौर युक्तित कै यर से निद्ध, करने को 
यन्न कर्ता ई ¡ अपर कोई वादी जिस समय, यह प्रददीन कर्ने 


[१९] 


समन्वय का चतुर्धे ओर पचम पद्धदि का सफलतानिराकरण 1 


को अयसर दोगा कि, ये सभी धाचीन मत- उनके वाशि 
दश्िफोण के अनुसार केव इस तत्य के आशिक स्वरूप दै, उस 
समय अवय ही उसे साथ विसेध होगा आर उनके साथ युक्ति 
से तकर करना दोगा, इस भ्रकार चद मी प्रतिद्न्दीमतों मे से 


पक रोगा 1 


ॐ) समन्वय की" चतुर्थं पदति भी उक्त कारण से अवदय 
निष्प दने वाटी 1 कारण, प्रत्येक सम्प्रदाय अपनी अपनी 
रीति से, अटैततरख ओर जीवन के अन्तिम गस्तव्यस्थल फे विषय 
स उमफी अपनी २ धारणा को दही यथार्थं तरय मानकर अपर 
सत्र धारणार्जो को खण्डित करने का श्रयज्ञ कर्ता है तथा अपने 
पक्का दी अन्त तक समर्थन करता रहतादे। जो पकर 
सम्प्रदाय दासा, तत्त्व के माग मे चिङेष स्तररूप से मान्य होता 
हे, वदी अपर सम्प्रदाय दाय स्वत ततत्र की अनुभूतिरूप से 
प्रमाणित करने का यत्न किया जाता ह,। अतएव फल ची 
होतः रे, विरोध ओर धिवाद्‌ । ६. । । । 


(५) यदि समन्वय की पञ्चम पद्धति ग्रृ्ीत ष्टो, तोभी 
सफता की आद नर्द कर सफते ! पञ्चम धरकार यद प्रचार 
-फरता दै कि अददैतत्तस्व, आध्यात्मिक साक्षात्कार या अयुर्ति का 
विषय दे, त्ष का न्दी] यदि दम रोग रसे अनुभष की 
यथार्थता स्वीकार फर तो अभीष्ट सिद्धान्त में पर्ुच नदीं सङ्ते 1 
इन मताचलभ्वियो का कथन्‌ दहै कि जो_ आध्यात्मिक) अनुभूति 
तत््वरूप से अभिदित दोता हे, उसका अन्तिम स्वरूप चिपयसूप 
सेः जाना नदो जा सकता ओर न फिखी फो अपनी यौक्तिक बुदहि 
से उसका परिचय पदान किया जा सकता दे! दूसरों फे प्रति 
मोघ फो उत्पन्च करने के योगय प्रकार से उसके. परिचय पदान 
करने फा तो कहना दी क्या दे 1 अव यदि आध्यपत्मिक अलुभूति 
की अवस्था में “जो अनुभूत दोता दै वद चिन्तन ओर वास्य कां 
चिपय नद्ध क्या जा सक्ता, तो दानिक -चिचार छी चिस 


| 
समन्वय सम्मद न दनि से पास्यर्‌ विष सिद्रान्तो भ एक मातर सव्य दोगा 
या समी असत्य दोगा । उपो पक्षका प्रदगैन दम अन्य का उद्य है । 


च फुर भी नष्ठी के समानदे पेखा होने पर उस अनिर्णति 
ओर परिचयभ्रदान कै सयोग्य तस्र का उलेष्वकर सौर उममो 
दृष्टि से कोई भी विचारमू्क सिद्धान्त अपर मर्तो के उयरः 
खाद्‌ नहीं सक्ते ! तथा इस चात का परीक्षण करना भी असम्भव 
दो जायया क्रि, अन्य मतावलम्पी उक्त तस्व का अनुवाद यथार्थ 
-^रूपसे करर दहे या अययार्थ्प खे अथत्रा पूर्णरूप से या 
आक्षिफरूप से ? अतण्व, यद रथन निर्थक दोत!, है कि विभिन्न 
मत, पक! दी तरख केः अनुवाद करते का केयर विभिन्न पकार हे । 

पूर्वोक्त दादरनिकः टि से लमन्वयस्थल मे, दाद्रीनिरो में 
जसे स्वसस्कारालाक्ति परमतासदिप्णुता, स्वसम्पदायाग्रद आदि 
पाये जति है यसे दी धर्माचा्यीं के समन्ययमें भी उक्त टेप 
उपटन्धं दोता दै । उनमें विरेपता यष्ट पष्ट जातीदैफि वै 
खेरी तस्ाुभूति फा विन्पण न फर, उसे सीधे टी मान रेते 
दे । तथाकथित तच्वाजुभूत्तियान पुखुपों म तस्वविपयक खिान्त- 
चियेधका देतु त्या दै ? इम मान्‌ समस्या को सन्मुख रखकर 
उम फा उत्तमरूप से समाधान करने का यत उन रोगों ने नदीं 
किया दै । दमलोग (केर) इस प्रन्थ. म उक्त बुद्धिदोप के 
धथासम्भर्य त्याग पूरक न्यायानुगत युक्तिप्रणाली के प्रयोग द्वारा 
विचार परगट फररेग तया अघुभवाघस्या का चि्चेपर्प से 
विवेचन कर उक्त खमस्या का समाधान प्रदान `कररेगे । यद 
श्रणिघा्नयोग्य विषय हे करि त्यविपयक मतविरोधस्थल मे सभी 
मत, वच्च के परिव्वायङ अथघा एकाधिक मतत तच््वपस्वियक 
न्दी दो" खरूता, यातो एफ मत॒ परिचिायक दोग अषर , सवं 
अपरिचायक होगे अथवा सभी घपरिचायक गे । शेषोक्त पक्ष 
श्रदर्धित करमे का यल्ल इस अन्थ में पाया जायगा । इससे , यह 
तात्पर्य प्राप्त दोगा फरि*सखभी पिचारको ने अपनी यपनी शिक्षा, 
श्रकृति या सचि के अनुसार जगत्‌ का भिघ्न भिन्न रूप से पाड 
किया दै > ओर भिद्न भिन्न धिचारपद्धति,का धदसैन करते हष 
भूरुतरपविपयक सिद्धान्त में प्ुवने का यल किया है, परन्तु, 


{ष्द 
' भ्न्थकारका निर्भय साम्ध्रदायिक कर फो निपतत क्ते मम्धदहै। 
दस अन्तिम सिद्धान्त का फग्वर्गन ] , 


किसी का सिद्धान्त त का परिचायक ई तथा अपर अपरिायक 
द देखा नटीं कदा जा सकता, किम्वा कोई तस्व के .रति अधिक 
तर अग्रसर हुमा तथा अपर नद्रीष्टो सरा, 'पेला भी निणैय 
नर्धी हो सकता । यष्टा त्त्व का स्वरूप पृैसिद्ध नोने से 
तथा विचार दास विभिन्न तच्च, सिद्धान्तित ्टोने से तथा. सच 
सिद्धान्त सदोप "प्रतिपन्न होने से, किसी का सिद्धान्त अन्तिम 
तच्य को पर्ुचा ओर अपर नर्हीं, किम्वा - न्यूनाधिक, तव- 
परिचायक्त हुआ, रेसा' मान्य नीं हो सकता । खुतय तुलनामूलछ 
अन्यतर की भ्रष्ठता कै विदित दोने का उपाय न रदने से, दस 
स्थल मे कठ्‌ का कारण नदीं रदता । मानववुद्धिः जितनी 
कपना कर सकती है, उसे यथासाध्य , उत्थापन कर उसकी 
असमीन्रीनता प्रदशित्त होनेपर, इस अन्तिम सिद्धान्त में' बुद्धि 
की स्थिति, ओर तञ्मित स्वस्थता उत्पन्न होगी कि, युद्धि मपनी 
स्वाभाग्रिक ससीम सर्प स्तररूप, को विक्नापित कर जगद्रदस्य 
को, रदस्यरूप से निश्चय करेमी । ,अयुभव के चिचेचन करने से 
यद प्रतिपादित होगा कि छु अनुम्रवीपुख्प तस्व कै साक्षात्‌ 
परिचय को पाघ्ठ हप तथा अपर नहीं दो स्के ण्सा नदी, किभ्वा 
यद भी. नर्द फि, त्व के अलुभव में विभिन्न ऊच्यनीच स्तर 
्रथवां यद भो नदीं कि, भिन्न भिन्न तत्यवेत्तओं ने प्क ष्टी 
तच्च को भिन्नभिन्नरूप से यां आद्रिकस्वरूप से - अनुभव किया 
खीर फिसी ने भी सम्पूर्णं -तत््व का अनुभव .नषीं किया, परन्तु 
चरस्तुत तथ्य, य~ ्ोता है कि, जो खाधक जेसी भावनां करता 
है, वद उसी के अनुसार अनुभव , करता है, इसके साय तत्व का 
छोट -सम्बन्ध नदीं ई, चद यन्ुमव, भावनाभ्यास का फट इ 
तथा छ्ुद्ध व्यक्तिमत है 1 देखो वस्तुस्थिति ने से यह स्पष्टो 
जाता है कि, क्यों भिन्न,भिन्न सम्पद्र्यो के अनुभवीपुरयो में 
तस्वविप्रयस मतमेद्‌ होता है । छतय हमारे -आचा्थ तच्वदश्षीं 
अपर अतत्वदर्णी, या न्यूनदर्शा देखा मानकर जो धार्मिक 
खम्थदायों मे कख दता है, उसका कारण नदीं रदा जाता 1 ' 


श्ल 
इम भथ री विचारपद्धति । 


अय पक्चपातरदित स्वतन्त्र विचार द्वारा प्रत्येक सिद्धान्त 
की समालोचना करने मे परच्रत्त द्योता हं । यदा पर किसी पक 
सिद्धान्तचिोषर की सत्यता की धोपणा करते हप उसके साथ 
वलनामूटक विचार छाग परपक्ष की असमीचीनता का अदशनं 
नटीं किया जायगा {चिचारः के परै केव भ्रवणमात्र से कोईभी 
मिद्धान्त सत्यरूप से निद्रारित नदीं द्ये सकता) परन्तु निष्पक्ष 
विचार कै हारा यह पदरदित करने का यत्न फरेगे कि प्रत्येकः 
चादीसम्मत सिद्धान्त उसी के नियमों के अयुक्षार सिद नदीं 
द्यो सफता 1 यथा फो पक व्यक्ति पूर्व मे णक चचन फटकर 
पश्चात्‌ स्य उत्ते चिरुद्ध कोई वचन कढता £, यदं पर उस 
व्यक्ति की असत्यवोदिता को धरमाणित करनैः कै लिये उनः 
वचनो का परस्परः विरोध प्रदर्दित दोना ,वदयक्र २ -नकि 
प्रदृश्षनकारीका -सत्यवादित्व वतलाकर! परीक्षा द्वारा जितत निणैयं 
मेँ पष्चेगे उसके अजुर कन्ेन्य विषयक विचार उपसदार मे 


धित, करेगे । ५४ 








किसी मदातुभाव (यमरुष्ण परमदसदेव) की , समनम्यय 
व्याख्या इखभ्रकार है कि, अदितीय ब्रह्मत णक ही है; बही 
निराकार ढोते हुए भी साकार दहै तथा निशैण दोते हष, भी 
समस्त गुणों का आगार हे ! विभिन्ने सम्प्रदायो सें पृथफर्‌ रूप 
से उसी एक देव की ही उपासना होती है तथा समस्त - द्रर्नो 
कै हाय प्रतिपाद्य तच्च भी वदी पकदै। स्ंसोरः के समस्त 
सम्प्रदाय भौर शास्र अपनी २ रुचि तथा भाव के , अनुसार 
उसं णक परम तच का ही वणेन करते दै । किन्तु उक्त अद्धितीय 
तस्व की स्वरूप-धारणा फे चिपय में जो मतमेद्‌ पाया जाता दै, 
उसके निश्रलिखित चार देतु है क्योकि (१) उस णक हीत 
का घणैन, नोना शासो मेँ अनेक रूप से हुआ ई । (२)' वदी णक, 
अनेक महात्माजं के द्वय नानारूप से अनुभूत दोता 1) (3) कभी 
विभिन्नरूप से वद स्वयं अभिव्यक्त दोता दै । (४) विभिन्न 
सचिवा छोग अपनी २ दश्किण सेउस पक दौ तच्वको नाना 
रूप से खमद्यते तथा ध्यान करते ई । "उक्त मदापुरुष, अपनीं 
वारणा को स्प करने के लिए निन्न दृष्टान्तो फा उपयोग करते 
ये 1 (९) प्रथमद्देतु का दृष्टान्त जट है ।' अर्थात्‌ जिस पकार 
पक द्री जरत को, निभिन्न देदीय खोग विभिन्न नाम से 
कथन करते ह (यथा, पानी,““जाव, जल, भरा, धप, आदि) 
इसीप्रकार प्क ब्रह्मतत्त्व, हश्वर, यल्ाद, ७०१ आदि नामों से 
पुकारा जातां दे 1 (२) द्वितीय देतु का स्पष्टीकरण करते हष 
आप, अन्ये मौर हाथी का दृठन्त दिया करते ये 1 यथा ¬ किसी 
समय चार अन्धोने पक दी हाथी को चार विभिन्न स्थलों 
स्पश करके, हाथी के स्वरूप के विषय में अपनी भिन्न धारणा 
यनाखी थी । जिसने पैर फा स्पती किया था, उसने दायी को 
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समन्य का स्पषटीररण के लिए टथन्तपदर्न । 


स्तभ्मरूप सै समन्ना, जिसने पेट पर दाथ रक्या था, उसने हावी 
फो दीवार कै खमान पाया तथा लिसके दाथ मेँ सड आया वहः 
हाथी को अञ्जगररूप मोन वैठा भौर जिसने प्र पकडी थी उसने 
रस्सीरूपं खे समद्या । वहा पर हाथी पक ही थी चार नदी, किन्त 
हावी के भिन्न २ अवयवो के स्पर्स से उन चारो की धारणाओं 
भै अन्तर हआ यद्यपि चै चार्योरूप 'उक्तद्ाथी के ही हे ' (अथचं 
पक दी दाथी घस्तुत विभिन्नरूप धारण नद्दीं करता) । इसी प्रकार 
ब्रह्म स्वरूप विषयक धारणा भी हे 1 विभिन्न अन्ररूपी अक्षानी 
जीवो ने, पकी दायीरूपो ब्रह्य के विभिन्न धर्मी का अचुभव 
किया, फठत विभिन्न धारणा को प्रप्त इष! (२) ठकतीय दतु 
मँ गिरगिट का दृष्टान्त ई । यथा पक दी िरगिट (एकी प्रकारं 
क्रा जन्तुचि्येप, जो पक ही दिन मेँ अपने रूप को रक्त, हरित, 
पीत ओद अनेक वरणो मे परिवत्तित करता रहा दै) भिन्न २ समय 
मँ भिन्नरूप से दिखा पडता द, किन्तु बह अपने स्वरूप से वेसा 
ढी यना स्ता हि । श्राय दृदीक भू से केवल उसके प्रातीतिक 
स्वरूप (रक्त, हरित चा पीत) का दश्ौनकर, उसके मूर स्वरूप को 
भो वेसा दी समम ठेते है । दसीप्रकार ब्रह्मस्वरूप विपयक 
धारणां भी दे! विभिन्न काल ओर देश मेँ दक्षन करने वाले 
छो, उसके विभिन्न प्रातिमासिक स्वरूपं का ददौन फर 
(्योकि वह सवेरूप दै), उसके पूणैस्वरूप को भी तत्वत उसी 
प्रकार कामानर्ेते है 1 (४) चतय हेतु के लिप उक्तं मदाञुभाव, 
सी का दृणएन्त देतेथे। यथा एकदीसरी, पूबफीटर्णिमे 
मातास्वरूप, भाई फी दष्ट म भभिनी स्वरूप, पिता के रिष 
पुत्री स्वरूप तथां पति कौ पती रूप,से दिखाई पडती दै, उसी 
ग्रकार एक अद्वितीय बह्म दी, आत्मा, ईश्वर, रष्क, पारक, 
सदारक आदि, भक्तों तथा उपासको के ट्ठि भेद से, विभिघ्नरूप 
से परिचित दता ई 1 इनमें से किसी एक के दश्िकोणायुसार 
मह्य के ररत भूलस्वरूप तथा स्वभाव कानद्धारण करना सूलं है 1 
४ अम उपयु्त समन्वयवाद की भी समालोचना कर सेनी 
चादिण ! सरद प्रथम निर्ण ओर साय दी सगुण इसके यर्थ का 


द्गः 
समन्यय विचागसगत नहीं है } जल का दृष्टन्तं विसगत है । 


विवेचनं करना उचित दै । इससे क्या यदह तात्पयं है करि) गुण 
ब्रह्मतच्च कै -अन्तभरेत भी हे अथ च वहिभूतभो है? यदि सर्यथा 
बदिथरत दौ, तो बह्म अह्टेत,न्दीं होगा । बह्म.में गुण के अन्तर्मान 
की सम्भावना तोन प्रकार से दो सकती है, यातो वह ब्रह्मी 
शक्ति होगी भथवा विच्छेपण दोगा वा उसमे अध्यस्त होगा । 
यदि वह्‌ (गुण) शक्ति टै, तो ह्य को किसी भी अवस्था 
(अभिव्यक्त बा अनभित्यक्त) मेँ निगण नदीं कट खकते । यदि 
चह गुण -चह्म,से भिन्न दोगा तथा विक्षेपणरूप से उसके-साय 
संयुक्त दोगा, तो भौ वह निरुण नदीं दो सकता, तथा अध्यस्त 
होने पर भी, सत्यरूप निरौण के साथ असत्यरप अध्यस्तयुण का 
अभेद न्दी, दो सकता 1 इसी प्रकार रहय, 'यात्तो परिणामी दोगा 
अथवा परिणाम रदित । सगुण होकर भी यदि - बह परिणाम 
रदित हो, तो उसको निगण कभी नीं कट सकते । यदि निर्गुण 
दोकर परिणाम रहित दो, तो, सयुणत्व उसका स्वरूपभूत नदीं 
छो सकता,;ओरः बह्म, यदि परिणामी दो, तोः निरण , कहना 
निरर्थकः है । अततपव, ब्रह्म को नियैण यौर खगुण मानफर समन्वय 
की च्यवस्या-का प्रयलः निष्फल ई, तथा परस्पर विरोधी दो धर्मौ 
का पकच्र-समावेश्च भी सर्थद्यन्य ओर उपपत्तिरदित रै 1 ,उद्िखित 
दुष्टन्त कै द्वारा वस्तुसिद्धि का प्रयज भी व्यथ टे क्योकि 
युक्तिरदित दृष्टान्त मात्र से चस्त॒सिद्धि "नदीं होती ! दृष्टान्त के 
द्वार केयर अखम्भाव्रना षी निवृत्ति" दोतो दै, स्वरूप की सिद्धि 
तो युक्तियुक्त, तकं छ दारा ही होगी । अस्तु, भव उपरोक्त 'टष्टान्त 
भो समारोचनीय हैँ क्रि इनको, ब्रह्म के -पटत स्वरूप निद्धारण 
के लिषः प्रयोग करना'कद्ा 1तक "उचित हे 1 , : 


(९) इख चिपय में जलका दृष्टान्त देना चिपम ह" क्योकि 
यदा पर वस्मुरूप जरू पकृ दी है जो खयको प्रत्यक्ष दै, अतपच 
लद-सम्बन्धी धारणा भी सवक्री समान रै । पक्र दी जल--घारण 
को विभिन्न व्यक्ति विभिन्न शब्दों के . छार सूचित करते 21 
किन्तु, जह्य (भूटतत्व). के 'चिपय मे यह . टथ्न्त , नदीं घस्ता । 
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अन्धे ओर हाथी का दृष्टन्तं तथा 'मिरगिटं का दन्त सगत नं 1 


ब्रह्म किसी को प्रत्यक्च नीं है, अतपव तत्सम्यन्धी धारणाय भी 
पक दृसरे से सवेथा भिन्न हे । विभिन्न सम्प्रदाय म सूत 
विषयक जो मतभेद है वह जठ के सलमान एक वस्तुयिषयक 
पिमिन्न कथन नरह ६, किन्तु उनकी धारणा मेँ भूलत भेद ६1 


(ग) अन्धे ओर हाथी जा वृष्टन्ते भी समीचीन नदीं दे । 
व्योकति, वह वृष्टान्त इष कल्पना के याधार परदे, दायी 
के समान भूल तस भी विभिन्न धर्मोचाला रोगा । दृष्टन्तं मे 
हाथी एक साययच पदार्थं दै, जिसके सनुभवकर्ता भी भन्ये 
है तथा पृथक पृथङ्‌ स्यान में स्थित होफर अपनी अपनी प्रथक्‌ 
धारणा वना लेते हे। अचभव के समय प्क दूमरे से विचार 
विनिमय फरके हाथी के स्वरूप का निर्णय नर्ही कसते," अतण्व 
धारणां मै भिन्नता होती दे। जन्तु पृतं स्थल मे, मृलच्च 
को निरवयव तथा निग्ण मानने वालो कै लिण उक्त दृष्टान्त दी 
निरथैक ई । साययव तथा सगुण तत्यफो स्वीरार \करने 
वाले भो दन दृष्ान्त से फुछ लाभ नदीं उठा सक्ते । कारण, 
प्रत्येक सतवादी ' अपरः के खयुक्तिक पक्ष का मली प्रकार 'चिवैचन' 
कर, ' पश्चात्‌ उसके मत फी असमीचीनता को प्रमाणित करते 
हुए अपने पक्ष का स्थापन कस्ता है । दृषान्त में ण्क अन्पेके 
स्प क्षान "से, पर अन्धा ` अपरिचित है,' जन्तु दान्त मे 
खभी सम्ध्रदायगदी पक द्रे “के दृषिकोण से परिचित द । 
अतपव इस दान्त के द्वारा समन्वय का प्रतिपादन नींद 
सकता 1 केवल यदी नदीं, किन्तु इस प्रकार के तत्व की धारणा, 
विचास्वानों के लिये सन्तोपदायक नीं हो ` सक्ते, यद "सगे 
प्रतिपादन करेगे । ८ 


(३) गिरिर का दतीय दष्टन्त भी सक्तंगत है ।' यद दसं 
धारणा फे आधार पर है ङि, भूर त्च या बह्म वस्तुत विभिन 
रूप धारण करता रै तथा विभिच्च तच्वान्वे पको के भरति विभिन्न 
खूप से अपने को परकर करना है! प्रथम यह प्रमाणित किये 


६५) 
घ्री का टष्टन्त विषम है । 


चिना किं, मखत विभिन्न विह्ेप रूप भी धारण कर सकता ह, 
दष्रान्त देना निष्फर हे । केवल धारणासे दी यह प्रमाणित 
नदीं हौसफता कि, मू तच भो शिरगिर के समानं अपने 
स्वरूप को परिवतितं करता रहता दै, इसके निमित्त यथां 
युक्तियो का दोना आवद््यक हे । इस दण्रान्त का अभिधाय यद 
भी ज्ञात होता है कि, यातो तत्व का कोई निर्दिष्ट मौलिक या 
वास्तव स्वरूप नहीं है अथवा इसफा गरु वास्तयधिक स्वरूप, 
अन्नात या अन्ञेय वा अनिध्ित है । फिर मी (अनिध्ित दोन पर भी) 
उसके स्वरूप धारण करने के सामथ्यै को न्ध्ित रूप से 
कथनं किया जा रहा है। यद सिद्धान्त न तो किसी यौक्तिक 
परोक्षा को सहन कर खकता है, अथवा न उन बादियो को 
सम्मत हदो सफता है, जो भूल तत्व कै वास्तव स्वरूप को 
दाश्चेनिरूरीति से सिद्ध करने में यल्लञपरायण दै । । 


) सखी का चतुथं दृष्टान्त भी इस विषय मेँ प्रयुक्तं मर्दी 
दो सकता! प्क दी खी विभिन्न व्यक्तियों के द्ष्टिभेद्‌ से 
विभिन्न-रूप से परिचित रोती दै यदहदा-तक तो यथार्थं दै! 
किन्तु, अव यष प्रश्न दोती है कि, क्याउस स्री फा अपना 
वास्तव स्यरूप भो दहै? यदिदैतो ष्या उसका निणेय भी 
द्यो सकता है £ अथवा वह केवल विभिन्न व्यक्तिर्यो के पुष्टि 
कोणसे दी निमित है? वाच्य दोकर पथम पक्ष को सहकार 
करना दोगा, -क्योकि द्वितीय पश्च अनुभवविरुद्ध दै । फक्त 
स्री के ढो स्वरूप सिद्ध हपट, प्रथम अपना वास्तव बरं , स्वरूप 
तथा द्वितीय, विभिन्न सम्बन्धियों का आरोपित स्वरूप 1 विभिन्न 
दारेनिकों का भयल्ल,-उक्त प्रथम मूलस्वमूप की सिद्धि फे लिये 
ही होता दै, आरोपित स्वरूप के किप नदीं । हस द्रान्त के 
हारातो (प्रमाण कै चिना) ह्य का अस्तित्व मान चछिया 
गया तथा उसका णकत्व भी स्वीकार कर लिया गया, तथापि 
उसका मूलस्वरूप ओर स्वभाव का निर्णय नदीं दो सका । इसके 
द्व्य वस्तसिद्धि तो हुई नदी, किन्तु भ्रमाणपूर्वैक अन्वेषण 


५ [रर्‌] 


समन्वयमाद सैन~मीमासक-गौद-पाल्य क मतो .से समश्च नहीं है } 


भँ भरन्त दोनेषाले दाक्घनि्को का तिरस्कार वद्य हो गया कि, 
यै मूखेतापूर्वंक केवल उसके अपेक्षिकं गुण तथा आधिक धर्मं 
फो प्राप्त होकर ्वुष्टद्ो गष) दस प्रकार के युक्ति तथा 
श्रमाणरहित दृ्न्तं के टाया, सर्वधर्म समन्वय कौ आशया किसं 
रकार हो सतौ दे, यद हमारे समन्न के वादरः है ।# 

केध्डक्त तथाफथिन समन्वयवाद, जैनसिद्धान्त कं साय समन्वित नहीं दौ 
सकता ध्ोकि जैनलोग दैतवष्दी है वै जगत्‌ का जीव ओर अजीव पदा 
रूप से विभाग मानते ह } उनक मत के अनुसार जगत्‌ षघररचित नहीं है, 
कमैनियम कं अतिरिक्त मपर कोई जगनियामके नदीं है । वे लोग शक्तियुक्त या 
गुणयुक्त वा अयिषटानरूप किसी बद्वैतचेतनतत् को स्वीका नदीं करते । इषी 
अकार उक्त समन्वयवाद, मीमासक्र कं मतत सै मी समन्वित नहीं दहो सफना | 
क्योकि वे मी सैनिया के समान जगत्‌ को अनादि मानसर कवल अटते टी 
कायनियम दी सिद्धि मानते है तवा भ^तचेतन को अस्वीकार करते है । उक्त 
चाद वोद्ध से मी समन्विते नहीं हो स्कता। बोौदमत मे मान्ति तथा 
भतिकं पद्यं क्षणिक दै, पदायैमान का क्षणिकत्व के अनुमा पदाथ कौ 
इशवरच्छाप्रयुक्त नदी मान मते, क्योकि एषा कोई स्थिर अह नही है जोश्रिया 
करेगा, नित्य पदायै मथेक्रियाकारी नदीं दो सकना । अतएव इस मत के भुमार 
ईर या ब्रह्म माननीय नहीं टो सस्ता ॥ उक्तवद्‌ श्मन्यवारी (चतुष्कीरि 
दिनि्ुक्तवाद अर्थात्‌ सन्‌-असत्‌-सदसत्‌-अनिकनैचनीय, दन चारो से विक्षण) 
यौद्धमत से खमन्वित नदीं हो सक्ता । क्योकि उनके मत मे पदार्थे दी उत्पत्ति 
स्वतः था प्रत ती हो सती । सुतरां वे जगदनुस्यूत वा जगदतीत ब्रह्म 
की नहीं मानते ¡ इनके सत्तमे कषान ओर ज्ञेय दोनोके मिभ्या होने, 
अभ्यस्तजगत्‌ का अधिष्ठानस्य की चेतन को शङ्गीकार करने को आवद्यक्रता 
नदीं होती । उक्त समन्वयवाद साल्य कं साय भी समन्वित नदीं दो सक्ता 1 
सागय भत मँ श्ररृति (जगत्‌ का मूरकारण इषित) ठी सिया स्वाभाविक है, 
विन्वु बुद्िपर्ुक नदी, श्ङृति स्वत परिणामिनी है] वह रचना करती 
सनु इच्यापूषैक' नहो, कोवि उशा स्वभाव ही विकारकतील दै, भतएव ग्रह 
विक्त दोती रहती ह । , यद ` परिणाम्म-किया (रज } उस्न, स्वाभाविक है, 
अतएव उदको निया मे प्रगत करने के छिषएु, उषके अतित्किति मपर -करियाकारी 


च {8 9 
सपन्वयवाद्‌ पातञ्जल~न्याय-वैरेपिफ-वेष्णव-रोव-तान्विक-भमारतीय उपासक 
सम्प्रदाय तथा शकर के मतो से समञ्जस.नदी रै । ~+, 


यद्ापर यदह प्राणिघानयोग्य दै कि, केवल दष्टान्त,के 
डा किसी सिद्धान्त की स्थापना नदीं दो सकती" 1. जिखको 


तत्त्व, सास्यमत मे मान्य नहीं होता 1 प्रकृति स्वाभाविकं दी नियमितक्प पे 
परिणत होती रहती है 1 प्रकृति की परिणामरूपं क्रिया वि बाह्यर्ता के प्रभावि 
से नदीं होती, क्योकि पुश्प (आत्मा) प्रियां का, गसो दोनेसे निष्किय, 
तवा भह (क्रति ,का कायै बुद्धिं घोर इद्धि का- कार्य भह) परभावी है । 
इद्धि से अध्यवसित पदायै को ही पुपर जान सक्ता है । बुद्धिसयोग कै पू 
वह अम्‌ होता है तथा उसको कोई पदाग्र जात नहीं दोता-1, अविक्ात पदां 
फो फो उत्पत वा प्रेरणा नहीं.कर सकता, अतएवे पुरुप अकर्ता है तया प्रति 
का आदि परिणाम भी, प्रकृतिषु सयोगजनित । ्ानद्च्छादि,के द्वारा ¢8 
दरीता, कितु स्वाभाविक ही होत्ता दै । खास्यवादी, पुद्ष को अद्टितीय तीह 
मानते । उनके मृत मे पुखप अरक्तं का अधिष्ठान नदीं किम्बा प्रषहि मी पछ 
की शदित वा गुणप नदी है 1 ,अतए्र सगुण.वा निगुण ब्रह्म वाह्यसम्मतत नदीं 
दो समता 1 पतज्ञलुमत (योग) के साव भी उक्तवाद्‌ का समन्वय नी 
सक्ता, । क्योकि उक्तमत मं सगुण वा निगु ब्रह्म (अद्वितीय तत्व), मान्य नहीं 
दै । लयाय वैशेषिक के साय मी उक्तवाद का समन्वय दोना दुम है । क्योकि, 
उनके मत मे रेखा कोई अद्वितीय निथणप्ेतन नदीं दै तया {जगत्‌ का उपादान 
रण (परमाणु) निमित्तकारण (धर), से अभिन्न नदी हे । उक्त समन्तमवाद्‌ 
को, पाष्टपत्तैव तथा माष्व्ैष्णवो के साथ भी समन्वित नहीं कर सकते, क्योकि 
वे भी मूलनिमित्तकारण ($) भीर उपृादानकारण्‌ (ईधरगिमश्नित अति) का 
मेद स्वीकार करते ह । उक्तवाद, रामानुज, निम्बा, चैतन्य, वलम, प्रीकष्ट~ 
नीलकण्ड-्रीकर-वीरदीव-ग्रत्यभ्निारैव,- नान्िक तथा - भारतीय , अपर्‌ उपासक 
सम्प्रदायो को सम्मत नदीं दो सकता, नौर न,तो पारसी, यद्रदी, इता 

भुखखमान' आदि अभाग्तीय आस्तिक ` वादी के सम््रदाय' उतत स्वीकार कर 

सकते है । क्योकि इनके; सेत म 7ईखवर एक स्वात्मचेतनावान पुर्य है, ' म कि, 

निर्विशेष चैतन (निगुण व्रह्म) 1 उक्त वादं का समन्वय शाद्धरं मत के साथ 'भी. 
नहीं हो सक्ता, क्योकि उनके मत मे सगुणत्व अवस्त ई । सुतरा सत्य भौर 
मिथ्या खी यथार्थं एकता नर्ही. दो सती । अत्तएव, यद्॒निद्वय कद्ना 

कंडिन दै कि, उवकृत॒ महापु्प का . तथाकथित छमन्वयवाद, किस पुकार 


उपरोक्त मतो का'संमन्वय कर सक्ता है ] फलन पूर्वीय अनेक प्रचलित भिरीधी 
मतो मे उक्त समन्वयवाद सी एक चिदोप मत यन जाता है| १.८ 


२] 
दष्टम्त प्रत्यक्षमोचर होता, परन्ध साष्यततत्व श्रव्यक्षका अगोचर है, सुतरा यहां 
दन्त प्रयुक्त नहीं हो सक्ता [ गव्य कौ सहायता से तत्वौषदेध का कुफल 1 


प्रमाण कै दारा सिद्ध करना चादिण उसे दरष्रान्त क्रे द्वार 
प्रथम दी मान लिया जाता है । यदह अवच्य द कि, , दृष्टान्त 
मँ उस वस्तु फा उस्छेख द्योता ई लिसङो दम्‌ प्रत्यक्षे प्रमाण 
कै द्वारा जान लकते दे, विन्तु उसक्रे छारा जो अन्तिम साध्य 
द्योता ई चद कोड पेखा भन्नतविपयकं होता है, जो प्रत्यक्ष 
श्रमाण कां चिपय नदीं ह्यो सकता । उसका (साध्यका) अस्तित्व- 
यदि सम्भव हो-तो अयुमान अथवा अन्य किसी प्रमाणके द्वार 
सिद्ध करना दोगा । दष्टान्त का भ्रयोग करनां उस सेप्रय उचित 
दै ,जव कि प्रथम, प्रत्यक्ष कै अतिरिक्त अन्य प्रमाणो ङे द्वयाय 
वह सिद्धान्त सिद्ध दो चुका दो 1 पश्चात्‌ उक्त सिद्धान्त मे 
असम्भावना की निचरत्ति तथा 'स्थूणानिखनन' न्याय से उसकी 
पुष्टि के निमित्त दृष्टान्त प्रदान करना उपयोगी दोता ई । 
श्रमाण के हारा साध्य अन्तिम ज्ञय पदार्थे, अवद्य दौ अप्रन्यस् 
छया, किन्तु वद. किसी पसे अखण्डनीय हेतु पर प्रतिष्ठित दोगा 
जो देव) हमारे साक्षात्‌ अञ्मवरज्य के भीतर है तथा 
जिसके व पर, साध्य विपय का अस्त्व ओर स्वरूप, 
सयुक्तिफ प्रमाणित किया जा सकता दै । परन्तु, उद्िखित द्टान्त 


मैट प्रकार गत्प (कानी) की सदायत। से तत््व-उपदेश की ग्रथा भी 
पा जाती है} इसमे सी जिसका निदचय विचार द्वारा होना चाहिए, उसेको 
प्रथमदहीश्रद्धाके षलसे मान चवा जता है! उसकी (षा्यतत्व की) 
'सत्यासत्यता के विषय में प्रीवा नटीं की जाती । शत गसो कं द्वा जिङ्ञासुभो 
की स्यतन््रह्प से तरवातुसन्धान की शिशा न देकर, उनको पने अपने सम्प्रदाय 
मे परम्परा से मनि हए सिद्धान्ता मे टट कर्ने का अ्रयल क्रिया जाताः है । 
गलप क आधार पर्‌ मनमानी कन्यना करी जती है} उखका माधुर्य 
विचारशषक्ति धो ुष्टित करता है, इसमे धारणां का यने शिथिल होता है । 
हाकिति क परिवारन दे दापि वढतीद्ै ! एन पुल ्रयन्न फरते रहने 
सथित्त सस्कार॒दा्तिरूप होकर प्रयन्न को कास्ता पूरक सिद्ध कर्ती दहै । 
अतएव भत्व भ बुद्धि "को, तीक्ष्ण होने छ मयका. नरह मिलता 1 वहं रंचिवेद्ैक 


॥ 


छने पर्‌ भी धोपगश्चक नदी, अदयुट उुद्धिजढनवदधक है! ^ ` 


{र्द 
टेुमे पदप्र की सिद्धि दोती दहै, न कि दृशन्त से] वीज-गृक्ष-ट्न्तकी 
असमीचीनता 


भ किसी देतु का प्रढान नदीं है 1 दृष्टान्तं स्वय देतु महीं होता, 
वह कभी किसो पदार्थं फो साक्षात्‌ सिद्र नदीं कर सकता 1 पदाथ 
की सिद्धि यथाथैदहेतुसे दो दोती ई 1 पक्ष, साध्य, देतु ओर 
यृष्टान्त ये चार, स्तुसिद्धि के प्रथत्रू २, अवयव होते दै ।' श्न्तगत 
कार्यकारणभाव साधारणत स्वीरत होता है, किन्तु इससे यट 
सिद्धान्त नो हो सकता किं इलक्षा श्रयोग मूलतच्व के चिपय मँ 
भीदो सकता है । स््योकि उन दोनों नतो कोई सम्पयं दै 
अययान कोद पमाण है जिसवे सि कर सके कि, दोनो स्थला 
मं खदद्यं कार्यकारणसम्बन्ध दै । यह भी नदीं क सरते कि, 
यंयार्थरूप से प्रत्यक्षपू्ैक अयुत टष्टन्त में अयुगत जो धर्म है, 
धह अञुभवातीते साध्य वस्तु के धर्म के सषृह् दोगा यथा 
किसी 'ने दशन्त दिया फि, जैसे वीज बृहत्‌ ब्रृक्ररूप से परिणत 
दोता हे, उसी भकार मूलतच्व भो जगदाकार से परिणाम फो भाप्न 
द्धोता है। इस प्रकार के वोज-परिणाम के द्रान्त को जगत्‌ के 
भूलक्ारण मँ प्रयोग नहीं कर सकते । यदि मूख कारण भी वीज 
कै समान परिणत दोतादटो, तो यह मानना पदेगा कि वहभी 
स्वय नष्ट होकर कायैरूप से परिवक्तित दोता टै तथा भौतिकरूपवाख 
ह ।जो,कार्यं परम्परया में परिवर्मनशीकर है! परन्तु पेखा मत 
दण्णन्त देने वि फो स्वीरृत नदीं हो सकता 1 मौर भी, उक्त दान्त 
कै अनुसार यह सिद्धान्त निष्पन्न दता दै किं, मू तस के अस्तित्व 
का अव रोपो चुका है, क्योकि हमारा यद्‌ अनुभव ई कि 
वीज के ब्ृक्षङूप से परिणत होने पर वीज का पृथक अस्तित्व 
[नदी रता, किन्तु यह भी दृष्टान्तदाता को सम्मत नदीं है । यदि 
उक्त दृष्न्त से केयर यदह अभिप्राय हो किं जगत्त्‌ का उपादान 
कारण खक्ष्म है, सो भी यदह निर्णीत नदीं टौ सकता कि, दण्टान्त 
श्रदानकासे व्यक्ति के दारा कस्पित तत्व से ही जगत्‌ की उत्पत्ति 
इई £ । इससे व निर्णय भी नदीं दोता कि उक्त ख्ष्मतम्‌ पदाथ 
स्त्या परमाणु ह (क्षुद्धतम परिमाण वाखा या परिमाण रदित, ण्क 
जातीय था अनेक जातीय) यथना द्यक्ति (रूपादि रहित अभ्यक्त) 


[२५] 
विरोधी दृशन्त सम्भपय होनेसे चन्त सै सिद्धात की सिद्धि नहीं ही सक्ती 1 


या ब्रह्म (यवार्थं उपादान या अधिष्ठान) या अपर कोई पदार्थविरोेप 
दै? यद स्यष्टदह किये स सिद्धान्त परस्पर विसेधी दहै 1 आौर 
भी, चन्त कै वल से किसी पदार्थं की करपना अवदय दो सकती 
दहै, किन्तु जवतक उसके अनुकृ सिद्धिग्रद्‌ प्रमाण नदीं प्रदान 
किया जाता, तवत उसका निर्णय कभी नदीं टो सक्ता । अत्व 
दण्रान्त, असम्भावना वुद्धि को निचृत्त करने मेँ उपयोगी हो सकती 
दै, किन्तु इससे किसी सिद्धान्त की सिद्धि नदीं दो सकती । निर्दि 
प्रमाण कै चिना केवर दशन्त के चर पर किसी सिद्धान्त को 
सयुक्ति सिद्ध नदीं करः सकते, सयोकि चिपरीत सिद्धान्त में 

लेने चाला विसेधी दण्न्त भी सम्भव दै । हेतुपरद्दौन के विना 

केषल दुषएठन्त से कु भी सिद्ध या निपिद्ध नदीं कर सकते, ओौरः 
न विरोधी दृष्टन्त का ही बाधो सक्ता ई ¡ सौर भी, उपमा 

यां दृन्त कै द्वारा जो कथन किया जाता है उसके अस्तित्व का, 

वराद मेँ अनुभव दो भी सकता है अथवा नदीं भी दो सकता 

(यथपि उसका अस्तित्य दै) या उसक्रे अस्तित्व का स्था अभाव 

भी ष्ठो सक्ता दै ! भतपव केवल उपमा या इष्टन्त के दारा कुछ 

सिद्ध नदीं टौ सक्ता । 


4 प्रा च्यदररानस व 4 „५ 
, . , बव्व्वड्रानकस्मान्ञा 

, , ' प्र्थम अध्याय , ;' 
। ~^ दाख-प्रमाण ॥ 


¶ + 

वेदद्ञाख को (मन्व ओर ब्राह्मण नाम श्व्छराशि फो) 
श्रमाणभरते मानते हृष वैदिक सम्परदायचाले कहीं उसे (१) स्वत 
प्रमाण, कीं (२) अद्छौकिक पदाथ को वोधक, कदी (३) ननिकाला- 
वाश्य तत्व का क्षापक, कदी (४) निराकार ईभ्वररचित , तथा करी 
(५) ईण्वर कै शरीर ढारा छत कहते द । अव ये समी पक्ष 
समाखोचनीय है 1 * 0 


(१) शाख को स्वत प्रमाण न्दी माने ' सक्ते। विभिन्न 
शास परस्पर विरोधी ई, पक दी शाख विभिन्नरूप से व्याख्यात 
होता ई ओौर प्रत्येक शाख में अपर छसो का चिश्वास स्थापन 
करने का यल्ञ किया जाता इ, सुतया छख `को ` स्वतः प्रमाण 
नरह मान सकते 1 शाख प्रमाणभूत ₹, यष्ट सिद्ध -करना पड्गा 
इस स्य में उसको स्वत प्रमाण कहकर उत्तर देना उचित नदीं । 
चर्योकि खाध्य को साधनरूप से नदीं कथन करः सक्ते ¦ यदि 
यह प्रमाणित करना हो कि, नानाप्रकार के विरुद्ध दाक्षेनिक ओर 
धर्मसम्चन्धी श्चास्नो में केवल पक दी इसन प्रमाणभ्रतं है, यदि 
यद सिष्ठः करना हो कि उक्त शाख अन्धपसर्परप्राप्त साम्प्रदायिक 
चासन नही, यदि प्रद्दन करना डो कि उक्त श्चास चिचारविशद्ध 
तत्व को नदीं प्रतिपादन करता, तो पकमात्न युक्तितककं के ऊपर 
निभैर दोना पडेगा 1 

(२) यह अनुमान कि “श्लाख प्रमाणभूत इ क्योकि, उस्म 
असखौकिक तच्च का समाचार पाया जाता ई” संगत नदीं । जवतक 
ये यल्ैकिक पदार्थं दशिगोचर नदीं दोचे या जन्यग्रकार से सयुकतिक 
भमाणित नदीं दोते, तयतक उनकी सत्यता स्थापित नर्दीद्ो 


[स] 
भटोौककि पदाथ के ज्ञापक होनेते दाल प्रमाण टै यह पक्ष नि्ययोग्य नदीं | 
त्रिकरालपाष्य तन्व क ज्ञापफष्पं से शाघ्वका प्रामाभ्य मानना सगत नी} 


सकती 1 उन -श्रासलो में ज्रथित वे सव कथन करपनाभूरक दी 
सक्ते है! ये सव शास्रीय कथन, कस्पना यर चामत्‌कारिक 
लिद्धान्तों के फल से मतिरिक्त ओर भी कुख दे, यद समीचीन 
य॒क्तितष से श्रथम प्रमाणितं कर लेना आवश्यक दं । अतदव यीन्निक 
रमाण चिना दी श्ञाखरूप से स्वीकृत मानी ङ पोथी के फथन को 
स्वीकार करना समुचित नटीं । 

(2) यह तकं फिया जाता ह फर ्ाख्र दम लोगो में नित्य 
जगदतीत तच्च कै ज्ञान को उत्पादन कय्ता है, जो तरय निकाटायाध्य 
है 1 परन्तु, यद कोई युक्तिखगत त्रप से मान्य नदीं हो सक्ता । 
छादी ययार्थता स्थापित दीने के पूर्वं तथा उसमे कथित विषय 
अथवा चिपर्यो की सत्यता यौक्तिकरीति से भरमाणित दने के पूष, 
यदह तर्क प्रदान न्दी किया जा खकता। सीरभी, प्रञ्न दो सकता 
हे-कि स्वत दाख से अत्तिरिक्त कया कोई भौर भी प्रमाणे 
जिससे प्रमाणित कर सके क्रि इगस्रोक्त ये सव॒ तरव, नित्य 
-अविकारी तया अवाभ्य तस्व है ? यदि रेखा कोहं प्रमाण स्वीरएत 
दो, तो उन सव त्यो के घ्रान के किण" मृढप्रमाणरूप से शाख 
का धमाणत्व माना जाना आवदयक नरी, मौर वादिर्यो कोर्स 
स्वतन्त्र माप कै देतु परः उन तर्च फो स्थापित करना दोगा । 
यदि पक्षान्तर में रेखा प्रमाण ध्रा न्धी हाता तेाश्णस्नका 
भ्रमाणत्व स्थापित नदीं दो सकता, धर्योकि इसमे अन्योन्याश्चय 

} देप है। श्वास्वके पमाणं छाया श्रास्ज-प्रतिपाध-विपय फा 
निन्यत्व ओर अचिकारित्व ध्रमाणित हाता, तथां प्रतिपाद्य विपयक 
नित्यत्य खीर विकारत्व देतु से श्चास फा प्रमाणत्वं सिद्ध दोता दै । 

~ अय थद, तर्क उठाया जाता ˆ कि जव श्ास्रवास्य जिक्षासु 
अधिकारी फे मनमें न्लान उत्पादन करता दे, तव तत्य दसंके 
भ्रति नित्य अधिकारिरूप से -स्वन अभिव्यक्त दोता दे ओर इस 
निश्चय को उत्पादन करता दै फि) यह कभी भी, यायित न्धी 
षो सकता 1 यततपव,-षरसैमान कारे मं निन्यत्व ओर अधिकारिन्व 
पषा यदं निश्चय, -क्ेयविषय के नित्यत्व जौर अधिकारित्य के 


८. 
ह [३०] 


शशद्धय तत्व का नित्यत्व ओर अविकारि प्रमाणसिद्ध नदी ` 


किप प्रमाण है, ओर यद कषान जव श्चास व्यतिरिक्त अपर कोर 
श्रमाण से पराप्त नदीं दो. खक्ता तव शाख का प्रमाणत्वं भी 
स्थपति होता दे! अव ह्ास्रीय त्व का नित्यस्व ओौर 
अविकारित्वरूप कैखा दै, सो समालोचनीय है 1 इसका अर्थं क्या 
यदह ह कि, जव पेसा तच्च का ज्ञान उत्पन्न टोत। है तच वद 
चिषय, अनादिकालीन अतीत ' कै साथ तथा अनन्तकाटीन 
भविष्यत्‌ के साथ सम्बद्ध अनुभूत होता हे ओर अत्तीत या 
भविप्यत्‌ के को क्षान डारा अवाधित पाया जाता हे ? अथवा यद 
अ्थैद्टे कि जव ज्ञास से ज्ञान प्रघ दोतादहै तव घट चिपय 
उस समय, वमान मृहस्तै मे अवाधित रूप से अभूत होता टे 
'जओौर इसीसे यद अनुमित होता दे कि वह सवे काठ मे अवाधित 
ह ? किम्वा कयाय अर्थं इ किं नित्यत्व या अचिकारित्व, 
श्चासरीय ज्ञान कै विपय का परिचायक गुण ओर उन गुर्णी 
क्त ज्ञान, चिपयके कषान का अंशरूप है? प्रथम करप सभीचीन 
नदीं । कारण, पेखा ' होनेपर अतीत ओर भविष्यत्‌ के सब 
ज्ञाताओं के सय सम्भावित क्षान तथा सव पसे ज्ञानं के समस्त 
सम्भावित विषय, ईस ज्ञानं की उत्पत्ति के गरहस मे तथाकथित 
श्रास्मरीयं तत्त का कषान के साथ युगपत्‌ उपस्थित दोना चाद्िये 
जिससे कि श्स तत्व फो सवय सम्भ(वित ज्ञान के अपर सयं 
विपयों कै साथ तुना किया जा सके । यद सर्यथा असम्भव 
है, आर श्नाखप्रमाणवादी पेखी घोपणा भी नदीं कर सकते । 
द्वितीय कट्प भी सगतं नदीं । क्योकि पसा स्वीकार करने पर 
अञुमान प्रमाण भी स्पत निर्ेतुक सिद्ध होगा । कारण, रान्ति, 
संमोदन, स्वप्र आदि स्थटो म भीज्ञान का विषय उस कालङके 
देप अवाधितरूप से दी प्रतिभात होता है 1 अतपव अलुभवकाल 
मरे अयाध्यत्व का यद्‌ निश्चय, च्याचहारिक ज्ञान की यथार्थताका 
साघक प्रमाणरूप भी नदीं दो सक्ता, क्षान, के विपय का नित्यत्व 
ओर अविरारिन्व का कहना दी क्या दे । ठतीय कर्प भो अलुपरप्न 
1 इख पक्ष मे भी, यह, श्वासय कषान करै विपयक्रे उनशुणों की 


९९] 
यथार्थे युक्ति ही सत्यकी अन्तिम पर्वियिरा दै, न कि शक्ल! 


् 


सत्यता का भ्रमाणरूप नदी हौ सकता । स््योँकि पश्च उपस्यित दोता 
है कि, दस ज्ञानका स्वरूपः क्या रै ? यद क्या पत्यक्षल्लान है या 
अनुमान ज्ञान है अथवा शास्र परमाण से उन्पश्न दने वाला अपर 
श्रकारफा क्षान दै? यदि प्रत्यक्च ज्ञानं कतो तथाकथित नित्य 
भोर अचिक्रारौ तस्य, इन्दिय प्रत्यक्षा विषय नहीं दो खरता, 
भर प्रत्यक्ष कै किसी भी विषय को रेखा धर्मवाला नही मान 
स्मफते। घह ज्ञान अनुमानरूप भी मान्य नदी हो सकता, कयोरि 
इन्द्रिय प्रत्यक्षगोचर जगत्‌ में पला कोई नियत सम्बन्ध 
प्रात्त नदीं होता, जो रेसेः तच कै अनुमानमेंरेतुष्ो क्के । 
यदि यह ॒ह्ास्वभ्रमाण से उत्पादितं एफ विशेष प्रकार का लान 
दो, तोषे छणस्त्रद्री फेस क्नान की सत्यता स्वीकार करनेर्मे 
ण्ठमान्न हेतु दोते दे ओर शस्य की सत्यता येसे नानः के देतु 
सै स्थापित श्येती ३, खतरा अन्योन्या्यदोष उत्पन्न होता है 1 


इस प्रग में ओर भो प्रश्च उपस्थित ोताष्ट किया 
पक श्ाखरीय चाक्य, धत्येक व्यक्ति फे मन में पक ही धकार के 
निश्चय कै साथ ठीक पक दी श्नान को उत्पादन करता ट? अनेक 
प्रमाण हे जिनसे यद सिद्ध होता ्ै फि, पमा नदीं होता। यदिः 
श्ाखज्ञन्य-क्षान विभिन्न व्यक्तियों में एफ, टी प्रकार का होता, 
शास्र मेँ विश्वासं र्पने घले व्यक्तियो की भूट्तच्च, ्रिप्यक 
धारणामो पक्त ही प्रकार कौ दोती ओर परस्पर विरोधी मर्तो 
का सर्वथा अभाव दोता) परन्तु, वस्तुस्थिति पेसी न्यं हे । 
(विभिन्न प्रमाणिक व्यार्याकारों ने स्वाभिमत दास्मीय वाश्रयो से 
भिन्न अन्य वाक्ष्यो को, प्रकृता को श्षात करनेवाला नदीं स्वीकार 
किया हे } जघ कोर विशेष अयुवादक उस्र अपनी व्याख्या को 
स्वीकार करने कै छिप यआग्रह करता ठे, तो उसो मपनी विचार. 
बुद्धि के उपर निर्भर दोना पडता दै, अतपव, ' श्ाखग्रमाण म 
विश्वास करने घारों के ढारा भी-फिसी मत की समीचीनता 'के 
विप्य मे विषार करते समय-यया्थै युक्ति दी, सत्य फी अन्तिम 
पररिचायिका रूप स खीक्ष्त होती है| सतय श्चाख को भमाण 


२३। = 
साधनमम्पन के प्रति शास्र सत्यार्थ के बोधे होता है रेता वचन श्ास्तपरामाण्य 
सिद्धि के लिए निस्फल है 1 ईै्ररचित कहने पर शास्त्र (विद्‌) की निरदोपता 
„ . सिद्ध नदीं हौती | ~ - 
मानने का कथनं भो निष्प्रयोजन ही सिद्ध दोता है) इस सम्बन्ध 
भै कतिपय रोगों का यद भी कथन. है कि ज्याद्ीथ वाक्यो के 
सत्र अथे ॐ बोधगम्य होने फे लिये नैतिक्- गौर धार्मिक साधन 
का अभ्यास आवद्यक्र हे, जिससे कि यथाथै मनोभाव उत्पन्न हो 
ओर मन उनको यथाथभाव से ब्रहण करने के लिप भ्रस्त हो! 
मनकी ख प्राथमिक शिक्षा का अर्थ यह प्रतीत दोतादे कि 
मानसिक च्णटिके भेद से छाछीय वाक्य भी भुटतच्चविपयक 
विभिन्न धारणा को उत्पादन करेगा ओर पूवैकाक मे पाम्त 
पेकान्तिकः द्वा के विना वद उत्पन्न -(पेकान्तिक श्रद्वारषित) 
छ्लान इस निश्चय _ को उत्पन्न नहीं कर सकता फि, त्व निस्य 
ओर अविकारी है । अतपव, उनकी प्रमाणता श्ास्रचाक्य मेँ उतनी 
नं रद्वा जितनी क्रि मन के विश्वास (देकान्तिक्र धनरा) मे 
सुर्तंसा' उनका कथन भी मूलतच्वविपयक यथाथज्ञान के निमित्त 
सार्जनीन भरमाण शूप से स्वीरृत नदीं दो सकता । जो मूत 
सत्य ई चह अचदय स्वतन्न प्रमाणं ओर “आवदयक्े विचारनियम 
कै, ऊपर दण्डायमान दोग, वह कोद ' मानसिक भाव यां किसी 
विच्छ्प प्रकार की नैतिक ओर धार्मिक शिष्षाप्रणाी "दारा खश, 
किसी विक्षेप दशिकोण के उपर निर नदीं दोगा 1 फठत 
प्रतिपन्न हमा कि चिकाखावाभ्य तच कै क्षापकरूप खे, चास को 


प्रमाणभूत नदीं ' मान सकते,। , 


' () अच वेद ईभ्वररचितः है, यद पर्न समादोचनीय इई 1 जगत्‌ 
हभ्वररचित है, यद मान्य दोने पर भी जैसे नाना प्रकार कै शेष 
सौर अपूणैतापृणे खि दोती रहती ई, यसे दी शाख! के इश्वर. 
रचित पक्ष में भी उसा दोप-रहितत्व सिद्ध नदीं हो सकेगा 
ओर भी, किसी भी सिद्धान्तं को स्थापन करने के लि यट 
आवद्यक ई कि, उसके अनुकृ कोड भरमाण प्राप्त दो 1 प्रत्यक्ष 
परमाण द्याया दम खेग यद नदीं जान सकते 'फि" वेद्‌, खषटि'के 
आदिकाख में ईश्वर दवाय खट भा ई । उक्त काल कै साथ 
शरम्दरिें का कोई सम्बन्ध नदीं 'दो सकता, अतयव उक्त कालसम्बन्धी 


[३३] 
ग्रयक्ष प्रमाण से वेट का, दश्ररचितत्ं सिद्ध नदी होता । वैद के 
श्धररचितत्र विपथ ने अनुमान दोषदुष्ट दै । 


चेद ॐ साथ भी उना सम्बन्ध नदीं है । अतण्व विपय के साथ 
इन्द्रियसम्बन्ध से उत्पन्न दोनेवाटा भत्यक्ष, , वेद के तथाकथित 
खष्टपायरालीन अस्तित्व को विषय नदीं कर सङरूला'। यर भी. 
व्ैदश्ाख धत्यक्ष ६, परन्तु घ्‌ उसके रचियता ईश्वर कै साथ 
सम्बद्ध दे, पसा सिसी को प्रत्यक्षगोचर नदीं होता । इश्वर परेस् 
है, ेसा मान्य होने से उसके खाथ शास्र का सम्बन्ध पत्यक्चषसे 
नदीं जाना जा सता, कर्यौकि सम्बन्धे > प्रत्यक्च होने के रिप 
दो सम्पन्धियो का भत्यक्त होना आपश््यक टै 1 


~ अजुभान दाया भी उक्त धिद्धान्त प्रतिष्ठित नदीं हो सकता ¦ 
यदह जो देतु कदा जाता है कि चेद्‌ का रचयिता कोई मचष्य 
वैमानकाल मँ पात न होने से चेदं हैश्वररचित है, सो समोचीन 
नष्ट, क्योकि पेखा टी त्क अपर अनेक अरन्थोँ के विषयमे भी 
समानरूप से प्रान कर सकते दे, जिनके रनारकाल भौर-रचयिता 
भक्षात दें । मान छीजिण करि कोई अपरिित पुरुप या अज्ञात 
पितामाता के द्वा परित्यक्तं शिशु आपके निट आता दै, दल 
स्थल मनं कया आपके लिए यद सिद्धान्त करना सभीचौन दोगा 
कि वदं मयुप्यजनितः नदीं करिम्बा वद खषटिके आदिक्ाट में 
भी विद्यमान था? ओर भी, किसी पुस्तक का किसी समाजे 
वहत कार से मध्ययन दोत्ता आ र्दा दै" ओर ग्रन्थकर्त्रा अन्नात्‌ 
दवै, केवल इस देतु से उसका ख्टाद्यकार मेँ ईभ्वररचितत्व होना 
नदी अनुमान किया ना सफता । यह भी नदीं कद सकते कि 
वेद का मनुप्यकचैकत्व स्मरण नैं नहीं जावा, इसलिष बद्र इईश्वर- 
रचित दै 1 अनेक प्राचीन पदार्थं पेसे दँ जिनके ` निर्माणकर्ता 
स्मरतिगोचरः नदीं दै, उस हेतु से क्था उन्हे -खष्यकालःमे ख 
या ्वरृत ,मनिगे ? पसे दी ओौर भी म्नेकृ चचन्‌ पाये जाते 
ह जिनके रचियता ज्ञात नदी किन्तु स्मरणातीत काल से.खोगों 
-म ये अपण्डरूप -से प्रचलित हो रद, दै, परन्तु, यद को देतु 
नदी है फि जिससे दम यदःसिद्धान्त कर संक क्रि वे इष्रधायकाल 
से हश्वस्रचित दवै । ओर भी, वैदिक श्षम्द को, हम सोम साधारणत 


> 


[३८] 
मपत्ति प्रमाण से वैद फा ईररचित्तत्व ,छिद्ध नदी होता । 


धस्ना की उपपत्ति के चयि वेद्‌ का ईश्वररचितत्व कर्पना फरमे 
की आवद्यकता नदीं है 1 ओर भी, यदि अर्थापत्ति के अतिरिक्त 
भपर किंखी परमाण से चेद फा ईश्वररचितत्व जाना गयादो, 
तव वादी के मतानुसार अर्थापत्ति प्रदान करना समुचित नदौ । 
सर्थापत्ति से यह कभी जाना नीं जा सकता; क्योकि यद 
अन्योन्या्यदोप से. युक्त दोगा । वेद्‌ का मचुप्यरचयितृत्य कां 
अभाव, उसकी अयथाथता कै अभाव के उपपाद्न के किए स्वीकार 
किया जाता है सौर पुन" उसकी यथार्थता का यभाव, मनुष्य- 
रचितत्व के अभाव के हेतु से पाया जाता है । ओर भी, यदि वादी 
स्वतन्त्र हेतु सेः यद प्रमाणित कर सके फिचेद्‌ के सव वाक्य 
अश्रान्त हे ओर जो ग्रन्थ मनुप्यरचित दोता चै वह नियमपूरवैक 
श्चान्ति.से दूषित ोता ई, तत्र उनका हैश्वररचितत्वपक्ष वल्ली 
ढो सकता या। परन्तु वे रोग देखा सिद्ध करने भें .कदीं भी 
समथ नदीं हुष ठे । सुतरा उनके सिद्धान्त असंगत दै । 


अतपव यदह प्रमाणित ह॒भा किं वेद्‌ के हैश्वररचितत्व पक्ष 
के अय॒कृल कोई "भी धरमाण, सक्षात्‌ या असाक्षात्‌, नदी दै) 


पुनश्च, शस्व वब्रणात्मक दै ओौर वर्णो की-तालुं आदि 
व्यापारजन्य होने कै कारण-शरीर से दी उत्पत्ति -दो सकती 
दै, श्रीररद्धित इईदवर से नदीं । श्रीररदित का प्रयज्ल आजं 
तक करटी देखा नदीं"गयाः ओर न उसी सम्भावना. दी 
ष्टो खकती है ! ईदवर स्वेच्छानिमित क्षरीर के द्वारा छ्ास््न की 
ख्वना करता दै, येसी कर्पना भी ससगत नदीं दोती । ' इच्छा 
रूपी निमित्ते कै द्वारा देहेन्द्ियादि परिग्रह को स्वीकार करने 
परः परस्पराश्चय का प्रसद्ग॒ दोगा । देहेन्द्रिय'के होने परष्टी 
श्छ. उत्पद्न होगी ण्य इच्छा के उदित देने पर दी. देद्ादि 
प्राप्त दो सगे, इत प्रकार अन्योन्याश्रयदोप दोगा । -ौर 
भी, $दवर के खरीर को यदि कायं रूप माना जाय त्तो उसका 
कन्त कोन रोग? य॒दि कत्तं -के. न दोते- दण-भी इश्वर का 


{३९ 
ववर शरोरवान है यह सिद्धन होने पर वेद कादमररथिततर सण्डित 
होता । मीमासक सम्मत वेदापौष्पेयवाद 


दारीर कामरूपं स्वरत दो, तो कार्यत्रक्षण व्यभिचारी होगा 
अथात्‌ जगत्‌-कार्य भी क्ता के चिना ही उत्पन्न दो सकेगा 
ओर इद्रवर छी आवदयकता हौ नदीं रहेगी । यदि उक्त विरोध 
के, परिदार के चिप दैभ्वर, करे शरीर को नित्य कहा जाय, तो 
जिस प्रकार ह्वर का शरीर शारीरिक धर्म कां अतिक्रमण करके 
भी नित्य रूप स्वीरत हो सकता है, उसी प्रकार पटादिसे 
विलक्षण वृक्षादि क कार्यत्वं होने पर भी भकर्नुपूवैफरव 
(कर््वा,.से जनित नरी) स्वीकृत हो सकता दे} किञ्च, यदि इष्वर 
को इारोरवान कना दो तो उसक्रे शरीर को नित्य अनादि 
अथा नित्य सादि या शरीरान्तर के सम्बन्ध से सशरीर कदना 
दोगा । परन्तु उक्तं तीनो दी पक्ष असङ्गत ह 1 फर्योकि दमारे 
श्रारीर के समान ईम्वर-शरीर "के भरि सावयव होने कै फारण, उसे 
नित्य अनादि नदीं कद सकते , तथा नित्यसादि मानने पर भी 
उस श्रारीर की उत्पत्ति फ पूवे ईदवर को अश्रीर दी कना दोगा । 
दसी प्रकारः छ्ारीरान्तर के दारा ईष्वर के सशरीर रोने पर 
अनयस्था का प्रसह होगा । अतण्व्र इदवर कै श्चसीरवान सिद्धं 
नं होने पर, कन्ड तदु आदि स्थानों से उव्वारण कै योग्य 
घप्ीत्मक वेदादि शाखो की रचना भी उसे द्वारा ब्दीदो 
सफ़त्री, फठत्त, श्वास्व को दपर रचित नीं कट सङते ।* , 


कैमिनि कं मत म वेद नित्य है 1 वेदे नित्यल्र को (भपोपेयल) 
"अन्यादूस रसने कं लिए वै लोग (मीमाक्षक), जगत्‌ की भादि खष्टि, महाप्रलय 
शर, भौर सक्ता को भस्ीकार करते ह ! (सरव पुष्प फो स्वीकार करने 
पर्‌ धर्मैविपय मे उसके मी वाक्य प्रमाण ष्टो समे, इससे भीमायकों कफे 
"वेद का आमाणिकतव निष्फर होगा, अतएव की सर्क्च पुष्य को भानना उचिते 
"नदी । सरव्तता का भति पिस्वारपू्ैक खण्डन, मामतीररद्त वरिधिविचैकरीका 
म्यायक्णिका मै उपलस्य होता षै पृष्ठ '११०->२५) 1 वै लोग वेदाप्ययन मेँ 
वर्तमान गुखं्िष्यपरपरा को, भविच्छिप्न भीर नादि युहदिध्यपरपरा तै ्रचतित 
'श्वीकार करते ह । इस मतम वर्णं नित्य ओर परभु है, उसकी धमिन्यक्तियाः 
शला छाजो आनुपू अर्थान्‌ पोर्वापयै है, कटी वण॑समष्टि क ऊपर आरोपित 


० 


॥ 


(६९]] 


॥। 


पोमासक-पम्मत्त वैद आ नित्यत्व विचारसद नर्ही-अपौहषेयपादसण्डन । 


५ ॥ 





होने स वह्‌ -वर्णं पदस्प, से व्यवहत होता है { इस कमिङ़ अभिय्यक्ति फ अनित्य 
हने पद्‌ मी वर्णं नित्य है] ˆ उक्त मीमाघकमतं की 'समार्लोचना मे वक्यं 
यह दै कि; आपङ़ो, कित प्रमाण सै उक्त भपौरूयेयल विदित हुभा है ? (इष 
पश्च का सण्डन भी उपसक्त प्रकारं से जानना चाहिए । ' भौर भी, “ध्र 
पूर्मेमि षिभिरीज्यो नूतनैरतः" इत्यादि वैदिके कषव्दसमूह ` अनादिकाल से है, 
यह कल्पना शोमनीय नहीं है । ओर भमी, मीमासकोेग वेद को निर्दोष भौर 
नित्य मान्ते टै । यहां पर मी श्र्न होता दै कि, वेदनिर्दोध क्ते है? क्या 
वर्णं का नित्यत्व ही वेदं की निर्दापता मँ रुषे? या आसुपूरवी-विरिष् 
य्दनिष्यत वेद की निदापिता भ हठ ह ?,भच््तु दोनों ही पक्षं सगत नहीं ह । 
आश्यप्न कौ -मानने पर अन्य क्कि वाक्य मी निर्नीप हो जाथे, । क्योकि 
वणमान कं नित्य होने के कारण, वर्णात्मफ समस्त लौकिक शास्त्र ' भी 7 नित्य 
हगि भौर इसी'देतु से नि्दोप सी होगे } फरत वर्णात्मफ होने सेवेद्‌ निर्दोप 
है ओर, अन्य संय शस्त्र सदोप है, इस भकार का विभागपूतेक कथन भी नेह 
हो सकेगा तथा कोई भी "वास्य अप्रमाण नदीं" रहेगा ] इसी श्रकार।अन्तिम पम 
भी समीचीन नहीं है । कारण आयपक्षं के अनुसार वेणो का निध्येल्व पंदोष 
सिद्ध होने पर उसे त्यागकर्‌, बर्णो का अर्नित्यत्व स्वीकार करना दोगा | धतएव 
वर्णा के मनिल्य दने से वर्णं समुदायरूप पद ओर पदेसमुदायखूप वाक्य मी 
अनित्य होगि, फलन "वक्रय समुदायरूप वेद मी अनित्य हो जायगा] यदि 
वर्णाप्मफ़ शाच्द को नित्य स्वीकार 'कर्‌ लिया जाय, तो भी वेद का नित्यल 
सिद्ध तदी द्योता 1 कारण, सने, श्यो की योनना से वक्ष्य ओर्‌ अनेक वाप्यो 
की योजना से शास्र निप्पन्‌ होता, है } अतएव बही पूरवोज्गत्‌ दोय दगा भर्थात् 
नित्य शब्द प्रयुक्त वेद की नित्यता के साथ ही साय मन्य-खौक्फि श्रासभी 
नित्य दोगे अयवा शब्द ,को न्ित्यतल्ल सम्भव दोगा परन्तु न्दर घमुदायद्म 
वाकरयात्सके वेदादि शास्त्र तो .कघी प्रकार भीत्नित्य-सिद्ध नदीं दुग । सुतर 
वर्णं यदि नित्य भी दो तो भी वर्णसमृहात्मक वाक्य, भनित्य, दोगि | किच, र्ण 
के नित्यत्वपक्न मे भी पद्वाक्यादि विभाग कमञ्ृत्‌ (क्रम से, किया इमा) दोता 
है, भौर , शुम (उच्वारणल्प या उपलब्धल्प) स्वाभिव्यक्तिकारिति (वृणो फी 
अभिव्यक्ति ते उत्पादित) दता रै, अतएव वेद फो भी सकर्दैक (पोसयेय) मानना 
उचित्त है । तास्प्थै यदं कि वर्णो कं नित्य होने पर भी वर्णसुमूदमात्र वेद 


द्र 


भगवान अपने स्वभावगत्त स्वरूप को परिवयैन क? शरीरधारण या अवतारग्रण 
नं रर सकते । 


जिगक्रार ईश्वर, शरीरधारण करके अथत्रा- थवतारथ्रहण 
करके सर (विद्‌) की रचना करते है, अव दन पश्चकी 
समालोचना करता ह । हम खो पति हे-कि, भगृपद्‌भकर लोग 
भगवान को कभी व्यक्तिविन्नीष (उनङ़ जपने पिशि्ररूप के सित) 
मानते ह, ओर कभी निकार पुरपरूप से 1 अव धरश्न यह 
दोता दै फि अवतारवाद, क्या भगवान के सम्बन्ध मे पेली 
रकार की धारणार्भो से समञ्जस है यदि किसी पकर चिरि 
आकार को भगवान का नित्य स्यरूपगतशूप माना जावे, तो इस 
आकार मे किसी विक्रार कौ कस्पनाद्ी नदीं कर सकते 
क्योकि आकार में पेसा कोई विक्रार भगव्रान की सृत्युको तथा 
नवीन पुरुप फी उत्पत्ति फो योधित करेगा ।, अतएव भगवान 
से खष्ट व्यावदारिफ जगत्‌ में विभिन्न दैदिक आकार मेँ प्रगवान 
फा अचतार, उनके अपने पक विशि रूपसदित भगवान की 
धारणा से सवेया असमञ्जस है । यद केसे घारणा कर सकते 
दै फि भगवान उने स्वभावगत निन्य नच्युत स्वरूप को 
(चाहे पेन्दिय हदो अथवा अतीन्व्यि) कभी कभी परित्याग कियो 
करते दै भौर नन्म-चृद्धि-रोग-अपक्षय-श्त्यु के धीन नयीन 
नवीन व्याव्रदारिक आकार को ्रहण किया करते दे? उनकी 
सर्वद्यक्तिमत्ता ऊे आधार पर भी देखी धारणा न्दी कर सक्ते 
कि, चष्ट अपने स्वभावगत स्वरूप को परिवर्यन करने मे समथ 
ह । यद भो कत्पना नदीं कर सक्ते कि भगवान अपने नित्य 


नही, किन्तु कमविगैष भोर ख्यरविशेय से विरिष्ट॒ही वेद रोता । 'तित्य 
ओर विमु वर्णो कादेदा भीर कालसे क्म का होना सम्भव नहीदहैषएव 
कष्ठ ताल लादि स्यानविरेप से सम्पादित होने के कारण, अनित्य स्वग~ का 
नित्यवर्णं मे होना सम्भव नदीं दे, किन्तु-खर को प्रकट करने वाठी घ्वनिषो 
ही श्वरादिस्प (घ्वनि-उपाधिक ही स्वरादि) स्दीकार्‌ करना होमा । मतएव, 
अर्णो क विद्रोपणरूपं कम भौर उपाधिच्य स्वर , (ध्वनि) के-अनित्य दोमे धरर 
तिश वेद्‌ कैठे नित्य दहो सदा दै? कर्त्त - मीमामक्-सम्मत वेदक 
नित्यत्व वित्रार्वद नदीं है, अतएव वेद भप्रव्येय नरह, दे । 


[४२] 
उअवतारवाद के पक्ष मे तरिविधं कल्य--भगवान का परिणाम या भत्माक्ष्पसे 
प्रविश या भमिन्यक्ति--ओौर उन कत्पो के सण्डन का आरम्भ । 


कै साथ जगत्‌, मेँ अवतरण करते दै, क्योकि अवता ॐ 
आकार परस्पर भिन्न तथा अपश्य सौर मृत्यु के अधीन पयि 
जाते हे) यदी पर यह प्रणिधान के योग्य दहै कि हम लोग, 
ईस समय जगत्‌प्रप्च कै सूकफारण को, विशिष्ट आकार कै सहित 
स्यक्तरूप धारण करने की सम्भावना के, विपय मे कोह प्रश्च 
उत्थापन नहीं कर रहे है, फेसी धारणा की अयौक्तिफता अपर 
स्थल में प्रदर्खित्तं कररेगे। ४ 


॥ अनेक धार्मिक सम्प्रदायो में भगव्वान निराकार पुरूपं सूपं 
से मान्य होता है, क्योकि निर्द्र देहिक आकार की धारणा के 
साथ-ईद्वर फी नित्यता, अनन्तता, अद्ितीयता ओर सव 
आकारो के भूर की धारणा--खुसमस्स् नदीं देता । क्या ेसा 
निराकार पुरुष, जो कि सवैद्यक्तिमान ओर सर्श्नरूप, से माना 
जाता ई, व्यावहारिक जगत्‌ में इरीरी जीचरूप से स्वय अवतीपणै 
डो सफता ई ? इस सम्भावना की यदि विवेचन की जाय तो इस 
निराकार "भगवान को पेखा मानना दोगा फि, (क) वह श्रसैरी 
्ीवरूप से ,स्वय परिणाम फो प्राप्त दोता दै, अथया (ख) चह पक 
चिशि्ट मानस-भोौतिक दे को खष्टि करता है ओर उसे स्वय 
आत्मारूप से प्रवेश्च करता ह, किम्वा (ग) चह अपनी चिद्धोषद्यक्ति 
ओर ज्ञान को किसी विरोप शरीरधारी के, जीवन म अभिग्यक्त 
करता ई, जिससे कि वह उसे साथ तादात्स्यभाव को धरात्त 
द्योता द“ 11 (६ -~ ५ (41 9 ८ 


^ क) प्रेयम कर्प के चिपय में यह धारणा करना कंिनं द 
"कि, देश्चकाटातीत, समस्तं विकार ओर सखीमा से अतीत पूणं ' 
घ्ाध्यात्मिक पुरुषप- किस प्रकार स्वयं  देशकाटसीमायुक ओरं 
विभिन्न चिकाराघीन किसी शरोरयिश्चेप ॐ परिणाम को प्राप्त होता 
छ ? यदि निराकास्ता आकार सपसे परिणाम फो प्राप्तो सके 
अथच भरेचत्ता भी सुरक्षित रह स्के, तो निराकार्वा को 
भगवत्‌स्वरूपकैः अति नित्यः सौरःस्वरूपगत.-रूपसे माना नदी जा 


1 


1४२. 
भगवान प्रत्यक विगनेष अवते मेँ स्वय सम्पू्णरूप से परिणाम फो प्राप्त नहीं 
“ दहो सकता-| 


सकता, पिस्तो उसके स्वषूपक्रा प्रकारः कोई अनित्य,,चिकारी 
आक्रारवाला दोगा ! ओर भी, देखे परिणाम की सम्भावनासे दी 
पसा ज्ञात द्रोगा क्रि अनन्तस्वरूप, अन्तवाछ रूपम स्वय परिणाम 
को प्राप्त दो सक्रता है यर साथ दी उसकी जनन्तता भी यनी 
रह सक्ती है । नित्यस्वरूप अचिरकारुस्थायो पुख्पन्प से 
जन्मग्रहण कर सकता है तथा 'सावही अपने नित्य स्वरूप, को 
भी अदनुण्ण चनाप रख खकता .&ै । पूणेस्वरूप अप्रणे पुरुष का 
जीपन यापन कर सरता दै फिरभो अपने पूणैस्वरूपमें दौ स्थिर 
स्द सरता ई। रेसी समस्त धारणाग्र स्पष्ट विरुद्ध ओर 
अमाननीय है । क 

पेसे विरोधो क दोते दुग भी यद्रि नित्य आरे स्वरूपगत 
निराकार भगवान का, शरीरी भगवान या अवताररूपमे परिणाम की 
सम्भावना स्वोरृत टो, तो यद प्रष्टव्य दोगा किं क्या भगवान प्रत्येकं 
चिशेष अवतार मेँ स्वय सम्पू्णरूप से परिणाम को पाल 'दोता 
हैया आश्िररूप से परिणाम को श्रा्त होता दे १ यदि प्रथम 
कल्प स्वीकृत हो तो यह स्वोकार करना ढोगा करि, जवतक पक 
अवतारः जगत्‌ में जीपरित रहता दे तवत निराकार भगवान 
न्दी रदता (ओर इसी कारण से शुतकरूप से भीं गण्य हो 
स्फेगा), जर भगवान जगत्‌ के पक चिनिप स्थर म आबद्ध 
-स्दता हे । पेखा होन, पर, यद्यपि अधतरित भगवान का प्लान 
ओर क्षक्ति आन्तरिकरूप से अनन्त (यद्यपि वार से अन्तवाटा 
अभिव्यक्त दोता है) मौर, जगवध्रपञ्च के शासन गौर रक्षणर्म 
समध माना जाता है, तथापि उस्तका अस्तित्व - सर्वव्यापक 
से नदीं माना जा सकत्ता मोर षद जगत्‌ मँ मोतप्रोत्‌ (भलस्यूत) 
दै यह भी मान्य नदीं दो खरूता, उखङरा भौर जगत्‌ का सम्बन्ध 
केयर वाद्यरूप से मानना दोगा । फख्त इस प्रकार का सिद्धान्त 
उस धारणा के सायं मसमञ्चल होगा कि,, भगवान व्यावहारिक 
जगत्‌ का उपादानकारण या व्य या आश्रय दहै! ओर भी, जव 
विशेपरूप से -अचतरित भगवान शत्य को प्राप्त षठोता-दै या 


[४४] 
'मगवान' प्रत्येक 'विरोपं भवतार मे स्वय अरिक्र्प से परिणाम को प्राप्त 
नही दहो सक्ता । 


उसका शारीर "व्यावहारिक जीवन से तिरोभावं को प्राप्त होता है 
तव निराकोर भगवान, पुन जन्म को धाप्त'दोता ह यद भी मानना 
दोगा ओर उसका निराकारः स्वरूप, उखकैः शरीरी आक्रार कै 
परिणाम खे उत्पन्न होता ३ यद'भी स्वीकार करना "होगा । फरतं 
तिराकार भगवान इसधरार सरे पुन पुन सत्यु ओर जन्मफ्ो 
प्रात्त होता रहता दै ।' भगवान का अवतार माननेवाले*धामिक रोग 
फया पसे सिद्धान्त को स्वीकार करने केः लिप प्रस्तुत गे १ 


,, यदि, णेखे अग्राह्य सिद्धान्त से (जिस सिद्धान्त मे निराकार 
भगवान कै सम्पूण अस्तित्व के परिणाम ` की धारणा, उनको जन्म 
ओर मरण के चकर मे डारुती दै) द्ुटकारा पानेके किण भगवान को 
पला माना जोवे कि, ` वद स्वये आश्िकरूप से अवतार में परिणाप्र 
फो "प्रप्र होता दै, 'तो 'पुर्ण-अवतार की धारणा (भक्तो # किसी 
किसी सम्प्रदाये प्रसिद्ध) कां त्याग करना दोगा । किंन्तु यदा 
प्रश्च यदह उत्पन्न दौता दै कि, निराकार भगवान के आदिक परिणाम 
छा 'अर्थ'क्या हे ?'स्पष्टत ' इसका 'अथ'यद्‌ दोगा किं, उसके 
निराकार अस्तित्य' का एक अश्च शरीरी पुरुपरूप से परिणामो 
प्राप्त होता! भौर अपर अंह्य › निराकार दी वना रहता ३। 
्खसे' यह बोधित शोगा किं अनन्त ओर नित्य निराक्रार आत्मा, 
सरूप से विभाग के योग्य दे तथा आत्मा के यथाथ स्वरूपको 
श्षति'न पटुचाते हप कोई चिश्येप संदा किसी विद्ोप देहधारी 
शूप से विकार को प्राप्त दो सकता है, जोकि स्पष्ट दही विरुद 
है । परम-आत्मा ` निराकार, ' साथ दी 'अंशयुक्त, ओर अं में 
भवचिभाग'के योग्य, नदीं माना जां सकता ¶ यदि पसी धारणा 
सम्भव दोतो किसी अडाम फोर परिणाम होने पर, आमा विकार 
फो प्रापतं होगा ओर इससे यह षकः विक्रासै, अस्थायी जौर 
स्याचहारिफ पुरूष *दोगा । यदि ` इस *आपत्तिफ्ो "त्याग भी करं 
तो" भ्रश्म उपस्थित दोगा 'क्वि, अवतार-शरीर मे परिणत भगवद्‌ 
श्य, पुणे भागवत-चेतना सम्पन्न दे" अथवा यदह चेतना विशेषित 
श्या समायुक्त“ होती दै? अवतार कया ` स्वयं, भगवान 


1९५] 
“अयतारह एक विरोयरूप से खष्ट देह हैः" -यद कथने अर्द्यल्य है । 


कै सम्रान मनन्त क्लान ओर शक्ति फो धारण. करता ह या भगवान 
के अंशा से परिणाम फो प्राप्त (आकारवान) होने कै कारण, उसक्रा 
श्षान ओर शक्ति 'अन्तयुक्त टोता हे ? यह स्पष्ट है कि आशिक 
अवतार, स्वय भगवान कै समान सवद्याक्तिमान ओर स्वक्ष 
हीं दो सकता, क्योकि अन्यथा, अश सौर सम्पूण म॑प्रयङ्ता 
क्रा खोप दोगा अथवा एकदी कालम दो प्रतिद्वन्द्धी भगवान हभ 
यकं रूपयुक अपर रूपरदित । भगवान की आशिक , यभिष्यक्ति 
की धारणा, उनकी शक्ति ओर ज्ञान के आहिक अभिभ्क्ति को 
चोधित करता ई "1 रेता दोनेपर;* यह अवदय ' स्यीकरार करना 
पदेगा किं मश्नानका आवरण अवतारी चेतन के ऊपर विद्यमान 
ह तथा उसका स्नानं ओरं श्वक्ति, चाहे उसके समकालीन व्य्तिर्थो 
की तलना मेँ करेखा भी उच्च षयो न हो, सीमायुक्त हे तथा उनकी 
सम्पूर्णसपने अभिव्यक्ति नदीं है ! तव व्यावहारिक जगत्‌ फा 
अस्ताधारण सामन्ययुक्त किती मध्य ओर अचताररूप सै मान्य 
ध्यक्ति मेँ वस्तुगत मेद दी ष्या रदे गया? सय मलुष्यं या प्राणी 
भगवान की आशिक अभिव्यक्ति है जो सय व्यावहारिक पदार्था 
का पकमात्र आश्रय, कारण सौर दन्य मना ज्ञाताद्वै। `. 


(ख) - अव द्ितीय कल्पका वियैचन करते है । अर्थात्‌ भगवान्‌ 
पक ' चिद्नेप मानस-मौतिक देद की खष्टि करते ठे जीर आलमारूप 
से इसमें भवेद्या करते ६.1 जय समी मानस्-मोतिक देह भगवान 
कीदीखष्टिै, तो फिर इस, कथन का प्या अर्थं है कि, अवतारः 
देद्द पक 'विद्ेपरूप'से ख दे & ।ष्यद क्या; अपर दद जिस 
नियम ओर" पद्धति से उत्पादित दोतते दै उसके अनुसार उत्पन्न 
नदीं टया ? यद क्या विशेष काल भौर देक मे मातापिताजनितं 
व्यावद्ारिक देद नदीं ह? यद फ्या भपर देह की न्याईै वयोच्रुद्ध 
दोकर तथा नानाविकारः को प्रात ' होकर अत्युग्रस्तं नदीं होता? 
-फिर कैसे हमलोग अवतार-देद मौर अपर किसी जीवित दे 
"म कोड मेदं कर सकते, द ? इसका 'उत्तर यद्‌ दिया जाता है कि, 
अवतार -देद् में \जित्तने विश्चेष छक्षण रदते दै उतने अपर फिसीं 


श्द 
शारीर मे भगयने का ात्सखूपं से प्रवेश मनना विंचारममत नदी | 


साधारणरीति से उत्पन्न-जीतरिन दद में नदीं पाण जाते । कदाचित्‌. 
यद सत्य हो, परन्तु फिर भी यद्‌ ्निद्धान्त नदरी क्रिया जा सकता 
कि पेमा विशेष लश्षणयुक्त दे, पूणं भगवद्‌-मात्मा द्वारा अधिष्ठित 
होने के उदे्य से, विदरोपरूप से-खष् भ दै । इश्च वैचिह्रयमय 
विग्यजगत मे असख्य प्रकार कैः विषयेष टक्चषणसरित अखर्य 
प्रकार वाले जीवदेह पये जते-ई । यक मचष्यजाति मेदी 
विभिन्न जात्ति के मनुण्य विभिन्न प्रकार फे भेदसदित स्वस 
जातीय-लक्षणयुक्त दते दै ओर एकी जाति के , अन्तत अनेक 
व्यक्तियों मे भी परस्पर-अत्यन्त मेद पाया जाता है,] यद स्था 
सम्भव दै कि कुछ, स्यक्ति किन्दीं चिह्ने क्षणो के सहित, जन्म 
छेते है, जो उस जाति फे अनर व्यक्तियों मे साधारणत नीं पये 
जाते । कैसे देसे, सन्दिग्ध लक्षो के आधार.पर जव किवे 
पेकान्तिक सर्वसाधारण विलक्षण महक्ववाले धमाणित , नदीं दो 
सकते-- किसी; शरीरविकेष को मृगवद्‌-आात्मा के" अचतरण का 
चिन्दरूप मान सकते ई;? ,श्स विषय मेँ कोह भमाण नदीं है कि, 
आवरणरद्ित भगवद्‌ -भात्मा षी कीडा के विशेष उदेश्य से कोई 
चिशेप जीवित देद, वििषस्प से ख दोता है । 


: ओर भी,ःभञ्च यट. हे कि किसी विक्ञेप देह मे भगवान 
का अआत्मारूप से प्रवेश्य करने का अथै क्याहै? क्या भग्रवान 
उस देह में स्वयं चद्ध या सीमायुक्त होता ई ? अथवा भगवत्‌- 
चेतना च्या उस देदह सँ क्रियाकारी मानस-पेन्ियक देद ढा 
चिशेपितत या सीमाबद्ध ोत है £ भगवद्‌-आत्मा सौरः विक्षेप देद 
मे क्या किसी प्रकार का अभेदाभिमनि दै? यदि पेसा विकार 
भगवत्‌-चेतना में संघटित, दो, तो भगवान पुन भगवान दी नदी 
रदेगा, वद अपर ओवो के समान पक जीवमा दोगा, यद्यपि 
श्रेणी उसकी उच्च छोगी 1- तव तो अवतार के जीवनकाल तक 
अवरिष्ट जगत्‌ को भगवद्‌-रित मानना दोगा । यदि अवतार 
डद. की "त्यु दोने से भगवान उस शरीर के बन्धन से मुक्त 
रोय, तो भगवान को वन्ध (यद्यपि स्वारोपित) ओर सुक्ति के 


1) 
सवतार देह को भपर जीवठेदों से भिन परेणीगतषूप से मानने का फो दतु 
_ दीं है । “अवत्तारदेह, अपर जीवदेहां के समान क्म का फंठ नदीं हैः 
। य॒ कथन विचारञजल्य है | ... 
 अध्ीन मानना होगा । विद्येप (अवतार) दें मे भगवान कै वन्ध 
जीर सीमावद्धपना को रेखा मानना होगा कि, वहे जगत्पध्रपञ्चरी 
यिपत्तियुक्त गवस्था के कारण, आवंश्यररूप से उत्पन्न होता दै 
ओर उस वद्धाचस्था सखे वे उसे साधारण अवस्थामें खा सक्ते 
ह, नक्रि उनकी जगदतीत महिमा ओर्‌ पूर्णता री अवस्था से 1 
रेसी करपना स्पष्त विचारहीन. है 1 


„ यदि भगवत्तू-चेतना मानस्ष-भौतिक देद से विक्चेपित या 
सीमावद्ध नदीं है, यदि भगवान किसी प्रकार से देद यामनके 
साथ स्वयं अमेदाभिमानयुक्त नीं ठे, यदि भगवान देक्च-काल- 

क्ति र क्षान की सय सीमा्ों से अतीत रदता दे, जिससे 
कि किसी विद्ोप देह का सम्बन्धं उनके उपर-भारोपितन किया 
जा सके तथ उनका अवतरण ओर देद र्मे परवेद निरर्थक ही 
होता दै । भगवद्स्तित्यवादिर्यो की धारणा क्रे अनुसार भगवान 
विश्वात्मा हे, वे खच आन्माओं करे आत्मा है, सव व्यावहारिक 
चेतनार्थों के मूल चेतन ह, वे जगत्‌ भें सव जीवों के जन्म, खल्यु 
ओर जीवन कै अन्तिम नियामक हं । यदि'वे इस्त उपयुक्त 
साधारण अर्थानुखार अवतारे के आत्मारूप से मान्य ष्ठौतो 
षस धारणा मे को. वरिदोप अर्थं ,नर्ी -उपङन्ध, दता ओर 
,अवतारदेद को अपर जीवदे्यो से भिन्न धणीगतरूप से मानने 
का की देतु नटीं है। पु 


यदह कदा जाता है कि अवतार ददद, अपर जीयदेट कै समान 
कमे छा फल नदीं है तथा उन अवतार-देदो के दारा,किण हप 
कर्मा कै फठरूप से वे नवीन देही की (म्धू या ख्ष्म) उत्पत्ति के 
कारण नीं दोतते । यद कंथन तंव स्वीकार कर सकते यै जव 
कि भगवान का अथतारत्य, अपर यां कतिक हेतुखे प्रमाणितं होता । 
परन्तु पेते प्रमाण केः अपरक्त होने पर, कु चिरोष व्यक्तिर्वा कौ, जो 
अन्यप्रफार से जीरयो के समाम क्षाधारण स्वभावयुक्तं पये जाते 
` पेसां माननां कि वें कसनियम के अतीतं ` खीर व्यावदारिक 


\. ~| 
विशेष व्यक्ति म मगवत-क्ञान आौर शक्ति का अवतरण सिद्ध, नहीं दौ सक्ता । 


जगत्‌ के साधारण नियमो से अनियमित ई, असमीचीन फरपना दै । 


(ग) अच उपरोक्त ठृतीय कल्प का चिवेचन्‌ करते दँ । दस 
मत के यरुलार भगवान स्यं इस जगत्‌ में विेप व्यक्तिम्पसे 
अती नदीं होते, किन्तु उनी शक्ति ओर ज्ञान विरोप व्यक्ति 
मँ मचत्तरण' करते हँ । परन्तु क्या अनन्त शक्ति ओर ज्ञान, सम्पूण 
हप से उखं व्यक्ति मे अभिन्यक्त होते दैथावे आंशिकरूपसे 
अभिभ्यक्त दोते है ? इसमे को$ प्रभाण नदीं द कि पेखा को 
श्यक्ति अनन्त छ्यक्ति ओर क्षानद्राला दै । भगवान के अवताररूप 
से मान्य पन्येक व्यक्ति-की शक्ति ओर ज्ञान, सीमायुक्त र 
आपेक्षिक विक्तिणएरतायुक्त पाये जाते ई, ओर उनमें अभिव्यक्त क्चान 
ओर शाक्ति का परिमाण, अपर व्यक्तियों कै समान ही सामाजिक, 
राजनैतिक, नैतिक -ओर अन्य प्रभावों .के अयुकूल सुनियमित 
भ्रयत्न के दाया तथा विरोधी, प्रभाव के चिरीध में तदुपयोगी 
उद्यम्र के द्वारा प्राप्त होते इष पाया, जाता दै 1 इसमे कोर 
उपयुक्त देतु न्धी है जिखसे असमान कर सके किं तथाक्रथितं 
अवतारो फे कषान ओर शक्ति, भगवान से साक्षात्‌ अवतरण करते 
दहै मौर उनके प्रति “स्वत प्रकटित होते ‰, ` -परन्तु अन्य सव 
व्यक्तियों के ज्ञान ओर शक्ति उन्दी के दाया अजित ओौर उनके 
अपने प्रयललक्रे फटरूप' दै \ भत्युत 'साैजनीन दप्िकिणसे हम 
रेखा मान सक्ते ट कि उच या ,नीच, बृदत्‌ या श्चुद्र, प्रत्येक 
व्यक्ति मे अभिव्यक्त ज्ञान ओौर शक्ति भगवान से अवतरण फरते 
है ओर उत्पन्न होते ई, जोकि. समस्त. ज्ञान ओर शाकिति का एक 
मव मूर है, ओर सीदेत से पेसा' मान सक्तेहैकिवे 
(अवतार) भगवत्‌-क्नान सौर शायित के आशिक अभिदयक्तिूप ई 1 
इख अथे से तथाकथित भवतो कै ज्ञान ओौरु शक्ति तथा अपर 
व्यक्तिर्या के ्लान ओर शक्ति में कोई मौलिक मेद्‌ मानने का 
अवकाश नदीं र जाता । चथादि, -सर्दसाधारण की टशिमे.स् 
व्यकितयों के'खव क्षान 'ौर हाकि (भगवद्‌-गंवतार रूप से मान्य 


व्यक्तियों के भी) व्यावहारिक, अनित्य, भ्रयज्ल से-सोध्य ओर 


~ ५ 


छम, 
शनेराकार्‌ भगवान कि्ी व्यक्तिविशेष को शाघ्रचना करने मे प्रेरणा करते है" 
यद्र पक्ष विचारसह नरी । 


उच्ति-प्रात् द, वे भिन्न भिन्न स्थो मे केवर भपिश्चिक “तर 
ओर (तम! भाव से सेद्रयुक्त प्रतीत होते ह । अतप्व किल्ी चित्येप 
स्यक्ति में किसी विरेषप अर्थं से भगवत्त्‌-श्षानं सौरः श्स्ि का 
भव्रतरण, युक्तियुक्तरूप से सिद्ध नदीं दो सता ~. = 


उद्धिगित विचारस्थल में स्वात्मचेतंनावानं भगयान का 
अस्तित्व भीर -खषिकरदत्य मानक्रर प्रदर्रित किया है फि उसका 
शछरोरदण यां अवतार सिद्ध नदीं हो सकता । ददयमान,जगत्‌ का 
परममू (चरम तस्व) विषयक सिद्धान्त, नानाप्रकार क्री यौक्तिक 
कठिनाय से प्रस्त रै, सो परवर्ती मध्याय मं प्रदशित करगे । 
अस्तु, ह्वर का शरीरधारण सभ्मावित नदीं दो सकने सै 
द्वरे शरीर धारण करफेचेद्‌ की रचनाकीदहे,सोभीमान्य 
नदीं हो सरता । प्रथम दी श्रद्चित कर चुके टे कि पेद निराकार 
हश्यररचित है इस विपय मेँ कोह प्रमाण नदीं है । अतण्व 
वेदिक सम्प्रदायो का यह सिद्धान्त कि वेद्‌ इष्वररचित है, यद 
प्रिचाररहित मान्न नदीं किन्तु कर्पनामाच्र हे । 


* निरक्रार भगवान किसी व्यक्तिविशेष को शास्रस्चना 
करने मे प्रेरणा करते दं ` यह परक भी विचारसद गदं । क्योकि 
दस पक्षं का निर्णीय हम छर्मो रो अदुमान कै दाख करना पडेगा, 
ओर अनुमान, हेतु ओर खाध्य का नियत सादचयै दशेनसूलक 
होता £ ! अतपच वह (अनुमान) द्टनाधम्य की अवद्य अपेक्षा 
करेगा सुतरा ज्ञात पदार्थं का विधर्म या विरोधी किसी पदार्थं 
का सस्तित्व अञुमान, छाय सिद्ध नदीं दो सफना 1 अर्तफव 

शुठन्त क्री सदायता के पिना अञुमान, किसरो अतीन्िय पदार्थं 
फो प्रमाणित नदीं 'कर सकता । प्रकतस्थल में निराकार टैभ्वर 
किसी को प्रेरणा कर्ता दै, यद प्रमाणितं करने के लिप हम 
खोर्गो को अपने साधारण भनुभय की सीमा के भीतर अदुभत 
किसी दान्त करा- निर्देदा करना * आवद््यक-दे, जदा निकारः 
पुरुष किसी अन्य पुरुपविरोप को मरेरणा करता हो ! पन्न्तु पसा 


[५] 
"वेदशाल् सर्पत पिरचित है" इस पक्ष मे पाच विकल्प उत्थापितं क 
सर्वता के सण्डन 'का प्रारम्भ | 


कोर दृष्टान्त पाया नदीं जाता । खुतया निराकार भगवान किसी 
को हास की स्वनामें तरेरणा करताया शिक्षा देता वा रिक्षा 
देने ऊ किप किसी को करीं भजतां दै, यद चिचारविदीन 
स्वकपोखफरपना है । ईश्वर का शरीरधारण सम्भव ने दोमे से, वद 
स्वय क्रारीरधारण कर शिक्षा नदीं दे सकता । 


अन वेद्शाख ' ऋपिरचित ' ई, इख पक्ष की वियेचन 
फरता ह । यद्ापर प्र॑श्च होत्ता रे कि, कपि शब्द्‌ से"क्या अर्थ 
अभिमत है ? यदि वादी कहे कि कपियों को दमखोग सर्च 
मानते ह जर इसी से उनके प्रणीत 'शासख को ययाथ मामते 
है, तच समारोचकका कदना ह कि, रेसा कथन विचारविरुट 
डे "1 क्योकि कोर भी देदधारी सर्वज्ञ नदीं दो सरुता । सर्यन्नता 
की प्राप्ति के किप (१) नतो 'इन्द्रियज प्रत्यक्ष, (२) न मानस 
प्रत्यक्ष, (2) न भावना, (४) न प्रतिभा, (५) ओर न यौगिक 
क्षन दी समर्थं दे। 


(१) चश्च ओर अपर इन्द्रियों के दारा उत्पन्न प्रत्यक्षक्नान 
सयैचिपयक नदीं टो सकता । इन्दियभत्यक्ष स्वरूपत कु सीमाके 
भीतर अवश्य द्योता ₹ 1 विशेष इन्द्रिय केवल चिक्षेप प्रकारके 
पदार्थौ को अपने प्रत्यक्षफा विषय कर सकता दै ओर उन पदार्थौ का, 
प्रत्यक्ष दोने कै छिण, उन उन इन्द्रियों की हाक्तिकी सीमाके 
भीतर वत्तेमानकार मेँ विद्यमानः दोना आंवदयक है । दान्त- 
स्वरूप, चष्चु केवर रूपयुक्त विपय को दी मत्यक्च कर सकता है, 
परन्तु यद्या भी उखकी शक्ति संकुचित दै । चश्वुरिन्दिय केवल 
येसे रूपवाङे विपय भत्यक्च कर सकना द, जो व्चैमानकाल मेँ 
उसकी छक्ति को सीमा के भीतर 'है तथा उसमे ओर 'विंपय 
मे" कोई व्यवधान नदीं है । इन्द्रिय ओर उसके विपय कै साथ 
सम्बन्ध, जिसके ऊपर धत्यक्षक्लान निर्भर कर्ता ३, साघधारणतः 
द्य प्रकार से उपपादित रोता ई“ यातो इन्द्रिया चिपय'को 
भ्राप्त होते दै जिससे कि उनमें सन्निकर्षं हो, भयचो चधिपयीं कै 


[५६] 
इन्द्रिय ्ध्यक्षन्नान कपर वतेमानकाल म अस्तित्ववारे विषय मे सीमित टै 
(न कि अतीत अनागन म्‌)। 


शब्ठादियुण इन्द्र्यो की प्रादकता की सीमा के अन्दर स्वय 
उपस्थित ठ, अर्यात्‌ दूर स छप" का उत्पादन कररे। दोर्नो 
स्थलों मेँ हमलोग यद अवद्य स्वीकार करेगे कि, विषयों का 
यर्ैमान काल मे वि्यमान होना आवदयक है । तात्प यह क्षि, 
यदि इन््रर्या यारर दूर जाकर विपय को प्राप्त दो, तो विषयों 
ओर इन्द्रियो मे परस्पर सयोग र्देगा ओर जव करि विषय वत्तमान 
` नहीं जर इसी कारण संयोग का आश्य भी नयन स्के, तो 
इन्छिर्या उनको भ्रात नदीं दो सफती । मतण्व, इन्द्रिया विषय को 
प्राप्त हों इसद्िण यह आचद्यफ़ है कि, इन्दियों के विपय वर्चमान 
कराल में रह । यदि इन्दिया विषयों मे नदीं जाती किन्तु विप्यदही 
दुर से षृन्द्रियगोलरु मेँ “छाप उन्पादन करते हो, तव यद 
आवद्यक नदीं कि, पदार्थ स्वत संयोग के आश्रय चर्नेगे तथापि 
जय कि इन्द्ियगोरक वत्तमानक्ा में अनस्तित्ववाले पदार्थो से 
छाप' ग्रहण नदीं कर सक्ता, तय प्रन्यश्चस्ान वस्ेमान काल मे 
सरितत््रवलि विपय सें सीमित अय्य दोगा } अतण्व यदा पर 
भी यद प्रमाणित दोता है क्ति, इन्द्रिय के ढारा विषय प्रत्यक्ष 
होने के छिद उनका वर्मानकाट सें रहना आवदइयक ई 1 अय, 
हस नियम के सिद्ध दोने पर (मर्थात्‌, शच्या केवट चरत॑मान 
विषय को दी जान सकती ई) यद प्रमाणित दोता है कि, यद्यपि 
चश्चु ओर अपर इन्द्रिया, कुक अभ्यासगल से अपने सामर्थ्यं की 
उ्षति होमे फै कारण, अधिक से अधिक सख्यक विपर्यो को, 
सष््म से ष्म भकार बलि विपय को या दुरे दुर्वत्तीं 
विषयों को जान सक्रेगे जो साधारणतं प्रत्यक्ष नरी क्रिया जा 
सकता, तथापि वे कभी भी उन चिपयों को भचुभेव करमे को 
समय नहीं दोगी जो भविष्यद्‌ अस्तित्वे होगि यां अतीत में 
र्दे ठगि। ओर भी, जव किं कार्यकारणसम्बन्ध की प्रतिष्टा 
पूर्मं दो चुकी है, तव यह सर्वथा सम्भव दकि फारण में 
परिमाणगत चिकार, कारं में परिमाणगतं चिकार -को उत्पन्न 
करेगा, परन्ठु कारणगत कोई भी विकार, किसी पदाथ मे कखछ भी 


५] ४ ध 
इन्धियज प्रत्यकषतान द्वारा सतता श्राक्त नहीं हये सक्ती । 


चिकार उत्पश्न नदीं कर सकेगा जो उसका कार्य नदीं ई'। रेसा 
“ होने पर, विह्नोप इन्रिय जो कि किसी धिश्षेष प्रकौर के विषय 
'केज्ञान का कौरण है, अपने सामथ्यै कौ उति से, केवलं 
उसी प्रकार के 'चिपय क ज्ञान में री वृद्धि उत्पादन करं सकेगा, 
परन्तु इससे वहं भिन्नजातीय किसी विपय को नहीं जान सकता, 
जिसके ज्ञान कै साथ उसका कोट कार्यकारणसम्बन्ध न्दी ‡। 
द्टान्तस्यषूप, चश्च फा व्तमानरारीन चिद्नेष रूपयारे विपय 
के लान कै साथ का्यकार्णसम्वन्ध &, ओर यद ज्ञान, उसकी 
शक्ति की उश्नति से वद्धित फियाजा सकता है 1 अतण्वं वद दूर 
देदस्थ अत्यधिक सक्षम आर वले वर्तमान विपय को जान 
सकेगा जो साधारण अवस्था में प्रत्यक्षगोचर नदीं हो सकता। 
किन्तु जव कि चक्षु, उत्तीत था भविष्यत्‌ चिपय क्रो प्रत्यक्ष 
करने मे स्वभावत असमथ है तव उसके शक्ति की कितनी भी 
उन्नति कर्यो न की जाय, परन्तु उन विघर्यो को प्रत्यक्ष करने के 
योग्य उसको कदापि नदीं वनाया जा सफऊता1 यद्‌ भ्रकार जैसे 
श्श्चु केचिपयमे दै रेसे ही अपर सव' इन्द्रियों! फे,विपय मे 
ज्ञान लेना चादि 1 फडत किसी अवत्तेमान'विपय को जानने का 
प्रञ्च, उन्नत इन्द्रिय दाय भी 'नदी उत्थापितं क्रिया जा सक्ता 
द्ै। सौर भो, जदो कारणो के सादचथे के फट से पक कार्य 
उत्पन्न होता है किम्वा पक! क्रिया सम्पन्न होता. ह, तव .उनमे 
से प्फ की अनुपस्थिति म॑ वह कायं सम्पादित नदीं दो स्षकता। 
भ्रत्यक्षन्ञान, इन्द्रिय ओर चिपरयो के सादचय फा फल ई । अतीतं 
ओर भविष्यत्‌ क ज्ञाने भीं तव'सम्भव दी सक्ताथा, जवं 
इन्द्रिय अपने .र्चिपर्थो कै ' सादचयै के विना दी जान उत्पादन कर 
सक्ता ' किन्तु यद ` सम्भवे नदीं । अतणएव प्॑त्यक्षक्ञान को उत्पत्ति 
क "किए क्षात्व्य विधय छी वर्तमानता अत्यावश्यक ` है । ' यह्‌ तकं 
किसी ्थक्ति के अतीत'अओौर भविप्यत्‌ के प्तातापन का ओर ' उनक्र 
प्रत्यकश्चदर्ली रूप से सवेज्ञ दोने को भी असम्भवं प्रभात 
क्ररता- ई । "सी भ्रकार अदत क्रियाकारी-आौपधि का, सेचनं 


५] 
मत्रजपादि के द्वारा सर्वज्ताप्राप्ति सम्भव नदीं | क्व मन द्धारा सरता 
प्राप्त नदीं हो सस्ती 
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मन्वरजप, तपस्या ओर सखमाधि- अभ्यास के द्वाग मी सर्वक्तता 
भराप्त नहीं दो सकती, स्योंकि इन्द्रिय अपने स्वभावग्त सीमा करो 
अतिकमण या स्वविप्रय को अतिरुधनं न्दी कर सकेगा । 


(२) अव इन्दियप्रत्यक्ष से स्तन्न मन समन्तं विपर्योको 
जानता दै यद पक्ष समालोचनीय है! इन्द्रिय से स्वतन्त्र मन 
केवल अपनी (मन की) अवस्थां सौर क्रियाओं को जैसे क्ति 
आन्तर संख दुःख आदि) जानता है, पेखा अनुभव दोता है । 
सुतया केवल सखादि दी मानसप्रत्यक्च का विप्रय पाया जाता द । 
अनपव, केच मानसिफ अवस्याओ ओर क्रियानीं को विपय करने 
घाा मानसर प्रत्यक्ष, चाद्य पदार्थं को विषय नदीं कर सफता । 
अदुभव में दमखोग यह नदीं पते कि मन इन्दि की मध्यस्वता 
कै चिना, वाह्य विष्यं के साथ साक्षात्‌ सन्निकृष्ट दता ' है । यदि 
मन, इन्छियों कौ अपेक्षा के चिना स्वतन््ररूप से ही ब्राह्यपदार्थं 
को (खूप, रस आदि को) जान सकता तो अन्धता या बधिरता 
कोर वस्तु नदीं दोती) अन्ध सौर वधिर प्राणी मनशयून्य 
(नि्मनस्फ) "नहीं दता, किन्तु इन्द्रिय के अभाव दीने कै कारण 
वह देख नदीं 'खफता । यद कद सकते दै किं यद्यपि मन वाद्य 
पिप्रयो को सीश्नात्‌ पत्यक नदीं कर सफता तथापि यष्ट उनका 
1 स्मरण कर सकता हई ओर शस स्मरणयिपय में मन स्वनन्ध है 1 

परन्तु यदह ठीरफ नं । स्मरण के स्वरूपका चिष्छेषण करने.पर 
हम रोमं पाते द्र कि मन अपर प्रमाणो से रभ्य अतीत अवुभूत 
विषयों कै सस्कार से युक ्ोकर स्मरण कां क्रारण होताहं 
(निस्पेक्ष न्दी) । इसीये यट स्मरण छो स्वतन्यरूपं से उत्पद्रन 
नीं कर सता ॥ अनुमान खर अपर ज्ञान में मी .मन स्तन्न 
नटी ह । ˆ क्योंकि अनुमान केदेतुका तथा अपर सामभ्रीके 
श्षानं कै पिना, खा क्षान दो नदीं सर्ता 1 जय कि बाह्यिपर्यो के 
सरथ मन का साक्षात्‌, सम्बन्ध नदीं-है, जसा कि चश्च ओर सपर 
इन्द्रियों क स्थलं मे पाया जाना है, ओर जद, कि मन भमार्णो 
से छभ्य कौन क्र आर्धीन ह, तव मन कै छारा उसके अविपयभृत 


[प४] 


भावना द्वारा समतता प्राप्त नहीं दो सती । 
| 
वाद्यपदार्थौ ॐ चिषय में कोई नवीन या अधिर स्ञान उपल 
नटी दो सरता । अतण्व मनफरे लिए यद असम्भव दै किवः 
संव पदार्थौ को जोन सके! 


७) भावना दारा भी सरयक्चता प्राप्त नदीं दो सकती } योगि 
भावना सर्वदा प्रत्यक्ष या श्चुत या अनुमितं यः फरि्पित विषय 
सम्बन्धी दोतीः ई । अतण्व भावना की उच्चति का (प्रकरपैका) फट 
यह दोता दै कि, वह पू में प्रन्यक्ष या श्युत या अचुमितम्या 
फरिपत विपय के सम्बन्धं मं अधिक से अधिक सुपण सस्कारको 
प्रदान करताडहैन कि उसका अविषयमें 1 परन्तु बह किमी 
प्रकार से भी फिसी नवीन विपय के किसी नचीन ज्ञान कोम 
टोगो फो प्रदान नहीं कर सफता । रूपविपयक भावना का प्रकप 
कभी भी रसचिपय ऊं चिक्ञान को विष्टद्‌ नदीं करः सकेगा । अतपव 
भावना फो कोह प्रमाणरूप नदीं कद सकते, कर्योकि यद पू्करालीन 
ज्ञान के आधीन द्योता ई, अथच प्रमाण स्वतन्यस्वभाववाला होता 
है 1 इसीसे यद सिद्ध होना है कि भावनाकरे फलसे कोमी 
सवेक्षता को प्राप्त नदीं कर सता 1 किन्तु भावना को रमाण 
मानने बाले वादी लोग यद कटते ह कि, भावनाकार में विचित्र 
ओर नवीन अनुभव उपलच्ध दोत्ते 2 । यदह यथार्थ घटनाका 
अदग्ध अलुचाद्‌ है 1 प्ेकाठीन अनुभवजनित विचित्र संस्कारो 
करी उपस्थिति के कारण, भावना के काठ में उन मंसकागेमेसे 
कतिपय उच्थित दोकर स्पध्ख्प से क्षात होने गते हँ ! इस देतु 
से भावना केः छारा क्ञान मे को नवीन चृद्धि दो सकती दै, यष 
माम्य नदीं दो सकता 1 ४ 


^प/ 0१" 


४) यद कहा जा सकता दै कि सर्वज्ञती प्रतिभा द्वारा प्राप 
होती दे, यद प्रतिभा त्यक्ष ओर अनुमान से स्पषटत प्रथक्‌ टे । 
इख ज्ञान सेः मन, प्रत्यक्ष के समान चिपर्यो के साथ स्कृ न 
टोकर यई अल्चुमान'के समान व्यास्िक्लान देतु ओर साध्य के 
नियत सम्बन्ध का ज्ञान) को उपेक्ला न रखकर चिपर्यो को जानता 


् ५ 


५११ | 


1 
प्रतिमा ज्ञानसे सर्वज्ञता दोती है श्व यक्च क खण्डन 1 


1 द्रन्तस्वरूप, जव कोड व्यक्ति जानता है कि उसका भाई 
गामी क फो आयया, यद्यपि देखी अ को पुष्ट करने में 
सफे पास कोई युक्तिखगत देतु नदीं है तथापि यदि वह ल्लान 
सत्थ हो जाता दे तो वह व्यक्ति, प्रतिभाप्राप्त कहा-जाता हे ।- 
ह सचैथा सम्भव ह करि पेसी प्रतिभा के दाया को उ्यक्ति सर्व॑त्न 
रो सङरे । परन्तु देखा कथन समीचीन नही । तथाक्रयितं प्रतिभा 
साधारण अनुभव का विषय नदी, किन्तु यश कदाचित्‌ धरित 
ते सकती है । उसा ध्रकार यह दै कि, अनेक स्थलों में 
त्ातापुरुप के प्रति प्रिय या देष्य ग्यक्तिविदेप के सम्यन्धं मेँ रेसी 
पररना घटित होती देसी जातो दै । येसी प्रतिभा मे, मन -उख 
चिपय के (रागद्वेष) प्रभाव से स्वतन्व है पेखा नदीं कदा जा 
तकता । चिक्षेथ विषय कै लिए हदय की तीव्र इच्छा, तथा 
तृक्लम्बन्धी प्रटनाओं मेँ गेभोर अनुराग का भाय होने के कारण, 
पसे चिषय मेँ पेखा विशेष क्ञान मनमें कभीर दो सकतादे, 
ओर दस्य प्रकार द्ेष्य पिषय के लिप तोच्र द्विप तथा तत्सम्बन्धी 
रपा मे गम्भीर अनुखगद्ोने के कारण, देष्य के विपयमेंभी 
प्सा कषान कमी फभी अनुशत रोता है । अततपव मनङां विशेष 
माव तथा मन सौर विषय मँ वित्रेप भावमूलक सम्बन्ध, भिय 
भीर देप्य विपथ मँ तथाकथित ज्ञान का कारणदे। रागद्धप 
करो भी वस्तुत पसे कषान का कारणरूप नदीं कद सफते, क्योकि 
पेसा कुछ निश्चय नहीं दे कि, खय स्थर्छो मेँ यह श्षान समरूप 
षे द्यी घटित होगा ) अत्व यहं पाया जाता कि चिदोष 
विपयमम्यन्धी मनफा धिश्चेप भाव, "उक्तः क्ञानका कारण कभी 
कमो होता दै, किन्तु यद इसक्रा यथाय या नियत कारण नदीं 
र । अत्तपव यद अनिधित दहै किं भपर स्थलों मे मी समरूपसे 
दरी" घटित दोणा या नदीं । इुषान्तस्वस्प, किसीके मटकी 
उपस्थितिचिपयक प्रतिभा सस्यदी होगी यह नियम नदीं । प्रयम 
धद मानकर फि भाई आता है पथात्‌ यद कल्पना करना कि 
कछ दी च आज्ञायगा, यह वस्तुगत घना के खाथ उसरी याश्चा 


[५६], 


योग या ध्यानाभ्याप् के द्वारा सवेना की प्रा्नि नहो दहो सक्ती] 
1 } । 1 
की घटनाका पक मिखापमात्र दोता दै, जो वस्तुत अपर कु 
कारणों कै नियमो क अचुखार दोगा 1 यदि धटना के खाय इस 
ज्ञानका मिलाप इसके स्वरूपगत ` यथार्थता के रारण होता, तो 
पसा क्षान प्रत्येकस्य मँ समरूप से सत्य होता । जय यद पेसा 
नहीं है (अनिश्चयफल है), तो इस धकार के क्षानफी कादाचित्क 
यथार्थताको, उमे अत्तिरिक्त अपर, कारणों फा सापेक्ष अवदय 
स्वीफार करना दोगा 1 सुतरं इस प्रकार, प्रतिभा ऊो स्वतन्त्र 
प्रमाणरूप नटीं मान सकते । अतण्व यद प्रदर्दित हुभा कि, 
प्रतिभा की यवा्यताके देतु से मनफी 'सयभरकरारफे पदायैको 
जान सकने कौ स्वतन्र शक्ति भी भमाणितं नदीं दहो सकती 
क्परोकि ग्रमाणरूपसे स्वत ॒प्रतिभाक्षान को यथा्ेता प्रतिति 
नीं हो सको । ५ 


(५) अव योगसे सर्वज्ञता दोतो है, यद पक्ष समांलोचनीय 
है 1 योगाभ्यासी प्रथम अवस्था मे नाना चिपयों से चित्तको 
निधत्त कर ध्येय विपय मे गाने काः यज्ञ कररता दै। 
चित्त कौ इस अवस्था को प्रत्याहार कहते | द्िवीय. 
अवस्या मे चित्त भ्येयविपय मेँ खगत है (अथच दीश्रकाल पर्यन्त 
नदी लगता, इमे धारणा "कहते है । धारणाभ्यास के फले ध्येय 
मे जो चित्तसी पक्तानता है उसे ध्यान'कदते ई, इसा ध्यानकी 
गम्भीर अवस्था को `सचिकल्पसमाधि कते दँ । प्रत्याहार से 
ठेकर ध्यान की प्रथम अवस्यातक, चित्तगत वासना का तिरस्कार 
करते ष्ट स्वकरिपत ध्येयं स्थिर दोन का प्रयास स्ता दै! 
सुतरा इ अवस्था" मं साधकः के कान्‌ का, स्वविषयो के साय 
खभ्वम्ध दने का अवसर नदीं इ । उक्त अभ्यास कै फल'से. 
जव चित्तकी ध्येय मेँ ' मन्नता दोती द, तव उक्त. प्रयास नदी 
र्ता ! इस गभीर ध्योन ओर सविकल्पसलमाधि . में चित्त-को 
वाद्य किसी पदाथ का भान नदीं रहता, -आन्त॑र _पदार्था मं भी 
अपरः छू भासित नंदी दोता, केवल ध्येयमान्न टी स्फुटसरूप से 
भासित दोता' दै । अत्तपव इस अवस्था में सर्वक्षता नहीं दो 


1 


[५७] 
शाघ्रों से सर्व्नतो की सिद्धि मनने से अन्योयाधय दोष दोगा | 


सकती । इख अवस्था मे ख्य विषय के साय जाननू्प चित्तवृत्ति 
का सम्बन्ध भानने से उनः एकाप्रताका लोप दो जायगा, सुतर 
उक्त अवस्था से धिच्युति टोगी । ओर भी, शस एकाग्र अवस्था 


में भी दद्मअहकाबोध रदता हे, फेला बोध तभी सम्भव दो सकता 


है जव कि परिच्छिन्न पदां के साय तादात्म्याभिमान र्ट (रेखे 
अवस्था चाले व्यक्तिफे विना उस अयस्थाक्रा ज्ञान नदीं हो सङ्गता), 
खुतस इस अवस्था मे क्षानका सर्वविपय के साय सम्बन्ध नदीं 
दो सता 1 सविरूरपसमाधि-अभ्यान क फलठसे निविकरपसलमाधि 
होती दै 1 इस अवस्था मे अपर अवस्था के समान परिच्छिन्न 
दे या जह फे साथ तादात्म्य-प्रतीति नदीं रहती, साय दही माय 
उस्र अप्रतीति की भी अप्रतीति हो जाती दे! इस स्ञातज्ञान के 
भावनारददित अवस्था में यदि ज्ञान सर्वविपयक्र दहो, तो उक्त 
अचस्था से पिच्युति दोगो । अतपच प्रतिपन्न ह कि योगङ्ती 
किंस्ती भी अवस्था में योगाभ्यासी व्यक्ति के ज्ञान के साथ सर्व 
पदाथ का सम्बन्धं न्दी दो सता सुतरा योग द्वारा सक्ता 
की प्राति अपसतंभव दै । यदि फिसी अन्नात कारण से फिसी 
योगाभ्यासी मेँ कुछ असाधारण सामथ्यै दषिगोचर हो भी जाय 
तयापि दस्मे कख देतु नदीं दे जिससे प्रमाणित कर सक कि 
उक्तं योगीका क्ञान जगत्प्रे सय पदवादे ओर नियमों फो विपय 
करता इ ओर इसीसे वद स्चैघ्नतो को पहु सर्ता दे । 


उद्िषित निचार द्वारा प्रतिपन्न हुआ कि सर्वक्षता षी 
सम्भायना को किसी भी भ्रकार से प्रमाणित होने के योग्य नदीं 
पाया जता । सतय सर्वज्ञरचित होने से शाख प्रमाण हे यदं 
पश्च चिचारलद नदीं । 


ओर भी, यदि उन त्रन्धक्रासें के ग्रन्थ से ही यद विदित 
हो कि वै सर्वघ्न ये, तो अन्योन्याश्रय दोप दोगा । देसला होने' पर, 
यदद मानना पडेगा कि सर्वज्ञ ऋपिप्रणीत टोने से छख परमाण 
आरः शाख कै प्रमाणन्वः ने से उनके प्रणेता की सर्वशता 


५८] 
1 अनुमान से र्ञता की सिद्धि नहीं हो सकरती। 


फी सिद्धि होगी । अथात्‌ जव शाख की यथार्थता निर्णीत गो 
तव यद निणेय दोगा कि उन शास्र के लेखक सर्वज्ञ है, भौर 
जव उनकी सर्वज्ञता निर्णीत होगी तथ शाख की यथार्थता नि सन्देह 
निर्णीत होगी । अतप शछास्र की यथार्थता ओर उक्ते रचियता 
की सर्वक्षता दोनों ही अध्रतिष्ठित होते ई । ओर भी, यह मनुष्य 
सर्वन्न है, इसके जानने के लिए यर आवद्यर टै कि, जो व्यक्ति 
इस सर्वज्ञता को कथन करत। है वह भी सन्न दो ! इम व्यक्ति 
फे क्ञान ने प्रत्येक पदार्थं को विषय कियाद इस ज्ञान फे निमित्त, 
ज्ञाता के चिण्यदह आवश्यक रे कि वद उक्त व्यक्ति के क्षान 
को ओर उस ज्ञान से सम्बन्धित समस्त विपयों को, अपने क्नान 
का विपय करे 1 परन्तु जव यह सम्भव न्दो, तव किसी को 
सर्यज्न रूप से मान लना भी विचारसंगत नदीं । ओर भी, जिनका 
श्चान सीमावद्ध हे, जो छोग सर्ैपदा्विपयक ज्ञान क स्वरूपको 
स्वय प्रत्यस्न नहीं कर सक्ते ओर नटी वे जानते है कि कौनसा 
पदाथ पेसे ज्ञान फा चिपयदैतो वे कैसे यौर किस हेतु के 
क्यारा अपर की सर्वज्ञता का अनुमान कर स्ते? पेसा कोर 
हेत उनसे निर्णीत नदीं दो सकता जो दृसरे की सर्वक्षता को 
सिद्ध कर सके! यदि वह सम्भवदोतो जो लोग णेस अनुमान 
करेगे वे स्वथ सवैक्ञ हे, पेखा मानना पडेगा } किसी भी व्यक्ति 
के चिण यद सम्भव नदीं कि वद्‌ निश्चित कर स्के कि अपर 
को इसके विपय में ज्ञानदेया न्दी, नो चिपय स्वयं उसके 
अपने शान के अतीत दै । (सान का तर-तम-भाव अघुभव कर 
उसकी अव्रधिरूप .से सथरन्नता का अनुमान नदीं हो सक्ता सो अगि 
प्रदृदधित करेगे) } अतपच यद घतिपन्न दोता ड फि फोर व्यक्ति 
जो स्वयं सवैक्षता को अनुभव नदीं कर सकता वह रेसी घोषणा 
कै ऊपर विश्वासं स्थापन नटीं फर सकता । अतएव उक्तफे छि 
यदह अखम्भव दै करि वह उसको नि सन्दिग्ध होकर विद्यास करे, 
जो पेखी स्वक्षता की धोपणाकरमेवाखौ , कोई व्यक्ति अ्छौकिक 
विपय सें कुछ कह रा द्यो तथा जिखको वद अपर किसी स्यतन्तन 
प्रमाण के वलस जानने को असमय दै।ः ०१ 


५९] 
सवता स परस्पर सतमेद होने से सर्ववित मानक्र किसी भी चात्र का 
प्रामाण्य निर्भय करना सम्भव नदीं है ¦ पियो को तत्वदर्शी मान करं 
चऋपिप्रणीत श्याच्र का प्रामाण्य सिद्ध नने या प्रयाम नित्फट है! 

उद्धखित विचार हार यट सिद्ध रोता दहै ि सर्यक्लताके 
चिपयमे न तो प्रव्यक्त परमाण दहे, न अञ्खुमान ओर न शव्द दी। 
इस उपयुक्त तर क द्वारा अन्य भी कितने दी अचेदिक (जैन चौद्ध 
यादि) दस्रौ फा खण्डन दोता दै, जिनके सम्बन्ध मे उनका भी 
यद मत हे कि उनके शाख, सर्वज्ञ मदापुदध दधस रचित अथवा 
कथित दे! यदि सभी सम्पदायकों के प्रवत्तक, जो किं उनके 
अञ्ययायियों के हाया सर्यक्ञ माने जति &, वास्तविकरूप से ही 
स्येज्ञ दोते तो उन सभी सवेन मे पक दी चिपय के सम्बन्धे 
परस्पर मतत्रियोेध नदीं होना चाहिप था 1 परन्तु यधिमाश 
सिद्धान्तो मे उनका आपश्च मे मतभेद प्रसिद्धः दी रे । तपय 
शछास्ररूप से प्रचित उनके कथन या लेखन फ वपर किसी भी 
विषय मँ किसी निर्णीत सिद्धान्त को पटयना, पक्षपातरददित 
व्यक्तियों के लिए सर्वथा असम्भव दै। 

अव यदि उदछिखित पक्ष का सदोप विवेचन करः को वादी 
फेना कदे कि कपि शब्द्‌ से तत्दर्छी मदापुरुप अभिमत्त दे, तो 
चास्त्रं मे भूलतच्च के अतिरिक्त अपर जिन सव विषयों का 
(खष्टिकम, जीव की गति आदि) उष्छपख पाया जाता दे उसे 
अप्रामाणिक मानना दोगा । भर भी, विचार फरने परः यद भिद्ध 
दोतादै कि कोई भी पुरुप चाषे उसे भदान या दीन कष्टो, 
त्छदरषी नहीं ठो सरता । अनुभव फा विवेचन करके प्रदुरिते 
क्या जा चुरूरे कि ध्येयाकरार मनोवृत्ति सक्षम ्ोते हुप 
करिशचिद्रूप से कायमान टोगी अयवा कभी अघ्ायमान भी होगी । 
ध्यानावस्था मे मनकी किया "अनुभूत होती दे, खतरा उस 
मनोमिधित अनुभव के छारा चस्तुका ताच्ति्र स्वख्प निर्णीत नदीं 
दयो सकता, सथिकल्प समाधि में विभिन्न भावनानुसार अनुभवभेद्‌ 
होता ई, निर्विकस्यसमाधि में त्वरा निय सम्भव नर्द द्धे 
सकता, अतपव तच्चद्दयन असम्भव दह 1 

समाधि मे वच्चाचुभूति मानने पर प्रघ्नं उपस्थितं दता द 
करि, उक्त समाधि-खम्पन्न पुरो मेँ तच्पविपयक मतमेद्‌ होने फा 


[६०] 
समापि-सम्पन पुश्प म तत्वविपयर मतमेद होने का क्या कण्ण हे ? इमप्, 
करे मीमासा मे पाच कल्प। प्रथम भौर द्ितीयकत्प की अमीचीनतः प्रद्दान 


क्या कारण है? एस मदच्वपू्णं समस्या का समाधान करे प 
प्रत्त होने पर पाच विकरस्प उपस्थित दोते दै) प्रथम तो यह 
कि, उनमे से किसी एकर ने तस्व का अनुभव किया है तथा अपा 
सव छोग तस्याति के विना दी मिथ्या भचार करते दै! 
दवितीय, उनम से केवल ण्क ने सर्वोद्कोरि कै तच्व॑का अनुभ 
क्रिया, किन्तु अन्य लोग उसके निश्नभाग तक ही पट्च सके ६1 
ततीय, उनमे से केवल प्क ने उच्चतम अञुभव को प्राप्त किया 
तथा अपर छोगों ने निश्र श्रेणी का अनुमवं किया ' चतुथ, स 
खछोर्गोनेण्फदी तत्य का भिन्न २ प्रकार से अनुभव किया दै। 
पञ्चम, तच्च का अुभध क्रिसी को नदी हुथा, किन्तु अपने 
कटिपत ध्येय के अचुभव को दी तच का अनुभव समद्मते द। 
इनमे से भथम करप को स्वीकार करने पर यथार्थं तच्वदर्शी फा 
निर्णय दोना कठिन है तथा सभी साधनां के समानरूप से 
सविकर्प ओर निविकरप समाधि सम्पन्न होते हए भी उन्म सै 
किंसो पक को तच फा राभ दोता दै सन्तु अन्य सय उसते 
यश्ित्र रद जाते ई, इसको प्रमाणित करने के लि हमारे 
पास कोई योग्य देतु भी नदीं है । भरत्येक खाम्प्रदायिकों का यद 
दाचा दै कि दमारे दी आचाय यथार्थं तत्त्वटर््ली थे, अन्य सय 
श्रान्त अथवा मिथ्यावादी ये । इस धकार के दुराय्रदपूण 
साम्परद्ायिक कलह में यथार्थं तस्यदं का निर्णय दोना दी कठिन 
&ै, तत्व कै स्वस्पकी तो आशा ही व्यथ दै] दितोय कल्पका 
निणय नर्द दो सकता, क्योकि जयतक तख के यथार्थं स्वस्य 
का निणैय न्दी हमा है तव तक हम यद कैसे कद सक्ते है किं 
तत्य का असुक स्वरूप सर्वेध्रेणी का द्वै तथा अप्रुक स्वरूप 
निद श्रेणी का 1 इसी प्रकार. उंतीय ऊस्प भी यनिर्णीत दी रट 
जाता है, क्योकि उच्च ओर नीच सा विभाग किसी चि्मान पदार्थ 
(वस्तुतत्व) की तुना खे दोता 8, परन्तु प्रपत स्थल में णसा 
कोर तस्व का अदुमव वियमान नदीं दै जिसकी अपेक्षा से दम 
पक को उष्य मर अपर को निन्नरूपसे कदस 1 जर भी 


९1 
उक्त श्रधके मीमानार्मे तृतीय कल्प (समाधि-अनुमय में नीच उचस्तरका 
स्थन) नहीं हो मक्ना| 


अबुभव की उच्चता ओर नीचता का विभाग तभी हो सफता दै जय 
कि अनुभाव्य पदार्थं (ध्येय) की श्रता ओर कनिष्ता ॐ ज्ञात होने 
काकोई साधन दयो) यदि किसी साधक के साधनाकम कै 
असुखार उक्त विभाग किया जाय कि, वहः सर्वै्रथम कनिष्ठ 
कोटि फे ध्येयः का अवद्स्बन करता हओ कम्य सर्वद कोरि 
करै ध्यान मे अवस्थित टोताहै, चो भी इखसे यह निद्रित नीं 
दो सकता कि अमुक साधक कै द्वारा प्रथम-अवलम्पित ध्येय 
सर्बपिक्ना कनिष्ठ & तथा अन्तिम स्थेष्ठ है । साच्रङर टोग अपने 
जीधनकाट में भिन्न २ ध्येय का अवलम्बन अवदय ठते ई, भिन्तु 
इममे ध्येय का नियत क्रम सिद्ध नदीं दो सकता क्योंकि पत्येक 
साधफ लोग अपने प्रयमाभ्यात्त करै लिप णक्दी पदार्थं क्तो 
अवरम्बन सूप से प्रदण करते हण नदीं पाण जाते । णकः साधक 
करे छारा अन्तिम रूप से जिख ध्येय का अवलम्बन किया जाता 
दै चदी अपर साधक के द्वारा भ्रयमाभ्यास के निमित्त ग्रहण किया 
जाता है । दलो पक्रार अन्य साहू रोग भो अपनी २ सचिके 
अखुसार किसी ध्येय कौ धवम काठ र्म, स्सिी को मध्य काल 
में त्था किसी फो अन्तिम काट में अवदटम्बनरूप से अ्रदण कस्ते 
हष देखे जाते है । खुतसं साधो के ध्यान क्रम के अनुसार ध्येय 
पशार्थ की उच्चता ओर नीचता का विभाग नदीं टो सकता जिससे 
किंसी के अनुभव को उ्चरूप तथा पिसी के अनुभव को नीचरूप 
समध्रा जाय । अतपच यदी मानना परता है कि, विभिन्न 
अनुभवकर्ताओं को-अपनी २ खचि जोर भावना के अनुसार-विभिन्न 
ध्येय की प्रतीति दोती है, जो समी (ध्येय) परस्पर समध्रणी केः 
छेते टप भी अनुभवररत्ता के पूर्य सौर पदचात्‌राटीन अवलम्यन 
कै मेद्‌ से गख तरय ओर चिक्ततस्च रूप से वर्णन फिण जाते ह । 

चतुय कर्प भी चिचारसङहृत नदीं है ! कारण, नि्विार 
तथा जिग्य वस्तुको विभिद्वरूप से भान होनेवाखा न्दी मान 
सकते । यदि तच्च देदा भीर फार के मेद से भिन्नरूपसे प्रतिभात 
दोतादो तो उसे सातयव अर विकारी मानना दोगा, फयोि 


[धर] 
उक्त श्र म मीमाना मे चतुथ कल्प (एफ ही तत्व के भिनर प्रकार सै णलुभः) 
विचारद्टि से समत नदीं । 


देश्कालादि-परिच्छेदयुक्त पदा मे दी चिकार कौ सम्भावना दो 
सकती ह, जिसके फटस्वरूप णक वस्तुका अनेरूप से दृरेन 
हो सकता दै । किन्तु प्ररत स्यलमे भून कै स्वरूपकी जिक्ञासा 
हो स्ी है मूटतस्य का स्वरूप उसे कहते हे जो माद्यविकृतस्वरूप 
का पू्यकालाञुव्तीं दो अर्थात्‌ प्रथम विकार के पर्थं जो तस्यौ 
निर्विकासवस्या है उसे भूतत्व का स्वरुप करते टै । अतपव 
निर्विकार तत्त्व का भिन्नरूपसे भान दोना सम्भव नदीं है । भौर 
भी, यापर धश्चद्धोता दे फि, उक्त विभिन्नस्वरूप क्याटे 
वे उक्त तस्वसे भित या अभिन्न ६? यद्रि भिन्नदोँतो गर 
कना होगा कि उक्त विभिन्नता उस अद्ेत तस मे धरातिभात्िर 
रूपसे रटती, हे, खतरा उनमें से केव. पक के साथ परिचय 
होने से त्य को साक्षात्‌ थचुभव नदी हो सक्रेगा, अत्व त्स, 
उक्त धातिमासिक पदार्थो से अतीत तथा अज्ञिय रह जायगा। 
यदि विभिन्नता उक्त त्य से भिन्न नदी होगी (अभिन्न होगी) तो 
चिभिन्नस्यभावकी अनुभूति से विभिन्न तर्यो की अनुभूति दती 
है, यह क्टना दोगा । अर्थात्‌ उस अर्ुभतति को आश्चिर मानना 
दोगा जिससे-मूलतच् के विभिन्न स्वरूपचान दने के कारण- 
पूर्णसथरूप का निद्धारण नदीं छो सक्ता तथा यद्‌ भी निर्णय नहीं 
दो सकता कि अलुभरयमान विभिन्न स्वरूपा से सभी मूढक्रारण 
है अवयवा सभी कार्यरूप दै या इनमे से फेव इतने ही उम 
मृतत्य के विभिन्न स्वरूप्ेसे हैँ 1 ओौर भी, यदि उक्त विभिन्नता 
अद्ेततस्व की स्वरूपभूत दोगी तो वह विशत दोगा मौर यदि 
स्वरूपभूत नदीं दोगी तो ष्क ही तच धिभिन्न रूप से प्रतीत 
होता है पेला कथन अनुचितिषद। ओर भौ, उक्त कटप तव 
उपपन्न दो सकता दै जवक्ति सभी अनुभवकर्ताओं को अनुभान्य 
(तच्च) विषय कै भूलस्वरूपकरे-अनुभवकालमे अपर रोगों के ध्येय 
का मूलस्वरूप तथा उनका ध्यान भी प्रत्यश्चमोचर दोता हो । 
परन्तु पेखा अघुभव किसौ को नदीं दोत्ता । ध्येयविपयंक अनुभव 
अपनी पकाप्ता का फलरूप "दोन से, अदुभवकाट मे साधक को 


६ 
उक्त चतभ कल्प अनुभपन्टि से वरि्गतं है । भवशेष पूर्वोक्त पञ्चम कलप 
(त्व का अनुभव कसी को नहीं हज, कि-ठु अपने २ कल्पिते ध्येय के अनुभव 
को ही तत्व का अनुभवं माना जता) सिद्धान्तह्म से मन्य दोगा। 


केवल अपना कत्पितस्यरूप दी अञ्रुमवगोचर दोता दहै, उसका 
मुलर्यरूप, अपर साधर का ध्येयस्वरूप तथा मूरुस्वरूप तथा 
दोना सूल्स्वन्रषो दी एकता का अनुभव दना तो अतिदूर रहा 1 
खीर भी जिज्ञासा विकरद्पात्मक मनोघृत्तिविद्धोप दे जो पमाग्रता 
मनै वाध ६1 अतपय, लिक्ञासलापूर्वक समाधि में स्थिति नदी टो 
सकती ओर समाधिं के चिना तत्के स्वम्पका निधय नरींदो 
सक्ता) इस धरोर चतुय कृल्प भी तिचार ओर अनुभव दोन 
दृष्टि से जस्रगत टे । अत्तप्टय वाच्य होकर अवशिष्टं (इसके उपरान्त 
अपर प्किसी कल्प के सम्भवन होने से) पञ्चम कल्प को स्वीकार 
करना होगा फि, वास्तविक नत्व का अनुभव किसी को नदीं हया 
किन्तु अपने अपने साम्धदायिक वासनो फी चासना कै अयुसार 
स्य-स्षकरिपत ध्येयक्रे सजुभचको ही तत्वा अनुभव खमद्ते ई } 

उपरोक्त विवेचन से हम इस निणैय पर पचते ई कि 
खोरप्रसिढ "तत्वदहानः क्रा यथै स्वन्येय दुन माच दै, उक्त 
दद्ीन कां स्वतन्ने नसय के साथ कोई सम्पर्क नहीं ई} साधक 
जिस वासना को ठेकर प्रवृत्त होता ४, गम्भीर ध्यानाचस्या में वदी 
चासना उसको अधिक स्पष्ट ओर स्थिर रूप नें दिग्बाई देने लगता 
है! जिस प्रकार स्यप्राचस्था मे ददयमान मानस्-नगर स्वफदिपत 
होता मा भी सत्य-नगर कै समान स्वतन्वर खत्तायत्‌ प्रतीत दोता 
&, किन्तु स्तव में वर्‌ अपनी वासना के अदुखार दी निमित 
खीर नियमित दोतां दै, उसी प्रकार संविकर्प समाधि यवम्थामे 
अनुभूत तस्य भी, साघक की चित्त-सत्ता फे आधीन तथा उनको 
चासा के अनुस्लार रचित ओर नियमित द्योता दहै 1 भतण्य 
लोगप्रसिद्ध तच्वालुमृति शुद्ध व्यक्तिगत ओर चास्तयचिक तस्वालुभृति 
सखे सतिदुर है । यदी उपसक्त समस्या क्षा एकमात्र सन्तोपप्रद 


द्ध] 
समाधि के अनुम फ़ विपैवन करन पर पिद्र होता है किं तत्वद्रीन 
सम्भ नदीं 1 अतएव तत््दर्शी ऋपिप्रणीत सानकरर्‌ कालल का प्रामाण्य 
सिद्ध नहीं हो सम्ना। 

समाधान दो खक्रता दै“ । सविकरपसमाधि की अवस्था तक 
सोधक रोग अपनी अपनी कस्पना का अनुभव किया करते ‡, 
निविकत्प में प्रये्य करने पर उन्दं कु न्धं भान रोता 
अतण्व उस्र अवस्था मे किसी स्वरूप का निर्णय नही दो स्ता) 
पश्चात्‌ समाधि से व्युत्थित होकर पू्कालीन चिदवास या पराधीन 
सिद्धान्तं को स्मृति जाग्रत होने पर अपनी अपनी धारणा के 
अनसार उस नि्चिकट्पावस्था की व्यार्या प्रदान करते ६। 
छतस, मानवोय मन कौ सुक्ष्मता या णकाश्रना (सविक्ररसप) या 
नितेध श्रा्तिरूप (निर्विकल्प) इन दोनो अवस्वाओों का (सते भिन्न 
तीसरी अवस्था सम्भव नदी ई) विवेचन करने पर इस सिद्धान्त 


कभ्राय लोग इस समस्या फा समाधान नित्रत्सित कमी क्वि की 
लोकप्रसिदध-उकति से करके सन्तुष्ट हो जाति है । वह उक्ति यह है, “जशी रही 
भाप्रना जेसी । हरि मूरति देसी तिन तेंसी ॥*” यद्वा प्र हरि शव्द का अप 
पमूढतत्व' सिया जम्ता है तथा मूरति" छब्द से-भिन भिन माधकोंकेद्राग 
अनुमूत तरिभिर स्वरूप-समक्षते हे । परन्तु, दागैनिक पद्धति ते विवार क्सने 
चालो के लिए यह समाधान निरथैर दै, क्यो “मृलतत्व' का भर्मं जगत्‌ ता 
यह आदि क्रारण दहै जो अपने आद्विकार गा लभि-यकि के पूव मे 
स्वतसिद्धषूपसे था) यदि वही (मूलनत्व) विभिन स्रूपोव.ला हौ तो उप्की 
एक "दरिः द्रष्द्‌ से क्षम्बोधन नदीं कर्‌ सफ़ते । यदि भनेक स्वरूपो के समुदाय 
को ष्टरि" कहं तो यह मानना पडेगा कि उमका सर्वाद्रीन पूरी अनुमव नीं 
हो सक्ता, केवल आशिक रूप से टो सक्ता दहै, अत्तएुम यहं पक्ष भी उपतेक्न 
चतुथ क्त्प के अन्तगेत दोगा जिसपर विचार सरिया जानुका | क्वि क 
शष्दों सेद्ी स्पष्ट हो जाता है कि भरव्येक की अपनी भावना के अनुसार ही 
ददीन होता है, किन्तु कविने उस्र भाविते मूर्धि को मूलतत्व स्प सै कणन 
करने की जो धृषता कीदहै, बद दार्शनिको कं लिए दयनीय षै] वसी क 
मानस्सिक सदर्पं को मूरतत्व का स्वल्प नहीं कह सक्ते । यदि पेता मान भी 
ग्रा जाव त्तो श्रह्मपरिणामयादः का प्रसन्न उपस्थित दौगा, जिगी 
असमीचीनता का प्रतिपादन अन्यत्र किण गया है 1 


| 


न - 0, 


चद ` ^. 


~ 
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वेदादिशात्र समप्रमादपूण कवियों के द्वारा रचित है । 


मेँ पटुचना पडता ह कि, तच्यसाक्षात्कार अथवा तरखराचुभूति सम्भव 
नदं है अतप, त्वरी कपिप्रणीव होने कै कोरण साखप्रामाण्य 
ह, यद कथन विचाररदटित ई । 


अच यदि कपि श्ट से अत्यन्त चुद्धिमान व्यक्ति (तयद 
नदीं) अभिमत दो, (यद्यपि उनके रचित बेदश्षाल्र मेँ भरौट विचार 
या विद्धच्ता का परस्िय नर्द पाया जाता, तथापि) वह चाह 
कसा भी बुद्धिमान हो, उसरो क्षान भी दर्डन (धत्यक्ष) ओर अनुमान- 
मूक अवदय दोगा । दम सगे प्रद्दित करम कि दृद्धन ओर 
अजुमान ढारां भूरतस्च का स्वरूपनिर्णय नाना दोषो से दूषित 
दै, तथ उते केवल उन व्यक्तियों की महच्यर्ा कै लिप केवट 
श्रद्धा के वल से स्वीकार नदीं कर सक्ते । 


अतपव सिद्ध हआ कि वेदखाख को या अपर श्चास को 
प्रमाणभूत मानने का समीचीन हेठु प्रात नदीं दोतां । वेदादि 
श्याल नतो हैभ्वररचित, नवा सर्व्नजीवरचित ओर न तस्वदर्ी- 
रचित दे, किन्तु चे अवेक्षानिफ-मदाङनिर युग म (समकाल मेँ 
नदीं किन्तु भिन्न भिन्न का में) ्रमप्रमादरपूर्णं कवियों के धारा 


ग पिरयोकी भोतिरग्रिज्ञान विषयर अन्नता भतिप्रसिद्ट है भौर वेदशाद् 
से भी प्रमाणित होता है । इसको स्वनेशत्रमौ सुप्रसिद्ध वैतानिकजे सी 
योसने मुक्मण्ठ से स्वीकार क्या है । वर्तमान उन्नत विकनशाघ्न भौर उस 
शिष्टा के विषय मे अनर्भिज्ग जो जोग कटते फिरते टै मि, श्ट्पिलेगों छो 
भी उक्त शकञानिक सिद्धान्त का परिचय था, नसा उन्दनि (जे घि ' योस ने) 
“सन्यतः नामक प्न्य मेँ उपदास क्या दहै । हमारे दे ने दशन, चिकित, 
गगित भौर ज्योत्तिष शाघ्ना मे क्यचचित्‌ उनति करिया था, सखौ मो वैदिक्युग 
क पहु पश्चात्‌ | भोतिकविज्ञान से भाविषछत पदा्थं॑लोरोपयोगी ह, रेरी 
उपयोगी विन्ाके लोप का कई कारण न्दी मिलता { रेते पदाय छपियों 
दवाय भाविष्छत ये, स्मे रोड प्रामागिक इतित भी नदीद्ैत्या 
मोतिकविक्षानविपयक कोई भी मय किसी जमुद्ित प्र यागार्‌ में उपलन् नदी होता। 


द्ध 
शाघ्रको प्रमाणभूत मानना अन्धपरम्पराप्राप्त साम्प्रदायिक मोह का परिचय दै ! 


रचित हं ! उन्म जो अलौकिक विपर्यो के वणेन पाये जाति ई, 
वे किवदन्तीभुलक या स्वकपोटकस्यित हे । देखा होने पर भी 
कितने दी विद्वान उनको श्रमाणरूप मानते आये ह, यद उनके 
स्वतन््विचार फा अभाव या सम्प्रदाय बुद्धि करने की वासनामूलक 
दै, फेस दी अपर सम्प्रदाय बाले" भी उक्त शाख का ' तिरस्कार 
कर अपने अपने शास को मानते आये दै 1 अतणव विभिन्नवादी, 
जिन्न श्चास को प्रमाणभूत मानकर त्व का निश्चय किया 
है, चह उनका केवल अन्धपरम्परापाप्त साश्प्रदायिक मोद का 
परिचय ई । ' ^ । 


द्वितीय अध्याय 


ॐ इश्युर # , - 
भूमिका । 


ईश्वर के विपयर्मे भी दमारे द्चनिरों तथा धार्भिक 
समाजो मे नानापिध मतभेद हे 1 चौद, जेन, पूर्वमीमासक, साख्य 
ओरः पातञ्जङ फरिंसी शंदवरविगेप को जगत्कर्ता रूप से स्वीकार 
नदीं करते । सी प्रकार इश्वर को मानने वार्टोमेँ भी परश्पर 
मतभेदं है । न्याय तया वैश्चपिक-सिद्धान्तयाद्री के मत त दवैभ्वर, 
जगत्रूप काय का निभित्त कारण मात्र है । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
यख का निर्माणकर्ता जुखाटा वख के उपादान फारण सू््नोका 
परस्पर सयोजक मान्न है तथा स्वय उससे भिन्न ओर स्वतन् 
है, उसी प्रकार ईश्वर भी जगत्‌ के उपाद्वानभरत परामणु्मौ का 
परस्पर सयोजक माघ्र ई । परन्तु, पा्युपतं तथा माध्व मतवादी 
ध्ररृति (जड हक्ति) को जगत्‌ फा उपादान कारण मानते हष 
ईष्वर फो निमित्तकारण मानते है । अर्थात्‌ नके मत में नैयायिकं 
कै खमान नाना परमाणुं के सयोग से कार्यजगत्‌ की रचना 
नदीं योती, किन्तु पक मू कारण प्रकृति से दी नानाविध ससार 
यो उत्पत्ति दोती है । भास्कर, निम्वा्क, चैतन्य मौर वल्भावार्यौ 
कै मत में प्ररुति, ईष्वर (अद्वैत ब्रह्म) की शक्ति है (शक्ति ओर 
अह्यचेतन्य सविनाभूत) तथा उस शक्तियुक्त यदैत चैतन्य का 
परिणाम रूप जगत्‌ भी क्त्य ई। जिक्ल मकार जीव सुखं 
ड सादिकों का निमित्तकारण दता हुआ भी स्वयं सभिन्न रकरः 
उना उपाद्रान रूप से भोक्ता है, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने 
परिणाम › जगतत ¦ का , अभिन्ननिमित्तोपादन कारण है । काष्मीरी 
कैवाचप्या मे जयत्‌ फो अदरैतयेतन्य क्वा विखषल माना है, जिसने 


{६<] 
दाङ्करमतमे ईर स्वप्नप्रप्चका एकमात्र कारण है । स्वप्नविपयमे मततमेद्‌ | 


वह अपनी स्वतन्त्र इच्छ से (जीव के सद्धुल्पनगर के समान जो 
सत्य भी नहीं ओर मिथ्या भी नदी) उत्पन्न कर, अपने अभित्र 
स्वरूप मेँ भिन्नता का दरन करता ३ । वीरद्रीव, श्रीकर-ध्रोफण्ठ 
शैव तथां रामानुज के मत, मेँ जगत्‌ प्रति का कर्यं है, अतपव 
ब्रह्म से सर्वथा भिन्न दे, तथापि जगत्‌ यर भ्ररृति ब्रह्म से अपृथस्‌- 
सम्बन्ध से सम्बद्ध है। इसी कारण इस मत मँ जगत्‌ अद्धैत ्रह 
का परिणाम, विरास अथवा अध्यास (मिथ्या) नहीं रहे, किन्तु 
जिस प्रकार आत्मा वाल्य, यौवनादि विभिन्न अवस्थां सै 
विखेपणयुक्त होता दे, उसी प्रकार अपरिणामी ब्रह्म भी जडचेतनात्मकं 
जगदूरप विद्योषण से युक्त दै । शङ्कराचार्य के मत में सत्स्वरूप 
अधिष्ठान ब्रह्य का अक्ञान दी मिथ्या जगत्‌ की पततीति (उत्पति) 
का कारण दे, यथा स्वप्रदरष्टां का अक्लान दी मिथ्या स्वम्प्रपश्च 
का कारण होता है ४ = 


५अदेततरेदान्तियो (शकर सम्प्रदाय) के मते भ्रान्तिददीन (भसे रज्जु मे 
सषैददीन) के समान्न स्वप्र दस्य भो शनिर्ैचनीय (सत्‌, असत्‌ ओर सदसत्‌, 
से विलक्षण) है, जो अक्ञानरूप उपादान से उत्पन्न होता दै । यहापर प्रसगवश 
स्वप्रविषयक मतमेद को भी प्रदतं करते है, स्वप्नावस्था्मे जिन विषयों 
की उपलब्धि होती है वे सव॒ असत्‌ ह, यह्‌ वौद्धोको मान्य है । प्रु 
रामानुज के मतमें वही स्वाप्न-विपय -ईश्वर के द्वारा रचित होने कै कारण--सल्य 
है । अद्यातिवादीके मतमे स्मर्यमाण पदार्थो का भससर॑ग्रदमात्र , होता रै, 
ससर्गायुभव नदीं होता 1, अतएव स्वप्नज्ञान श्रम नदीं दै तथा उसका विषय 
भसत्‌ या पुरोवर्ती सतम नहीं, विन्दु दृरपर्ती सत्‌ है | न्यायतैरोपिकमतरमं 
स्वप्ननामक श्मन्नान ,पूर्वायुभूत पदा्थैविपयक है । छुतरा जागरितावस्यमे जो 
विपय इष्ट या भनुभूत रोते है स्वप्नावस्या मे भी उन्दी सत्पदा्थो स्वात्रान 
का विषय होनेके कारण, स्वप्नज्ञानं प्र्वैथा भसत्‌ या मीक चीं ई । 
इस मतम अविशमान विपयमें दी उक्त ज्ञान होने से विदिध्तञानरूप स्वप्न्तान 
मान्य रै । वैरोषिकाचायं प्रसस्तपादने चतुरमिध अरमको स्वीकार किया है, जिन 
मे ठे चलुरय ' ्मरूपए स्वप्न को, ,भात्मा भौर मन को सयोग तथा सस्कारविरेष 
से उत जो अविदयप्ना् विषय हँ उनका , मानसर प्रत्यक्षविशेपरूप. थन 


& ईश्वरसिद्धि ® 


अव इयर की सिद्धि ओर उखे स्वरूप विषयक विभिन्न 
धारणाभों का वणेन करते है । देश, काल भौर समायुक्त पदार्थों 
फा अवलोकन कर उनके कारण के सम्पन्धं मेँ जिज्ञाघा जी 
उत्पत्ति दोनी स्वभाविकी है } जगत्‌ मे सस्तित्ववान्‌ समस्त 
पदायै फा्यरूप द, दसी से यर अयुमान रोक्ता ट किये किन्टीं 
उपादान कारणों से अवदय उत्पन्न हण हदोगे । जिस कायैकाजा 
उपादान क्रारण उपरृग्ध ढता दे, वह (उपादान) भी कार्धरूप 
दने कै कारण उत्पत्तिश्नील पाया जाता है ओर अन्य फिसी 
उपादान के सम्बन्ध मे युक्त होता दै) इस प्रकार से प्रचाहित दस 
कार्यकारण की अवधि या अन्त, अवद दोना चादि । हमारी 


सा दै | न्यायाचायीकि मतम मी छधज्ञान, अलौकिक मानम परत्यक्षविरेष रै, 
स्ति मर्दी । नैयायिक ओर चेशेपिक सम्प्रदाय का सिद्धान्त यद है कि, स्वप्नक 
पथात्‌ जाग्रत होन पर “मेने दस्नीदेलाथा” “मनि पत देखा था 
इत्यादिरूप से उस स्वप्नद्श्नका मानसङ्ञान स्पृतिषप से उत्पन्न होता दै, उषस 
यह ज्ञात होता है कि वे स्वप्नतान परप्यक्षविशेष ही है । यदि वह (सप्न) 
स्मृति दोतातो “मेने हस्तीका स्मरण द्िया'था” इत्याङरारफ त्रान होना 
धाहिए था, किन्तु एेना नहीं दोता, भतएव स्वप्नत्रान को एक पिक्षेप कोरिका 
्रव्यकङ्गान मानना ही उचित द | प्रशन्तपाटने उस घ्वप्नको त्रिविधस्पसे 
कथन क्या है -(१) सस्कारकी पटुता या आधिक्यरजन्य, (र) धातुदोपजन्य 
(बात, पित्त ओर शपादोपसे उत्पन) आर (३) अदविशेषजन्य 1 इनक मतम 
सर्दथा अननुमूत अप्रसि्ध पदार्थ में संस्कारे न रहने से अदधविशेषयेः प्रमायते 
ही ्वप्नज्ञान, उस्न होता है । परन्तु न्यायमतमे स्वप्मक्ान स्वन सस्कारविगीप से 
उत्पन होता है, यतश स्वनः दी पू्वाबिभरूतयिययक है 1 मीमासाचार्यं कुमाल 
अध्ने भौ वित्तानवादी धौद्धमन का खण्डन करते समय स्वप्नज्ञानरो पूरवायुभूत बाय 
पदार्त्रिपयक सूप सै दी विचारपूयक समभन किया है } विवर्तवाद वेदान्त 
सम्परदायवारे (अ्रैतवेदान्ती) स्वप्न्ञानको स्तिरूप मरी मानते, दन्तु अनुभवरूपं 
ही मान्ते 1 वै रोग स्वप्नस््लमे ` मिम्या विषय की दि भीर उ्की 
प्रातिमध्िक चता स्त्रीभर शरे है 1 ¦ 


[५] 
रामालुज मतके अनुसार इदवरके स्वस्पुफरा निरूपण ।, 


मे विभक्त रूप से प्रतिभासित होता ई 1 छुतरा, उस अवधि रूप 
निर्विसार चेतन तच्च के इस प्रकार भान होने के लिप, आवरण 
विक्षेपात्मरफ श्राक्ति (कार्यदष्टि से) आवदयक्र है । वट अज्ञान रै, 
जिससे उक्त तस्व आच्रूत (स्धरूपत प्रतिभात न्दी) होकर अन्यरूप 
से भासमान (चिक्षिप्त) होता है । वद जडफारण (अज्ञान) चेतन 
से भिन्न, अभिन्न ओर भिन्नाभिन्न तीनो दी, नहीं दै अततप्व उसे 
अनिर्वचनीय कदा जाता दै । -अदेतवादी खोग उपशरक्त प्रकार से 
इद्ववर के स्वरूप का विष्षछेपण कर, प्क स्वप्रकाश निर्विहेष 
चेतन्यस्वरूप अधिष्ठान (सत्ताम्पूरनिप्रद कारण) सौर अनिवैचनीय 
अक्ञान को जगत्‌ का कारण मानते दै] अतएव इत मत भ, 
निर्विरोप अधिष्ठान चेतन सहित अज्ञान ही इेदषर # तथा वदी 
मायावी ओर जगत्‌ का नियामक है, जैसे जीव अपम मनोराज्य 
(मिथ्या) का स्वतन्त नियाम होता दै 1 


॥ ॥ 


समाज के मत मे जगत्‌ के चेतनं कारण को, निर्विशेष 
मान कर, उसकी निर्विन्नेपता घनाए रखने के निमित्त जो आवरण 
विक्षेषात्मक जडकारण अज्ञान को मानना पडा दहै सो सव व्यर्थं 
&। कारण, इस विपय में प्रत्यक्षादि कोई प्रमाण नदीं है। श्रुति 
के द्वण भी उक्त निर्विक्ञेपता की सिद्धि नदीं रो सकती कयोशि 
श्रुति फे शव्व्‌ केवल गुणादियुकत पदार्थो का ही वोध करा सकते 
है, निर्विज्ेष का नदीं । अतण्व रामायुज के मतानुसार जगत्‌ का 
चेतन कारण निर्विशेष अधिष्ठान रूप चेतत , माच नहीं किन्तु षद 
खविशेप तथा चेतनायुक्त ई 1 चेतन कारण का, निर्विहेप होना 
उचित नदीं तथा जड का कारण (उपादान) भी जड ही दोना 
चादिण ओर ,जड, चेतन, पररूपर सवथ ,भिन्न दोगि दी, अतण्व 
यह स्वीकार करना दोगा कि, जगत्‌ का गरक कारण चेतनायु्त 
दै तथा उससे भिन्न जडश्क्ति ( श्रशति )*भी कारण {है । ये जड 
कार्य मौर जड कारण, उस येतनायुक्त सचिदोय व्रह्म से सर्वथा 
भिन्न दोतते दपः भी उस्र अद्टेत , चैतन्य से अपृथत्र्‌ सम्बन्ध से 
सम्बद्ध ई, जो, उस अद्धत तत्व कै विद्लेषण रूप है 1 फलत जिस 


४.) 
परिणामग्रादी शद्वतेदन्तिथो के वया द्रैतवेदानियो के ईश्वरपियक विवेचन । 


श्रकार श्रीररूप विक्षेपण से युक्त जीवात्मा श्षरीर का नियामक दैः 
उसी प्रकार जीव ओर जगद्‌ स्प विेषण से युक्त अद्धित दैम्यर 
(बह्म) भी, अपने से अपर थकूसिद्ध वास्तव (सत्य), जगत्‌-का 
नियामक ह 1 


श्टदयमान जगत्‌ चद्य का परिणाम दै" इस मत कै अनुयायी 
भास्कर, निम्बारक, चैतन्य ओर वल्छमाचायी का कथन दे कि 
ब्रह्म से जगत्‌ फा मेद्‌ स्वीकार कर पुन जगत्‌ को उसका 
विशेषण मानना समीचीन न्दी, इसमें गौरव होता है! सुतरा यद 
मानना उचित है कि ब्रह्म से जगत्‌ स्वभावत भिच्याभिन (भिन्न 
ओर अभिन्न "दोनों दी) है, क्योकि इसमे राघव ई । अतयव 
जिखे जड कौरण कते है वष्ट (परङ़ृति), व्रह्म का विद्नोपण रूप 
(सर्वथा भिन्न) नदीं, किन्तु श्क्तिरूप है । उस शक्ति कै सदित 
चेतनावान अद्धितीय बह्म ठी जड रूप से परिणाम की प्राप्त होता 
है ओर वदी शवर दै ! जिस प्रकार खदु खादयो का नियामक 
जीव, उन से भिघ्न, दोता हा भी अभिन्न रूपसे उनका 
अनुभवकर्ता है, उसी प्रकार शबर भी स्वात्मान्तगैत ' जगत्पपश्च 
करा नियामक है । 


-, द्ेतवेदान्ती मध्वाचार्यं ॐ मतवादि्यों का कहना है "कि 
निर्विकार ब्रह्म को केव निमित्त कारण मात्र मानना चादहिप, 
उपादान कारण भी मानने से उखि निर्विकारता .नदीं र्देगी । 
सत्कायवाद्‌ के अनुसार उक्त मत मे जो जड जगत्‌ का उपादान 
कारण नड प्रकृति दे, उसे बह्म फी शक्ति नदी, किन्तु ब्रह्म से 
सर्वथा भिघ्न मानना उचित दै । अतण्व नके मते चेतन कारण 
(श्वर), ज कारण (अकति) से सवथा भिन्न ओर जड शक्ति का 
नियामक दै तथा स्वयं 'निमिच्तकारण मा है । नैयायिक तथां 
वैद्ेपिको का कथन हे किं, पक अव्यक्त (रूपादि रहित) शक्ति, 
लगद्‌ रूप से परिणाम को प्राप्त नहीं हो सकती, किन्तु रूप, रस, 
गन्ध भौर स्पश युक्त चार प्रकारके परमाणु दी कार्यज्गत्‌ के 


' [७४] 
ईरविपय॒ं न्यायवैशेपिकोका विवेचन । मूल उपादान कै विषय मे मतभेद क्र 
(क्ृत्तिवाद शौर प्रमाणुवाद का) हितुपरद्रन । 


आरम्भक ई । कार्यजगत्‌ का 'मूल उपादान धरति नदीं, किन्त 
परमाणु है । परमाणुवाद्‌ फे ्रतिद्ित होने पर, परमाणु के स्थिर 
सौर अचेतन होने से उनकी गति, योग ओर नियमित क्रियाय 
की सिद्धि के किण न्याय-वैच्चेपिर वादियों ने सचेसंन क्रिया्षीट 
निमित्त कारण रूप ईश्वरको स्वीकार किया दै । इनके मतानुसार 
ईश्वर कार्थजगत्‌ का उपादान नदीं किन्तु निमित्त कारण मात्र दै । 
उपादान कारण मेँ जो रूप, रसादि विद्योपगुण ह, उनसे उत्पत 
द्रव्ये भी वे अनुगामी होते है ओर उसी जाति वारे चिज्ञेपगुण 
उत्पन्न होता दै । इश्वर में रूप, रसादि गुण किसी प्रमाणसे भी 
सिद्धनदींदै। 'यदि ईश्वर किसी कौयै का उपादान कारण'वनेगा 


. > भूल उपादान के विषय भे शव प्रकर के मतमेद दोन क 
कारण यह है कि उप्यक्त प्रकृतिवादी कायै ओर कारण भे" मेदामेद मानते 
है तथा सक्तिका रूप कारण में घटसूप कार्यं को सत्‌" मानते है भोौर' इसी नियम्‌ 
कै भाधार्‌ पर्‌ जगत्‌ के मूर उपादान (प्रकृति) कारण मँ भी, उत्पति से ५ 
जगस्मप् की सत्‌ रूप से कपना, करते है 1' परन्तु परमाणुवादी (न्यायवैरेपिक) 
परकृतिवादी-सम्मत सत्का्यवाद का ॒त्तिरस्कार कत्ते हुए कायै ओर कारणम 
परस्पर मेद मानते है । सतकायैवादी (अरकृतिवादी) का कथन है कि, यदि 
कारण मे सुक्ष्म रूप से कायै नदीं रहता, तो उख कारण से वृह कार्यं नियम 
पैक उस्न नहीं दोगा । अतएव कारण म कायैका अवस्यान अवदय होने पै 
काथ की उत्पत्ति अश्भिन्यक्तिमो्न है 1 अभिन्यक्ति भी सत्‌ कीदी हो सकती 
है, असत्‌ की नीं । यथपि कारण में कार्य का,अवस्थाने भमेद खूप सै ्ै 
षटवे कारण भी कायै म निप्य अनुगते पाया जाता है, तथापि कायै भौर कारण 
मे मेद का, व्यवहार प्रत्यक्ष व्यवहत दोन से मेदामेदात्मक सत्का्यवाद दी 
शुसन्नत हैः ।-परन्दु , असत्‌ रीयैवादी (नैणयिको) को ह यान्य नदी । उनके मव 
मे अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा ही इरी न्यवस्था दो जाती है] - उन उनं 
कायविरेयों, के प्रति ,उन उन ,कारणविशेषो की , कारणत्ता स्वीकार कर केने षे 
ही भतिप्रसङ्ग का निवारण हो, जायगा । अत सूक्म रूप ,से अवस्थान को स्वीकार 
करना व्धथै है ! (उक्त दोनों मत का स्वीकरण सगे होगा) 1 ~. 


[७५] 
परमाणुवादियो्मे मतमेदका उच्ट्ख । 


तो उख से उत्पन्न कार्यम भो रूपादि रुर्णो का अभाव होमा । 
ईश्वर में केव चेतनता ही पर्‌ चिप गुण दै अत उससे उत्पन्न 
दरव्यं में चेतनता को उत्पत्ति दो कती है । फलन रूपादियुर जड 
जगत्‌ का उपाद्रान रूपादि गुणयुक्त जड श्रव्य दी षहो सकता है, 
यैतन्य श्वर नद । -यदिं ईश्वर को जगदूरूप से परिणत माने तो 
जगत्‌ की चेतनत्वापत्ति भी अनिवार्य होगी, जोकि प्रस्यश्चविसद्ध 
है 1 स्तुत निर्विकार हैद्वर का, जगदूरूप से परिणाम को प्राप्त 
दौना दी असम्भव दै । अतप ईदयर जगत्‌ का केवर निमित्त 
सारण ई ओर रूपादि गुणयुक्त परमाणु उपादान कारण है । 


अव जगदुपाद्न के विधय मे मतमेद वर्णन करते है । - 
‰ परमाणुवाद 


सघातवादी बौद्ध के मत में नडपपञ्च, क्मनियमित, 
क्षणिक तथा परमाणुपुञ्जरप (परमाणुर्भो से अभिन्न) है । अर्थात्‌ 
काय, कारणों का सघातमान्र है, न कि नवीन उत्पन्न उल्य 
अथवा कारण का परिणाम । ज्म मतं मेँ जगत्‌, कमनियमित, 
स्थिर, परमाणु (षुद्गर) फा अचस्वान्तर या परिणाम (भिन्नाभिन्न) 
है । प्रभाकर मीम्रासफ कै मत में जगत्‌, कमेनियमितं तथा परमाणु 
क्राकाय (भिन्न) । न्यायवैरोपिक मत मे कार्यजगत्‌, ईभ्वरनियमित 
(कमंसदकार) तथा परमणुक्ा कार्य (भिन्न) & । 


म्यायवेोपिकमत मे उत्पत्ति के पूर्व तथा विनाश ऊ पश्चात्‌ 
करायै री उपलन्धि न दोने से कायं सत्‌ नहीं होता, अत इस 
मत फा नाम "“जसत्कायवाद्‌" दे ¦ अतपव कार्यात्पत्ति के पू 
कारण कै अस्तित्यकाल में उसमे कायै नदीं र्गा, काये का 
अभाय उसमें रहेगा } इसलिए प्रागभाव मानना पडेगा । इस मत 
के अश्सार काच, कारण सें अनभिन्यक्त रूप से न्दी स्दता, 
किन्तु चद कारण से उत्पन्न दोते हष भी उससे सर्वथा भिन्न 
होता दे। .कायं , ओर कारण कै युद्धिभेद, श्न्द्मेद, कोम 


[७६] 
न्यायतैशेपिक्सम्मत असत्कायैवाद्‌ या आरम्भवाद । परिणामवाद ओर्‌ यिप्तपाद्‌। 


संरंथानयेद्‌ सौर संख्यासेद आदि मेद दोने सेवे विभिन्न होते 
है। कार्यं ओौर कारण का असेद्‌ दो ते, उत्पत्तिविसोधं, निरोधविरोध, 
घुद्धिमेदवियेध, व्यपदेशमेदविरोध, अथक्रियभिदचिरोध-पेसे 
विरोध उपस्थित होगे । घटादि कायै अपने उत्पत्ति के पूय ओर 
विनाशा के पथ्थात्‌ अपने उपादान कारण मेँ नदीं रहता तथा 
स्थितिकाख म अपने कारण के साथ अप्रधक्‌ रुदतां हे, इस भ्रकार 
कोच ओर कारण दोनों से अतिरिक्त, इनको परस्पर सम्बन्धयुर 
करनेवाला पक समवाय सम्बन्ध भी माननीय है, जिससे, दो 
पृथक्‌ सम्बन्धिर्यो का अपार्थ्य प्रतीत दो 1 इनकै मत प 
उपादानकारण का नाम समवायिकारण है ! उस समवायिकारण 
से उत्पन्न काय का अपने कारण कै साथ समवाय सम्बन्ध रहता 
हे । कायौत्पत्ति के पूवे मे सत्‌ (विद्यमान) उपादाने कारणसेजो 
असत्‌ (अविद्यमान) कायै की उत्पत्ति दै, उनी का नाम (आरभ 
टे, अतत इसरी(आरम्भवाद्‌) नाम से यद वाद्‌ प्रसिद्ध हुआ टै 

उक्त असत्कार्यवाद्‌' दी इस आरम्भव्राद्‌ का भृ है । असत्कार्यवाद 
रहण करने से परिणाम ओर विचस्तेवाद कौ ' उत्पत्ति (सिद्धि) 
नदीं दो सकती । 


५ 


*पुरिणामचाद्‌-सात्यादि दाक्चनिक कारय को सत्‌ मानकर उसके काण 
को सत्‌ मानते है । काय कारणाभिन्न दोता है । एक परिणामी मूढ उपादान 
शूप सत्‌ ही का्यह्पये अभिव्यक्त ' होता है । इस मत मे कायै ओर उपादान 
कार्ण समस्वभाव दोन सै जंड कार्यो के कारणरूपं कृत्ति सिद्ध होती 1 
ब्रद्मपरिणामवादी तैष्णवरोग रेखा नियम नदीं मानते 1 उनके आशय यह टै, 
यदि उपादान के सब गुण उपदेय मेँ अनुगते हों ततो उसको कार नहीं क्ट 
सक्ते, घतएव घ्रह्म {अद्ितीयचेतन) के समस्त यु्ों का जगत्‌. मँ अन्वय नही 
ह, चिन्तु वह केवर सचार्प ध्म से अपने परिणाम जगत्‌. मँ अनुगत है 1 
५५घट, सन्‌ ”, ^ पट सन्‌ इत्यादि सद्रूप से जगत्‌क्े प्रत्येक भवयत मे 
मरहम की प्रतीति होती है । विवसैवाद्‌-अदरैतयेदान्तिरोग भी सत्‌ को यद्वितीय 
तत्य मानते है, परन्तु इम्र मते वट परिणामिरूप धर्मी (था नैयःयिकादिषम्मत 


[७3] 
परमाणु का परिचय | परिणाम आर्‌ विवच्वाद से प्रथक्‌ आरम्भवाद या 
परमाणुवादं का तात्पर्थवर्णन । 


इस मत मं व्यक्त कार्य की उन्पत्ति फा कारण भी व्यक्तं 
ही होता है अव्यक्त महीं । अर्थात्‌ रूपादिशुणविशिष् व्यक्त उपादान 
कारण से ठी व्यक्त कायद्रव्य की उत्पत्ति दौती है, अव्यक्त उपादान 
से व्यक्त काय की उत्पत्ति नटीं दो सकती । साख्यश्चाख्रसम्मत 
अव्यक्त पदार्थं (रूपादिरहित चिगुणात्मिका प्रति) व्यक्त काय 
का भूलकारण नदी, किन्त रूपादिगुणयुक्त पाथिषादि परमाणुदी 
शारीयादि व्यक्त द्वव्य कै मूक कारण है । प्रत्यक्षसिद्ध साधयव 
रूपादिगुणयुक्त (रूप, रस, गन्ध, स्पश) पदार्थं का दषेन कर 
न्यायचेरोपिक्रलोग, उनके अवधिभरून (अवयवधारा का विश्रामस्थट) 
तथा .उन कार्यो से स्था भिन्न रूपादिगुणयुक्त निरवयव परमाणु 
मानते दै । पथिग्यादि चारे “भूतो का सवापेक्षा खष्टम संदा, 
जिनकी उत्पत्ति, विनाहा अथवा ओर किसी प्रकार फा परिणाम 
या चिकार नही दो सकता वेदी इनके मत मँ परमाणुः । 
स्पष्ठीकरण -उक्त मत में अप्रत्यक्ष परमाणुं पत्यक्च-अवययि के 
दवारा भुमित होते दै । जरं का आहरण आदि कायं धट सै 
ष्ठीता दैन कि मृत्तिका-पिण्ड से, आवरणादिरूप कार्य वस्र से 
होता हैन किं खत्र से । अतपव उक्त पिण्ड ओर छघ्रसै 
अतिरिषत धट ओर घख मानना उचित है । इसभ्रकार से सषयवि 
जपरिणामी धप) नहीं किन्तु दह भपरिणामी धमी वा अधिष्ठान है । इस मत 
मे भनिर्दचनीय छायैका समस्वभाव भनिवैचनीय परिणामशील उपादान कारण 
(माया या अज्ञान) माना जाता है । आरम्भवाद---न्यायैशेयिकोग काको 
उतप्तिके पुपर ओर नाश के वाद असत्‌ मानतेदै । मध्य म वह स्व्‌ होतारै। 
कते पिमिन्न भ्यक्ति स भिन्न नित्य सवर्प जाति (वरम) षिद्ध रोती ए । इस 
मतमे जाति~न्यकिति के समवाय मान्य होने व्यक्ति भौर जात्तिका सर्वथा 
भेद दोनेसे सतको परिणामी "नहीं मान स्ते ः{ समजातीय पदार्थे समजातीय 
कोथ श्ट हेनेे (रक्त घुनमे नमिन वस्म खतस्पवाटे ही होता है), ष्टे 
एक फी भारम्भ देखने से, समते स्थल पै उत्पत्ति ष्ोनेसे कार्यग्रप्चश्न 
मूख्डपादान रुपादियुत (व्यर्त) श्वार्‌ प्रकार परमाणु अनुमित होता है । 


॥॥ 


परमाणुव्राद्‌ का प्रतिपादन |, 
सिद्धं ह्येने पर उसके अवयव-घारया को करटी अवश्य विधाम 
कहना दोगा । यदि इस अवयव धारा का अवसान न मान कर 
अनन्त अचयव-परम्परा स्वीकार किया जाय, तो पचेत ओर 
सर्प॑प के परिमाण की तुल्यत्वापत्ति होगी । कारण, ज्िख प्रकार 
अव्रयव-धाय का अवसान न होने से पवेत के अनन्त अवयव हगि, 
उसी प्रकार सर्षप की भी अवयव-घारा का अवसान न दोनेपर 
सर्षप को भी अनन्त भवयववान कना दोगा ! फत दोनों के 
अनन्त अवयचवान दोन के कारण, तुस्यन्वापत्ति होगी सौर इनमे 
परिमाण मँ मेद्-व्यवहार न्दी दो स्केगा-1 किन्तु पर्व॑त भीर 
सर्प॑प की अवयव धारां का किसी स्थान में विश्राम को स्वीकार 
करने पर, पर्थ॑त के अययच-परस्पसया ते, सप की सवयुव पररप्पण 
कै सख्या की न्यूनता सिद्धः होने से पवैत की अपेक्षा सर्पेप फा 
श्चुद्र-परिमाण्त्व खिद्ध दो सरता दै 1 अतप्व, यद स्वीकार करना 
पडता है कि पृथिव्यादि स्थृर भूतो की अवयव-धारा फा विश्राम 
करीं न कीं अवद्य दोगा । जिन अवयवो पर उसका विध्राम 
स्वीकार कियो जायगा वे अवयव या अह्न से रदित गे योर 
उनका उपादान भी कोई नदीं होगा, जिससे उनको, नित्य द्रव्य 
रूप स्वीकार करना होगा 1 इस प्रकार कै नित्य दव्य को दी 
परमाणु" कहते है जो सरवपिक्षा अधिक सृष्टम पवं अतीन्द्रिय दे । 
प्मतण्च सिद्ध दोता कि ।रूपादि गुणविशि सत्तिकादि स्थूलः भूत 
से सजातीय अन्य स्प्रूरु भूत (घटादि दन्य) की उत्पत्ति जब 
प्रत्यक्षसिद्ध है तव इख, दशन्तं से अनुमान परमाण द्वारा सिद्ध 
दोता है रि रूपादिगुणयुक्त भूतात्मक कार्यजगत्‌ भी (इस मत्मे 
आक्राश्च अवयववान न होने से नित्य दछव्य हे) अपने सजातीय 
छष्म परमाणु से दी उत्पन्न दोतते है 1,बतप्व पारि, जखीय, तैजस 
आर चायवघीय अति स्म नित्य द्रव्य, ही परथिव्यादि जन्य द्वव्य 
के म्र कारण ईै,1 परमाणुर्ओं के; अनेक होने कै.कारण, उनका 
परस्पर खक दोना आवश्यक दै, समिखित हप चिना वे स्थुठ 
चेः आरम्भक न्दी दो सक्र ।, ,इस सत्ेटन ॐ फटस्वसूप क्रमा 


[७] 
तदाद ओद्‌ विदिटरातवाद का सण्डन कर न्याैशेपिकपम्मत अ्हुलवादके 
अरत्तिपादन कै रीति 


स्थ, स्थूलतरः प्व स्थूलतम प्रपञ्च की रचना होती है। 


* उक्त ॒न्याय्ररेपिकमम्मत सिद्धान्त को बय सब वादं (दरैतवाद, 
विशषिटदरैतकाद, भदरैतवाद) से प्रथक्‌ करके, यहुत्वाद्‌ भी गह सक्ते है । भव इस 
सिद्धात कं प्रतिपादन फी रीति प्रददीत करते है । प्रत्यक सिद्धान्त की भरतिप्र 
क निमित्त अन्य सव सिद्धान्तो का एण्डन होना सवस्यक है, तमी उमकी 
एेकान्तिक भ्रति्ठा हो सक्ती है 1 यदि बहुववाद निद्धान्त का प्रतिपादन कना 
ही, तो देत, विरिष्टद्रैत भौर अद्वैत सिद्धान्त की भसमीचीनता रदित करते 
हए, अपने स्थापन करिए हुए पक्षको दृटतर युक्तित एव प्रमाणो के द्वारा 
परिपुष्ट करना चाहिय । सास्यसम्मत तवाद क खण्डन के दिए बहुषादी 
की यह्‌ प्रतिपादित करना होगा कि, साक्षीपुषप बोई नदीं दै, किन्तु ज्ञानाधरव 
जद भात्मा ही विषयो का श्चाता है | ज्ञानगुण-समवेत भमा ही सुखादिमान 
है, भतएव सात्यसम्मत दद्धि को मानने की भावद्यक्ता नहीं । खसादि भकार 
म॑ परिणत होनेवाठी बुद्धि को ध्वीकार क्रने प्रर ही, उसके प्रतिसवेदी 
(अयुभवकत्ती) सूप से सक्षीचेततन क मानने की भपश्यक्ता होतीं है, उक्त 
आत्मा को ' स्वय शखादियुक्त मान टेन पर साक्षीचेतन भौर बुद्धिकं दिना दी 
निर्वाह हो जाता है] आत्मा कौ उरैपक किए यदं प्रतिपादित दोना चाहिए 
कि,, चतन के (कञानगुण से) अतिरिक्त को भपर ज्ञान (नित्यानस्व्पु) नदीं है 
तथा येतनप्रतिनिभ्वित अन्त करणविशचें मौ कोई वस्तु नही है । साल्यसम्मत 
प्रकृति कै सण्डन कं लिए यह सिद्धं करना भवरयक हं फर, सत्कायेवाद समीचीन 
नही, ' स्थूल भीर्‌ सूस्मकायैर्प मे परिणाम को प्राप्त दोनेवाली कोई ' उपादान 
श्रमाणसिदढ नदीं हं । उपराक्त रीति से श्रदशन करन पर दवेतवाद की 
असमोचीनता प्रतिपादित होगी । 


॥ 1 
इषीप्रकार विशिद्ेतवाद फे निराक्द्ण के किण. बहुलवादी कौ यह 
शरतिपादन करना होगा रि, कार्थ घौर अरण में मेदामेद नही किन्तु सर्पेथा मेद 
है । अत्यन्त भिन काथ भोर कारण को सम्बद्र करने वाला समवाय है | 
भखण्डचेतन स्वय उपादान कारण नदीं दो सक्ता तथा उसी सरवुशाथितमत्ता 
भी 'युकिसिष्ध नदी है, ' प्रयुतं इख तरकार दा अखण्डचेतन भर श्नि दोना 
दी भीकरं) ५ ॥ 


[८०] 


वह्घ्वादीके अनुमा अदैतसिद्धान्त के खण्डन ॐ रीति 1 





वेचलाद्ैतसिद्धा-त के सण्डन के निमित्तं बहुलवादी को यह निक्षण 
केना होगा कि, अन्त कएण से अतिरिक्त बाशचपरटेडा म ज्ञान या स्छुःरण (सनित) 
नहीं दै, अतएव अन्तरवहि्यापक असण्ड त्ञानस्वरूप चेतन के साथ तादाल्य 
को भराप्त दोकर ज्ञेयप्प् प्रतिभात होता रहै, रेषा सिद्धात नही माना ज। 
सर्ता, किन्तु यह मानना उचित है कि, आभ्यन्तर उत्पतिन्नील क्ञान का त्रपय 
होने के कारण, वा्टप्रप्च कदाचित्‌ ज्ञात ओौर अज्ञात होता ह, अतएव वा 
परप्च की स्वतन्त्र सत्ता है । अद्रैतवारीसम्मत सत्‌ की असण्ड स्फुरणषूपत। 
ध्मीरिपता मौर उपादानरूपता ॐ खण्डन करके यह प्रदर्शन करना दोगा 
सत्ता अनुगत जातिरूप धर्मे टै तथा जाति ओर विभिन्न व्यक्तियों का समवाय 
दै 1 साक्षी-पण्डन के प्रसग में यह प्रतिपादन करना चिए कि, धारावादिक- 
ज्नानस्थल भे एक अनुगत साक्षचेतन की न मानकर यह निरूपण करना दोगा 
कि, उक्त स्यल मेँ साक्षी नदीं किन्तु घनुन्यवसायन्नान मात्र है । धारा के जए 
भ उक्त सानो ' को उपस्थिति होने पर ज्ञानत्व-मामान्य लक्षणा के दवाय उक्त 
अनुमव उपपन होता है । यह मी प्रतिपाय है कि, अन्तान भावकम भो 
बाह्येगस्थ नदीं, किन्तु न्नान का प्रागमावह्प है । बाह्य विधय के क्ञात दने 
के पश्चत्‌ उसफौ भयेक्षा से अङ्ञातत्र का कथन (अदुमान) ह्येता दै, अतएव 
भक्ञान योह मावरूप पदा नदी जिसकी (वाश्देशम्थ अन्तानक्टुत अज्ञाततकी) 
सिद्धि क लिए साक्ीचे्न फी आवश्यकता हो 1 त्रिविध अव्य का साकषीमी 
को$ नहीं हे, 'क्योरि सुषुप्ति में ज्ञानाभाव दोता है जिसका अरमान ब्युलित 
होर किया जाता है (अज्ञान को श्ञानाभावसखूप प्रददीन करन पर ज्ञान का स्वरूप 
आगन्तुक अर्थात्‌ उत्त्ति-षिनाश्-श्ीक ` एव॒ मन सयोगजनितं सिद्ध होगा 1 
रेखा होने पर निरवयव क॑ सयोग भी माननीय होगा, जिससे परमाणु-सयोग 
का दषटान्त मिरेग । स्तपर्ञान भी केवल स्पृतिरूप है अथवा ज्ञानलक्षणाजनित 
भ्यश्च दै । अनणएव, इस रीति से साश्नी के असिद्ध होने पर केवसादैतवायी 
मम्मन्न ब्रह्म (अखण्डचेतनतप्व) खण्डित होमा । ¦ फन स्व्रकाशयेतनरप तद 
वो जटप्रप्च का विषयीषप मानकटर्‌ --विपय अओौर्‌ विषयी को तमप्रकराश कै समन 
विद्ध स्वेभाववाने वत्तलाकर-- युवितविषठदध सध्या को भानठेना ओ 
अनुदित है, क्योकि स्प्रकारा जखण्डयाक्षीस्वरप किसी चेतन ज अस्तित्व भ्न 
दै! एव जो विषयी दोत्ता है वह्‌ प्रिय नहींद्यो सक्ता यद कलना भी 


{{८१| 
। „& प्रकृतिवाद ॐ 


साप्य तथा पातञ्जल मत में सत्कार्थवादं मान्य दै! उपादान 
 छारण के साय असम्बद्धं काये की उत्पत्ति मानने से अव्यवस्था 
 (सृत्तिका से धरः की उत्पत्ति होती परन्तु पर की उत्पत्ति नदीं 
होती देसी व्ययस्था नदी) होमी, अथच कारण ओर काय का 
खम्प्न्ध रे दनि रदे विना नदीं रह सकता, अत्तणव उत्पत्ति के 
पर्थं कायं रो सत्‌ मानना दोगा । उपादान कारण में काय के 


ममोचीन नहीं हे, फ्योकि आत्मा विपयी या ज्ञाता दोकर भी मानस प्रत्यक्ष का 
प्रिपय द्योता है । इसी प्रकार आप्मा भौर भनात्मा का विरद स्वभाव मदं दै तथा 
तदा्ठ्य मी नदीं रै, 'दिन्तु भत्मसमयेत क्षान क साय परिपय का विषय-विषुयी 
सम्बन्ध (तन्विक) होता है । उक्त सिद्रात के अनुसार जगत्‌ का मिथ्यात् 
नध्याप) भी नदीं मानना चाहिए क्योकि मिथ्यारूप अनुमान के लिए दृष्टान्त 
का अभाव हीने से व्यातििन्नान भप्त नहीदी सक्ता । भ्रान्ति स्यत्में-भी रेखी 
व्यवस्था देने पर कि-ज्ञानरणगा सिक े दूरवनीं प्रिय मी सन्सुम प्रत्यक्ष कूप 
से स्थित दोकर सातनाार का दिषय्र हो सकता है -अर्थाध्याष (साक्षालारक अलुरोष 
सै अनिर्वचनीय पदाभ्रङी उलचि) मिद्ध नहीं दोगा ओर अनिर्ववनीय-ख्यानि, 
निराङृत होगी । इ प्रग्र स्प्न म भी अनिर्वचनीय पद्य कौ उत्ति -असिद्ध 
हो जायगी, सुतरा अनिर्वैचनीय कार्यं के उपादान हप से अनिर्वैचनीय भावप 
अक्षन की कपना भी भसङ्गत सिध, होमी 1 


॥ † „~ 

“ उपरोक्त त्रा्दो करो सण्डित करने के पश्वात्‌ ,,वडुलवाद की प्रतिष्ट।-के 
लिए पदार्थो गी "परपर भिन्नता भव्यराहत रहनी चाहिए । शत्‌ मत्‌‹ इत्याफारफ 
अमुगत प्रतीतिस्यल मेँ सत्‌ ऋ भयुगन जातिन्प धमै मानक (अतका्धाद 
सिद्ध होने पर्‌ भी सत धरमह्प सिदध दोगा, धमी नही)उककं साव भिन भित 
व्यत्रितरयो का समवाय मानना चाद्िए । समवाय दो प्रथ्‌ सम्बन्धिया सै घ्य 
धरथक््‌ रहता भा भी' उनन्ने परस्पर 'अष्टयह स्य से प्रतीत क्रता दहै । सतषट 
यो द्धसम्मत अनुगत प्रतीति का भ्रान्तित्व तथा अन-जैमिनि आदि सम्मत सामान्यं 
विशेषात्मक अथवा अनुगत व्यावर्तन वस्तु एव अद्रेनादीसम्मत व्रिणेप का 
पिथ्यात्व आदि सभी पक्ष को युक्रहितत र असगतत मानकर ठेया- मानना 
उति कि, सामान्य भौर विशेष य दोनोंगही सव्य हीत इुए,गी परम्पर 
भिन्न ह! 


3 
सत्कार्यवाद-सिद्धान्त के अनुसार कार्य उपादानकारण का परिणाम है | 


अव्यक्त रदने से उत्पत्ति के पूयै कार्यं की अनुपलब्धि होती दै 
कार्यं की उत्पत्ति दोती दै इसका अर्थं यदी दै कि पदार्थं अव्यक्त 
अवस्था को छोड व्यक्त अवस्था को प्राप्न होते है । घटणशृत्तिका 
स्थलः मे ग्यृत्तिरा कै पिण्डादि रूप से आघत दोने कै कारण उय 
काल मे उसमे चिद्यमान घर की भी उपलन्धि नदीं डोता। 
कुखोखादिः कारणके व्यापार द्वारा उक्त आरण के भग दाने पर 
घट अनुभवगोचर द्योता रै । उस्र सत्‌ कायै का अन्यक्तापस्था सै 
व्यक्तावस्था मै आनो ही कारण का “परिणामः है । उत्पत्तिके 
पचै भी कार्यं के सद्रूप सिद्ध होने पर तथा कारणावस्थे 
स्थित कार्यं ओर कारण के सेदं में पमाणाभाव्र कै कारण अभेद 
सिद्ध दोनेसे, उत्पत्ति के - पश्चात्‌ भी उनद्रोनोंका अभेददही 
सद्गीकार करना उचित ह । कायै ओर कारणक बुद्धिमेद, शब्दभेदः 
काययमेद, खस्थानमेद ओर संख्यामेद आदि मेद्‌ अवस्यामेद्‌ 
के कारण भी संभव दै 1 श्त्तिका ओर घटका पकवस्तुत्य होने 
पर भी अवस्वामेद्‌ के कारण अर्यफरियादि व्यवदारभेद दोता ६ । 
अत वह कायैकारणके भेद को साधित नदीं करता 1 रूपकी चट 
से घटादि करायै, खत्तिकादि कारण से भिन्न ै, किन्तु वस्तु कौ 
दृष्टस कायै कारण से अभिन्न है । अतएव कायै ओर कारण मे 
मेदाभेद्‌ सम्बन्ध है! कार्य का कारण से अभेद्‌ होने पर भो 
मेदन्यवहार होने सै रूपान्तर (परिणाम) होता है । इस मत मेँ 
सत्‌ कारण से सत्‌ दी कायै कां मेद ओर अभेद अङ्गीकार करके 
परिणामवाद स्वीकृत दोता है । - 

‡ सतकायेवादके भनुसार को कहत है कि, सूत्मात्र ही वच्च है अर्यात्‌ 
मूत से वल्ल क्री प्रकार भी ध्यक दव्य नदं है, तथा कोई आ्तिविरप- 
विधिष्ट चतसमृदको ही वल कहते है, एव क्का कथन है कि, सू्रसमूद ही 
वघ्ररूप से अवस्थित दोते हैँ अर्यात्‌ सुत्रसमूह सू्रूपसे वचसे भिन्न होने १ 
भी वस्त्ररूपसे भभिन्र दै, मौर किप क मतमे , तूतसमूदते वलन नामक किघी 
एयक द्रव्यकषा आविर्भाव नहीं दता, भिन्वु उ युनकेदी धर्मान्तरं का आविर्भाव 
भौर धर्मान्तर का तिरोभाव मात्र दोता है तथा कठी के मतलुसार 


[३] 


(नि 
सत्वा्मवादिमत म॑ शव्यच्त प्रकृति दी समर जमत्‌ का मूर उपादान है । 


जव यही नियम भूलक्रारण में तथा कायजगत्‌ के साय 

उसके सम्बन्ध के विषय में प्रयुव दोता है, तो यद अनुमान 
किया जाता दे क्ति, वह प्क सवैथा अव्यक्त पदार्थं दै जिसमें 
, सम्पूण कायैजगत्‌ अविभक्तरूप से अव्यक्त भौर अप्रत्यक्ष भवस्था 
में रहता है । जगत्‌ की उत्पत्ति उक्त बरु कारण का क्रमिक 
परिणाम या विकार दे, जिससे वह अव्यक्त से व्यस्तसूप मँ 
अविभक्त से अधिक्राधिक विभक्तरूपमे तथा सक्षम ओर अप्रत्यक्ष 
से अधिकाधिक सथू तथा प्रत्यक्ष कै योग्य रूपमे आता दे।* 


। 


शकषिविदेषविशिष्ट सूप्रसमूही वस्र है । 


साल्यमतर्मे अनागतावस्था या कारणन्यापारकी पूर्वावस्था अयवा जन्यक्ता 
वम्थाका नामं भवुतत्ति है 1 वर्तमानावत्या या व्यक्ताविष्थासा नामं उत्पति है 
आर्‌ अतीतावस्था या कारण प्रनेशावस्या को पिना कहते दँ । अनामतापस्या 
मै स्वरूपत घट सत्‌ शे ओर्‌ च्यक्तावस्थायुक्तप ठे असन्‌. रै, तथा उपपत्ति फे 
पयात्‌, स्वस्पतत॒ घट सत्‌ है एव॒ अनागतावस्पाघ्ुकतरूप से अमत्‌ दै, तथा 
सुव्ारपातादिकं द्वारा षट स अदीन होने पर अतीतावस्यायु्तरूपसे सत्‌. ओर 
अन्यावस्थाधुकतन्पते असत्‌ दै ¡ इस रीतिघे ममी कार्यो का अवस्यारूपसे विनाशिल 
(बह अवस्याभेद सगन्तुक दै) जीर स्वसूपत नित्यतल सिद्ध होता दै । 


विकारकील जगत्या उपादान कारण मी अवदय विकारशीर होगा, दइघीलिए 
स्वभावत विकारदीर एक भधान नामक मूढ कारण (प्रहृति) का अनुमान क्या 
जाता है | प्रधानरूप गुणी नित्य होने पर भी विकारशीर है। उक्त विकार- 
अवस्याही धमे या बुद्धधादि सूप से भभिन्यक्त है । उन धर्मो के ठ्योदयरूप 
परिणाम को देखकर ही मूल गुणीको परिणामी-नित्य कहा जाता है । परिमित 
पदार्थो के एके सस्रगीं च होती तया जो एकजाति अनुगत (जैवे गृत्तिकासे 
भदुगत घट शारावादि के) मेद उनके एरी तथाभूत कारण दष्ट होता, तथा 
शकितपर्वैक श्रञ्ति च्छ होती इतकिए व्यक्त कार्यं ठेखकर सामान्यत दृ 
अनुमानत उनके कारण एक अच्यग्त (स्यादिरदित) शक्ति (अकति) तिद होती ह ! 


[८४]; 
¡ 2, प्रागभाव का सण्डन कर कार्यकारण का, एक्ताप्रद्शैन । " 


¢ उपयुक्त असत्कार्यवाद अथवा कार्य ओर,कारण का भरेद्वाद्‌ 
समीचीन नदीं प्रतीत दोता। यदि कायैको कारण से स्येया भित 
मना जायं ओर कारण मे अनभिव्यक्त कायक अवस्थिति न 
स्वीकार किया जाय, तो कायं का ,अपने सदश्च कारणं के अनुप 
ही उत्पन्न होने का जो नियम हे वट भङ्ग, टो जायगा तथा कोई 
भी कार्यं किसी भौ कारण से उन्पन्न हो सक्रेगा। अर्थात्‌ अपने 
सञुरूप काय॑ को उत्पन्न करने के नियम की, उपादानता 
कारणम न दोने,से, कायं फो देखकर कारण करा अनुमान होने की 
जगन्प्रसिद्ध रीति का सवथा लोप दो जायगा । इस दोपकी 
निवृत्ति कै च्व्यि वादी का कथन्न दै कि,, कायै का प्रागभावं 
कारणम रता है तथा जिख कायं का श्रागभाव जिस कारण मँ रता 
है वर्दी से वह उत्पन्न दोतता है । परन्तु पेसे प्रागमाव का कथन 
निस्थैक है," कारण, वह (मभाव) कोई भावरूप पदा नहीदं 
तथा' उस्म किसी काय को उत्पादन करने फी शक्ति रै, यह भी 
किसी उपाय से ज्ञात नही दो सकता । यदि कार्यो्पत्ति के पूव 
कर्योत्पादन फी हाक्ति ओरं सामथ्ये कारण में स्वी दो, तो काय 
की संभिन्यक्ति के पूर्वं कारण मे कायं का खृष्टमरूप से भवस्थान 
भी-मानना दोगा, फक्त. सत्कार्यवाद्‌ को स्वीकार ' करना पडेगा 1 
(दस मत में कार्य के पूर्वै कारण में कोई अवस्थाचिरोष या कारणगत 
श्चक्तिविज्ञेप अथवा उत्पत्स्यमान-कार्य का धर्मविशेष दी कार्यका 
प्रागभाव है1) यदि पश्चान्तर में- प्रागभाव, केवल सभाव से 
भिन्न 'जौर कुख न दो, तो उससे केवल कायै की अुपरिथिति 
या अनस्तित्व-दी ज्ञात दोगा तथा किसो चिद्नेप कार्यः के प्रति 
उसका विद्धेष सम्बन्ध मानना सर्येया निर्थैक- दी दोगा। 
फल्त ससार मेँ कायै ओर कारण का सामञ्रस्यपू्ण कोद्र नियतं 
सम्बन्धं न्दी रहेगा । यदि कारण में कार्योत्पाद््न को श्रर्धित 
स्वीकृत दो तो कारण से कायै को स्वयां भिन्न न्दी मानं 
सकैगे, भौर अन्ततोगत्वा "कारण ओौर कोयं मे वास्तविकं पकता 
की प्राप्ति अवश्य ` दोगी 1 मौरभी, पेखा मान्य होने ` पर कार्यजगत्‌ 


[<] 


समप्र जगत्‌, या समस्न अन्यपदार्थ ह मूल प्रफ़ति से जभिन रिगुणात्मर है । 


का मूलकारण, स्यिरस्वभाववारा, पथक्‌, स्यत सिद्ध तथा अनेक 
भौतिक परमाणुं से-युक्त नदीं दयो सकता, कयोकरि कार्योत्पाद्न 
की द्क्ति ण्कः प्क परमणु्मे पवर पृथक्‌ स्पसे नदींरद 
सकती ई ओर नहीं उनके सम्मेलन मेँ । तव हम इस सिद्धान्त 
म पर्वते , दै कि सासारिक समस्त कार्यौ ऊ श्पितस्हित 
(भग्यक्त) एक भू उपादान कारण (प्ररुति) दे, न कि अनेक 
परमाणु 1 ~ 


सास्याचार्या के मतम सत्व, रज ओर तम इन तीनों 
परस्पर विरुद्ध स्वभाववले गुणौ का परस्पर समभाव से विद्यमान 
रहना दी अव्यक्त या प्रधान या प्रति नाम से कदा जाता है । 
वद गुण्य प्या ह ? इसके उत्तर मं साख्यमत म कटा जात्ता 
है कि, अगत्‌ के यावत्‌ जड पदाय दी उक्त युणत्रयके न्यूनाधिक 
आवसे मिश्चणके फक है । सभी वस्तु सुख (काश्च, साधय, 
भ्रसाद्‌) दु ख (चाश्चस्य या क्रिय) सौर मोरूप (जडता, अवसाद, 
आचरण) धर्मं के आश्य या मुक्ति द ! यदि वाह्य विपय सुखादिमथ 
न दोतते तो ब्य विषयों के अनुभव से को भी सुखादि के 
आस्वादनं करने मेँ समर्थ नदीं होता । सजातीय वस्तु के साथ 
सम्प ्टोनि पर सजातीय वस्तु की अभिव्यक्ति होती ६, सरद 
कारण के साथ सम्पकं होने पर सद्दा धम की यनुभूति देखी 
जाती ई । जसे गन्ध की उपलन्धि के लिये गन्धयुक्त' ( पार्थिव) 
जो घ्ाणेन्द्रिय ई उसके साथ गन्धरविदिष्ट चस्तुा सम्प दोना 
आवद्वयक है । रूप क्रीः उपटव्धि के लिये, हपयुक्त (चैजम) ज 
दृन्टिय अर्थात्‌ च्च है उसके साथ रूप 'का सन्निकर्ष दोना 
यआायदयकर ई । दल नियम के अनुसार जव दमल्मेग अधने मने 
श्वुखादि का उपलभ्ि करयते दे, उम ,समय सुखाद्विमय किसी 
वस्तु के साथ, हमारे मन का सच्निक्थं या सम्यन्य अवद्य होना 
चार्दिप । च्रिसुण ,अ्थात्‌ सुख, इ स ओर मोदमय वस्तु, जम 
जिस -रूपसे, अर्यात्‌ सुख, दख या मोदस्प से हमारे सन्स 
अभिन्यक्तं द्योता है, उस समय वद हमारे दद्य मेँ भो यथाक्रम 


[<द]; 
स्वतन्त्र प्रकृतियाद भौर ईश्वरतन्त् प्हृतिपाद | द्वैतवदं के प्रतिपादन की रीत | 


मे सुख, दुख सौर मोह को उन्पन्न ( अभिन्यक्त}) करता ₹। 
तात्पय यद कि, बाह्य प्रकृति के साथ दमागी आन्तरप्रकृति एक 
खनसे म्रथित है, याद्य भरति की अभिव्यक्तावस्था, हमारी 
आन्त्ररप्ररृति मे सद्र अचस्था को अर्भव्यक्त करती है । अतव 
सभी वस्तु खख, दुख ओर मोद इन तीर्न गुणों के संघात 
ह! अतण्व साख्य तथा पातञ्जलं मतम जगत्‌ स्वतन्त्र खतं 
परिणामी प्रकृति का कार्य है, जो ( प्रकृति ) खदु खंमोदात्मक 
जगत्‌ फी समज।(तीय िग्ुणात्मिका है तथा रूपादिर्दित (न्यक्त) 
मूख उपादान कारण ह! (चिगुणं अनन्त दोने पर भी वे न्याय 
वैशेषिकखम्मत परमाणु न्दी है क्योकि वे शव्दस्पर्ादिरदित है ।* 


पाद्युपत तथा भाध्वमत म उक्त जडग्ररुति उसे भिन्न 
पकं सर्वक्न सवारितमान स्वात्मचेतनावान पुरुप (हण्वर) से शासित 
ओर नियमित है, जो काजगत्‌ का निभित्तक(रण माना जाता दै। 


॥ सगुणब्रह्मवाद ॥ - - 


भास्कर, निम्बा (दैतष्नैववादी) तथा वललभाचायै (शुद्धा 
द्वैनवादी) के मतमें ्रङुति स्वतन्त्र अथवा उससे भिन्न ईश्वर स 


-त्ताल्यपातश्ञलसम्मत द्रैतवाद (कूरस्थ-निव्य या अपरिणामिं तत्व भौर 
परिणामि-ित्य या परिवसैनशील तत्त्व) की सिद्धिके लिये यड प्रतिपादित करन्‌ 
होगा कि, ञे स्थूल ओर सूक्ष्म प्रप एक अव्यक्त दाति का ही परिणाम दै । 
असत्काथैवाद का सण्डन करके सत्काथैवादके प्रतिष्ठित दोने प्र “समन्वयात्‌ 
इस देव॒ से जगत्‌ प्रकृति ऋ परिणाम सिद्ध होगा । उवत परिणामिनी प्रतिक 
सक्षीरूप से चेतन पुष्प का सिद्ध दोना मी आवदयक है (नही, तो जडगद्वितवाद 
सिद्ध होगा) । इस रीति से जड ओर चेतन दो मूछतत्व उपठन्य होति ह । 
परिणामी ओर अपरिणमी की एक्ना "या परस्पर अन्तर्भाव नहीं दौ सकृता। 
इख मत कै अनुसार चेतन का बहुत्र ओर परिणामित्वं सिद्ध होने पर 
विरिषद्ेतवाद खण्डित होता हैँ एव चेतन के भखण्ड-अद्धितीय ओर अधिष्टानस्पं 
सिद्ध न होने प्र अद्ैतवाद्‌ भी निरस्त दो जात्ता द्धै । 


61 
ब्रह्मपरिणामश्राद 1 मेदामेद म प्रतिपादन । 


नियमित नदीं दे, जिन्त वह ईश्वर ङी (बह्म की) उससे अविनाभूत 
(पक्के विना दसरा नदीं रदता) शक्ति दै, खटुतया जगत्‌ शक्तियुक्त 
अद्वैतचेतन का परिणाम दै। तान्विकसम्मत श्ाक्ताष्टेतयाद 
{श्षद्तिविचिद्वैतवाद्छ तथा कादमीरी ॐवसम्मन चिकाद्धैतवाद्‌ 
भी दसी धरार का द । इन व्यगो के मतमे शारितयुक्त चेतन मथवा 
चेतनयुक्त इाक्नि ही जगत्‌. का अभिन्ननिमित्तोपादानसारण दै । 
इनक्रे मतम भी कायं जर उपाढानकारण का येद्रामेदसम्यन्ध 
मान्य दे ! मेदामेदं से अभिप्राय यट टे कि, ण्क उपादान से 
लिन सय कार्यी फी उत्पत्ति टै है," उन कायां मेँ कार्यगतरूप 
मान्न सरै परस्पर मेद ही रे तथा फा्यैगतरूप सर उपादरानगतरूप 
द्वारा परस्पर मेदामेद हे । अर्थात्‌, ण्क घटरूपर उपादानं से 
उत्पक्च जो रूप ओर रस (कार्य) है, वे रूपत्व ओर रसत्वर्प सै 
परस्पर भित्र ह है, फरिन्तु धत्व स॑र रूपत्व इन दनां खूप से, 
ग्स मं रूपका भोर रूपमे रसका भेदामेद द । खुतया ष्की 


उपादानं सै उत्पन्न नाना कार्यो के डष्टान्त के छारा तथा कारणगत 
अर कायैगत रूप के ढारा भेदाभेद सिद्ध होता है। क्योकि 
आत्यन्तिक मेद्‌ रटने पर "गा-अश्व के समान सामानाधिकरण्य 
बुद्धिः उत्पन्न नदीं होती तथा आत्यन्यिक भमेद होने परभी 
उक्त प्रत्यय नदीं दो सकता, यथा धट धर” । अतण्व, कायै यदि 
ारण से भिन्नाभिन्न नदीं दोता तो सामानाधिकरण्य भी नरीं 
होता तथा यद शेद्‌" या अमेद्‌" सामानाधिरूरण्य मँ अवच्छेदक 
केञेदसे व नदीं ४ श स आधारभूत भके 
भिन्न होने, नथा न्न. होने से अभेद नीं किन्त 
समकाल मे जिस रूप से मेद दे उती रूप से अभे भा शूर 
मृत्तिका का पने, साथ असेद ही दोता है, किन्तु घट कै साथ 
भेदाभेद ठोनेों दी होते है । षक टी कारण से उत्पन्न अनेक कायौ मे 
परस्पर कायैगतरूप से मेद 2 तथा उपादानगतरूप से अभेद भी 
1 धि दोनो भेद कौर थमे परस्पर अविरोधी समसत्ताक ह 
ओर निवेचनीय भी है) । अतप्प्व मे होने से कायै की उत्पत्ति 
क प्ू्यै उसी अनुपदन्धि होती हे ओर कार्य-कारणभाय उपपन्न 


र 


{<< 
अचित्य मेदाभेदवाद । गिशिष्द्रैतरद "क प्रतिपादन फी रीति 


होता है। इस धरार मेदामेद के सिद्ध दोने से शम मतम 
अदहेतव्रह्मसेतन, जगत्रूप कार्य का मेद्‌।मेद्थुक्त परिणामी कारण 
हे। (आगे प्रतिपादित दोगा) |= ! , ‹ ४ , 


उक्त वादीसम्मत भेदाभेदवादं मे मेदं ` ओर `अमेद दोनों ही 
विच्रारसिद्ध है, रिन्त अचिन्त्य-मेदामेदवादी चैतन्य के मतम 
भेदाभेद बिचारमिद्ध नदीं तथापि सत्य है । इसा स्पष्टीकरण 
श्ल रकार है कि, घटादि काय ओर उनके उपादानकारणं 
गत्तिकादि, णक रूप से जिन्न तथा -अन्य-रूप से अभिन्नद 
यद अदुभत्रसिद्ध है जिमफो अखीकार नीं करः सकते । अतप्वं 
उक्त दोनो मतो के अञुङरुल अनेक युक्तितर्को के दोन से मलोग 
को उन दोनो की सत्यता माननी, चाहिये थी ¦ परन्तु, युक्ति 
तक के दारा जव उन दोनों के मर्तो भे अनेक दोप पाए जते 
हे तथा तकं की निवृत्ति नदीं दोती, नव मेद ओर अभेद्‌ की 
विचारसिद्धता फो अह्भीकार नदीं कर सकते । खतरा उन दोनों 
फो अचिन्त्य ( परन्तु अनिर्यचनीय या भिथ्या नही ) मनना री 
उचित है। अचिन्त्य शब्द से यद तात्प हे कि वह तवका 
विपय नदीं । संसार के पत्येक कारण पदार्थं मेँ अपने अनुरूप 
क्रिया को उत्पन्न -करने की शक्ति वा, सामर्थ्य" रहती दै, ` किन्तु 
चिचार दास यड कभी नदी क्ञात हो सकंता किं कारणे की क्ति 
कारण मे भिन्नरूप से र्टती दे अथवा ,अभिन्न रूप से,। इसी 
भ्रकार उस द्यक्ति से काय का कोई सम्बन्य है अथवा न्दी यद 
भी निर्णय होने के योग्य नीं है, तथापि यद कभी नहीं अखीकार 
कर स्ते किं णमी कोई शक्ति कारण में अवदय रदती 2 1 
टमरोग एक पदार्थ को दूसरे से भिन्न अवयवा अभिन्न सखूयसे 


४ + ५ 


वििश्द्वेतव।दको स्थापन करने के लिए चेतन का ~त प्रतिपादन, 
ह्टौना चादिए्‌ । समवाय सा खण्डन करकं जडप्रपशच को चेतन की सक्ति या षू { 
सूप निद्ध करना आप्द्यर दै, । जदश्रपश्च अद्वयचेतनं का यथाप विद्रोषरण 
यह्‌" प्रतिपन्न -दोने पर. द्रैत भौर अ^तञद्र दोनो ही खण्डित दो जायगे 1 


॥८०॥ 
णामवृदीसम्मत भविन्तयमेदामेदवादक साय विवर्तवादी सम्मत अनिरवैचनीयवाद्‌ 
की तुरना । 


गर नदीं जान सकते, तर्कं इसन निरदधारित करने मँ कण्ठित 
ता दै । फलत वे अचिन्त्य दँ ओर युक्ति तफके द्वारा सिद्ध 
दने पर भी हदे स्वीक कर्न दही दोगा! ... 
उत्पत्तिश्चील पदार्थो मेँ टी जय यसी अचिन्त्य शकि टे-करि 
खकरा निय कर सकने मे हमलोग ससम होते टप भी उनको 
याद्‌ स्पार करने,के लिए काचर द, तत्र इको अव्य 
रीकार करना दोगा कि संव कारणो का कारण बह्म, जिससे 
चेन्त्य शक्तियुक्त अनन्त प्रकार के पद्रा्थं उदित दोतते ६, वह जगत्‌ 
खष्टि, स्थिति शौर प्रख्य के अनुरूप दी अनन्त शक्तिमान 
। अत्रएव यद्यपि ब्रह्म स्वत विकाररदित दै तथापि चद मपने 
अनन्त परिणाम के अनु शक्ति को धारण करता दे । फिर 
विचार ॐ द्वारा इसके निणय दोने की सम्भावना ,नदीं 
ये.सय शक्ति उखते भिन्न हे या अभिन्न-। ज्ञव बह्म जगद्‌ 
से परिणाम को प्राप्त हु दे, तव यद अवद्य, स्वीकार 
ना होगा कि जगत्‌ ब्रह्मसे अभिन्ने तथा यद्‌ भी अह्गीफार 
ना दोगा रि जड जगत्‌ ब्रह्म से यिन्न चै । जव ब्रह्म अचिन्त्य 
क्तयुक्त द त्रय उसकी अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव-से व्रह -यपने 
जगत्‌ सेमिन्न तथा अभिन्न दोनों दी)रूप से रद सकता हे । 
द किख प्रकार से सम्भव है" ? यद विपय चिन्त्य दे, अतण्य 
पराद्‌ का विषय नदीं [> ५ 
जिस प्रकार श्चा सखसम्मत अचिन्त्यदाितिवाटी ~ खनिर्मैवनीया 
र का मार्थय ठेकर जगत्‌ को बरह्म छ विवसैल्प ससन किया है, तया 
 भचिन्त्य शक्ितिवाटो मोचा की महिमा वै दी बह्म में दगतःप्राप्त होनेवाऊे 
प्रकार कं विकस्‌ कत्पनार्भो का समाधानं किया दै, इसी प्रकार 
वाचार्यौने मी स्वसम्मत ईश्वर ॐ -अचिन्त्यशक्रित का आश्रय टेकर जगत्‌ 
हयर्‌ फा परिणाम्य समयन कयि दै" दैवर की अचिन्त्य शकिःकी 
मा से उषम नानाविरोधी पर्णो का मी एकम समावेश दो खक्ता दै, ब्य्‌ 
र मे गणविरोध नहीं तथा 'विषी प्रकार का. दोषं मी नही रै । 
विरुदधसरवधर्माणामाश्रयो युकत्यगोचर » * * + 


॥९%०. ¦ 


॥ 


रामानुजसम्भत कायैकारणवाद के अनुसार ब्र्मविपयक्‌ सिद्धा त । 


„ रामालुजञ कै मत म उपादानकारण सृत्तिकादि भष 
कायैरूप घटादि के आश्य द 1 इनके मतर्मे नैयायिको के समा 
दो प्रथङ्‌ सभ्वन्धियों को अणृथक््‌ रूप से सम्बद्ध करनेवारा 
समवाय सम्बन्ध मान्य नदीं दै, किन्तु संम्बन्धियो का परस्पर 
स्वभावसिद्ध अपार्थक्य 'का ज्ञानमात्र मान्य दे! इसी क्षान सैष 
अद्रव्य पदार्थं भी अनौपाधिक रूपं से द्रव्य को विरोपणयुक्त कएता 
हे तथा उसके स्वरूपभूतं रूप से उसमे रहता है । जय कि 
समवाय श्वम्बन्ध को अस्वीकार कर आशधय~आश्चयी ˆ सम्बन्ध को 
सङ्गीकारं करते हँ, तव इसरा तात्पर्य "यह दहदोता दै! किं कीर 
को अर्पर द्रव्य रूप से उत्पन्न नदीं होता दै, किन्तु चह उपादान 
कारण की दूसरी अवस्था की प्राप्ति मात्र है । कोई भी, काव 
अपनी उत्पत्ति के"पूचै कारण भै द्रव्यरूय से रटता 8, किन्तु 
काये रूप से नहीं । यद्यपि इस रीति से यह मानना पडता $ 
कि असत्‌ ही कार्य, सत रूप से उत्पन्न दोता है तथापि 
नैयायिको! के समान यह कदापि मान्य नदीं हो सकता कि, कायै 
अपने कारण से प्रथक्‌, अवयवी द्वव्य के रूप से , उत्पन्न होता 
है ।' अतएव कार्य ओर कारण ,का ;भेद्‌, पू्यकांीन विरोष 
अवस्था के ' सस्वेन्ध के उल्लेख से विवेचित होता रै, अर्थात्‌ 
उत्पत्ति कां अर्थं ' कारण की" अभिव्यक्ति याया कारण के साथ 
समवाये नदीं है किन्तुं चर उपादान कारण की एक विरोप अवस्था 
मात्र है 1 उपादानकारण की अपनी चिरोपावस्था (कार्य) कै साथ 
सामानाधिकरण्य है, क्योकि यद विेपावस्था उसके आश्चय में 
उसके खाथ अभिन्र-जैसी होकर रहती २३ । इसी से काय उसका 
कारण से भिन्नरूप मान्य हे । अतव कायैकारणस्थख मेँ कार्ण की 
कार्यावस्था आगन्तुक गुण है ओर कारण से अपुथक्रसिद् है । 
उक्त रामाञुज , तथा दृक्षिणदेकीय शेवमताचरम्विर्यो के अनुसार 
जगत्‌ का उपादानकारण प्रति ह, (ह्य का परिणाम न्दी); 
परन्तु जगत्‌ , (प्रकृति) के साथ चह , का अपृ यक्रसस्वन्ध होने 
से जद्धेत बह्म जगत्‌, का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण दहै । (आगे 
प्रतिपादित दोग) \ 


ष 


: [९९१] 


- 1 ® निर्मणन्रह्मवाद & ` `. 

+ श्याङ्रमत मे घटादि कार्यं अपने उपादान कारण गत्तिकादि 
` से सवथा भिन्न, अभिन्नं या भिन्नाभिन्न मान्य नदीं है । भिन्न नदीं 
दै,- क्योकि दो क्षम्बन्वियो सवथा प्रथक्‌ है, एेसी प्रतीत नदीं दोती 
किन्तु "रृत्तिकाघर' इख रूप से अभेद्‌ का दी अनुभव दोता दै । 
कार्यं ओर कारण सवथा अभिन्न भी नदीं ई । विलक्षणता ङेन 
होने पर कार्यकारणमाय से-मेदव्यवदार न्दी, दो सकता तवा 
अत्यन्त अभिन्न दो प्राथो का सम्बन्ध भी अयुक्त टै 1' परस्पर 
विरोध दोने से भिन्नाभिन्न भी मान्य नदी | यदि म्न तो'भाव 
आओर,अभाव कै भी पका प्पकत्र स्थिति को स्वीकार करना होगा । 
समसत्तावान मेद ओर मेद का पक ही कार में एकन, स्थिति 
होने से चियेध उपस्थित टोता टै । अत यद कना टीगा कि 
भेद करिपतं या न्यूनसत्ताक (प्रातिमासिक) मात्र है । मेद्‌, भिद्यमान 
वस्तु कै ही अधीन दोता दै तथा भिद्यमानं वस्तु पुन प्रत्येक 
ही एक दोती दै, पक कै (अभिक्रवस्तु के) अभावं दोने 'पर-याश्रय 
न रहने कै कारण-मेद्‌ भी अयुक्त दोता है ओर पक चस्तु भी 
भेदं कै अधीन नदीं होती 1 “यर्‌ न्दी, यद नदी” इसप्रकार का 
मरेदश्रदण दी प्रतियोगि-श्षान ॐ अधीन दोता इ, किन्तु पकत्व्रदह 
ओर किसीषफीभी अपेक्षा नदीं रखता 1 न सव कारणो से 
अमेदमूलक सपक्ष या कल्पित मेदः मान्य दोता दै उद्‌ फी 
अपेक्षा से भेद की कल्पना दोती दहै तथा श्यृत्तिकाधट दस 
स्थर में मच्िका का अमेद अनुभवसिद्ध दै, खचरा शत्तिका भौर 
श्रटका कल्पित भेद है । मेदामेदस्थल मेँ पारमार्थिक मेद कै रटने 
से “भूतल मेँ घट नदीं हे” के खमान “त्तिका घट नदीं है" 
पस्ती प्रतीदि होती धी । धट ओर भूतर इन दोनों मे समसत्ताक 
भेदै, श्छ देतु से घट ओर भूतल मेँ अमेदालुभव का विरोध 
दह्ोता दे । अपर स्थल मेँ समसचार भेद, समेदानुभव का विरोधी 
होने कै कारण, कार्यकारणस्थल ये भी चिसेघ प्रदर्शन करेगा 


¦ षृद्] 
शाद्धराचायसम्मत कार्यकारणवाद के णनुसार ब्रद्मविपयक सिद्धान्त । 


ओर अभेद की श्रतीति. नदीं होने देगा ! समसत्ताक भाव नौ 
अभाव का अविरोध दोने पर कर्द भी विरोध नही रद सकेगा 
अतप्व कायकारण के मेदं ओर अभेद को भिन्नसत्ताक्र (वास्तः 
अभेद, ' अनिर्वचनीय या कल्पित मेद) दी ` मानना दोगा । अदत 
भत में 'कायैन्कारण'कां मेदापेद स्वरत ई, परन्तु उक्त मत 
कारण के व्यतिरेक से कायै को सत्ता. मानकर उनका परस 
अभेदं ` मान्य नदीं होता, किन्तु क त्पित मेद माना 'जाता है 
ब्रह्म का. इस प्रपञ्चं के लाय'भी' इसी. प्रकारं का सम्बन्ध है 
जिस रकार सृत्तिका कौ सत्ताः का भेदकं धं ` न्दी दों 
उसी प्रकार जगत्पपश्चे भी व्यावहारिकं रूप को. व्राप्त ब्रह्मकं 
परमा्िकता का भेदक न्दी दोता' & 1] अतपव ' सं मत में बरहम 
जगत्‌ छरा "अवास्तव अभिश्ननिर्मित्तोपादान कारण 'है । (अर 


भतिर्पदित्‌ दोगा) " ^, । † 3 


१.५. ` ~ ‰* 
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1171 ऋदरतवाद फी अतिष्ठा के, निमित्त, निम्नङिसित रीतियों , का, अवलम्ब 
केरना आवद्यकं होगा । वहुत्ववाद्र के खण्डन क समय असतकार्यूाद, परागमव, 
कार्थकोरण का मेदवाद, समवाय, ,सत्ता का ;;जातित्व, अनुव्यवसाय, अन्ययात्यति 
सोर 'अह्ञान का अमावत्व घादि समी विषयों का सण्डन क्ररना होगा । दैतवाद 
के सण्डनस्यं मँ सत्कायैषाद्‌, सायै ओर कारण का अमेद्‌ , या 'मेदामेद, सद्‌ , 
क विंभिनता या प्रति का 'परिणामरूप से7 एकता? {घु ` का, बहुल ` ओर 
घ्नधिष्ठनल्ं शव्यादि विद्वन्तो, को निरस्त करना पडेगा \। (विरिष्य्रैतवाद्‌ का 
डन 1 कंरते' हुए ग यह अरदशेन करना , होगा ¬ कि+}-कार्य -कारण ~ का। मेदामद्‌ 
(उभयं सत्ये) मानना संगत नदीं तथा जब्परपचच को अद्रयचेत्‌नं कां विशेषण या 
श्वत; सप मानना उचित नहो रन्न का परिणामे, मानना मी, अपगत है । 


५ 


¦ ~ {> भन्‌ अृदैेतसिद्धान्त की प्रतिपादनी का वर्णन “करते ह | 'नानाह्प 
छचिरं विगधभपचच ; का _अनुसुक्‌ एव .सत्तादायक एक्‌ ही अस, स्वप्रकाशा तत्व 
दै रेस प्रतिपादन. दने पर भद्रैतवाद्‌' चिद्ध होया 1 इसके सार्थ 'ही परपर॑स 

अगत्‌ की वास्तविकता -तिद्ध ' होने _ पर “केवलद्ततवाद्‌ः भतिष्टित होया } इत 
द ऊ निस्पणः क दिअ वाह्य "पदरणो के ससय का,विरचार करते हए 


‡ ॥ 


[९२] 
अद्वेताद्‌ के भरततिपाद्न क रीति । 





क्रमश्च उनके प्रकाशक तत्व मे पहुंचना दोगा तथा अभ्यन्तर (भानसिक) पदार्थो 
क विदरेपण क द्वारा सी उसका मासकत्व सिद्ध करना होगा 1 इसकं अनन्तर 
उसके विभुत्व आर एकत का प्रददीत कःते हुए यद प्रमाणित्त (करना होमा कि, 
ाद्याभ्यन्तर्‌ परित ज्ञायमान्‌ दिश्वप्रप् स्वत सत्तावान नदीं है, भत भिथ्या है। 
अथत्रा उञ्त रीति से दरे पे विचार का भारम्भ न करके अ्रथमज्ञनवे 
स्वक्प का विवैचन करते हुए उसका स्प्रकाक्षत्व निरदधारित्त करन होमा, उसके 
पश्चात्‌ उसका असण्डल्न प्रतिपादन करकं विभवत-प्रतिभास का मिथ्याल्न निरूपण 
चरन होगा ) 


। सत्ता फा बहुत्व सिद्ध न होने पर्‌ जयवा एक ही सत्ता मे पिभित्रभ्यक्तिया 
का समवाय सिद्ध न होने १९, बहुत्ववाद्‌ स्थापित नदीं हो सकता, साक्षीस्वरूप 
चेतन मं क्यप के सिद्ध न होने छे उस भखण्डत्व अवद भतिपरादित होता 
है । भतएव क अखण्ड चेतन रमै जीवेशवररूप भेद स्वीकार नहींक्िया जा 
सफ़ता एर्व उससे जडजगत्‌ की यक्ता भौ सिद्ध नहीं होती । कारण, हेय- 
प्रपञ्च त्ञानस्वरूप का साक्ष है, अत उसे भिन्न, मभिन्न गौर भिन्नाभिन्न ूपसे 
सस निर्वेचन नहीं दो सर्ता । इप्रकार हर, जीव, जगत्‌. आदि बहुष्ववाद 
खा निराकरण कर लेने प्र्‌ ख।प्यसम्मत दवैतवाद भौ सत्कायै के सिद्धे नदेन 
सै निरस्त हौ जाया । च्रि्ुणात्मक एव जड कपप का परिणामीकारण 
भी जड़ भौर त्रिगुणात्मक दोना चादिए, इस विपय मेँ ययपि साट्य भोर 
वैदान्ती दोनौ सहमत ह, तथापि सतस्वूप भधिष्टान चेत्न फी ष्टि से तिंयुणात्मक 
जड कार्ण को वेदान्ती लोग अनिर्वचनीय कदत हँ एव का्यस्वरूप फी टि से 
भी उनके मत्त म परिणामी कारण मनिवैचनीय है, सत्‌ नदीं ! चेतन मोर जड 
दोनो मूलस्यरण सत्‌. नदी हा सक्ते, अतएव दतवाद सिद्ध न्ह ह्येता । इसी 
प्रतार दवैता्रैत या मेदुमेदवाद भी माननीय नदीं हो सकता | कयोकिं अथिष्टान 
रूप चेतन दी सद्द्धिगोचर होता है जो वास्तवे स्वरूपं है, उघतैः निन 
हृश्यकश मँ स्वत सत्ता को अभाव है, अधिष्ठान कौ भभिन्न सत्ता फा सयक 
साथ भमेद्‌ है, दुतरा भेदामेदगाद्‌ (उमय सत्यात्मक) भसगत टै ! जुद्ध्ैतवाद मेँ 
भी जगत्‌ को यद्धचेतन का परिणाम भानते रहै, चेतन से जह भभिन्ननहो क्षे सक्ता, 
अतएव जगत्‌, की माया य। अङ्ञान का प्रणाम मानना उचित है, चेतन का 


र्थ 


धद्तवादीषम्मत बह्मवाद्‌ के भमुसार भारम्भवादं परिणामवाद मान्य नदीं हो सकते। 





पर्णाम नदी । सुतया शुद्धाद्रेतवाद भी मानने कै योग्य नहीं षै | विदिश 
दैतवाद के अनुसार जीव भौर जगत्‌ अयण्ड चेतन के विक्षेपण भयवा शपि 
खूप दै, परन्तु विहेषणभूत "जगत्‌ के स्त्य न दोने से विरिष्टद्रत श 
शक्तिविशिष्टाद्रैत भी माननीय नर्हीः है । खतरा विवर्तवाद अथवा केवला प्रैतवाद य 
मायावाद , अथवा भनिर्वैचनीय्वाद ही अवदो मे, प्रतिष्टित रहता है । 

भद्वितीय ब्रह्म आरम्मकरूप उपादनि नही हो सकता, क्योकि बद्रितीय वु 
कै शराय घजातीय द्रव्यान्तर का संयोग अनुपपन्न है । परमाणुद्रय के सयोग के समान 
समवायि कारण का लाम सम्भव होने पर टी द्रसणकादिक्रम का आरम्भ टो सक्ता 
है । अद्वितीय उपादान मेँ यदह सम्भव नदी, अतएव कूटम्य ब्रह्म जगत्‌ का आरम्भक 
उपादान नहीं है । इसी धकार घ्य स्म उपादान को परिणाभी भी' नं कद सक 
क्योकि ब्रह्म कूटस्थ है । कृर्टस्य का परिणाम मानने पर उस परिणत कयै 
को भी व्रह्म के साथ अभिन्नस्वरूप मानना होगा, जिससे उसकी जन्म 
मरणादि विकाररदित कूटस्थता लीं रहेगी । अतएव ब्रह्म प्रणामी उपादान 
मी नी है । भन अवििष्ट तृतीय पृक्ष 'रह जाताै कि, जड जगत्‌ के चेतन 
तह्य का 'विवक्त होने के कारण, उसके साथ जगत्‌ का मिथ्या तादात्म्य. जिषे 
सद्रूप से जगत्‌ की उपलब्धि होती है ओर च्रह्म की कूटस्थता भी भव्याई7 
वनी रदती दै । फलतत इस जगत्‌, का उपादान बरह्म-विवतै है 


५ ५ ॥ न # ॥ 





. सयालोचना 


" _ `  ईडवर प्रमाणसिद्धं नही । 


॥, 


¦ . पूर्घोक्त विचारस्थल में ह्वरसिद्धिः के निमित्त दो प्रसार 
का अनुमान किया गया हे-(१) जगद्‌ रूप काये फो देकर इसके 
कारण रूप से तथा (र) नियमित जगच्प्पञ्च को देखकर इसके 
नियामक खूप से। अव ये दोनो दी पक्ष समालोचनीय दै। 


~ (१) जगत्‌ कारणरष्ित है सथवा षस कारणपरम्परा 
का करटी सन्त नदीं ई, इन दोनों पक्षों का तिरस्कार करते हप 
-छारणपरस्प्ररा के अन्तिम मूलकारण रूप से ईभ्वर।- की सिद्धि 
पूर्योक्तं मतवादियों फी विचेचनां के द्वारः रदित, हुई है। 
प्रत्यक्ष जगत्‌. में अदुभूत्र॒ पक कारण के पश्चात्‌ अपर कारण को 
उपस्थिति का. अवलोकन कर तथा इस फारणपर्पया के अनन्त 
होने फी अस्तम्भाषना चे, यद अनुमान किया गयाथा कि फोर आदिं 
(मू) कारणु अवद्य है । यद णक पेखा अनुमान दहै जिसफो 
अपन अदुभवसस्य'के अर्द्र भी नियमसूप से प्रयोगं करना 
चिचारसद्गत प्रतीत नदीं होता, तो इसको अचुभवातीत साच्य मेँ 
क्रिस प्रकार प्रलारित किया जाय, नहा कि कारणो की परम्पय 
हे दी नष्ट 1 अथचा यदि यह मानमी लियाजाय किकारणोंषी 
परस्पया फा अनन्त डोना मसम्भरव_ है, तथापि उक्त सिद्धान्तं फी 
प्रनि्ठा के निभित्त समोचीन्‌ युक्तियो का यभाय येने से उनरो. केवल 
कर्पना माध कना दोगा क्योकि गल कारण की कपना नानां 
श्रकार के दोपों से दूपित ई । मानवव्रुद्धि के डरा साधारणतया 
पेसी कस्पना की जाती है कि श्वर अस्तित्वधान्‌ है किन्तु 
उस्रा अस्तित्व कारु मं सादिमान्‌ नदीं है) इम्केदो अथंदो 
सक्ते है। यातो पेखा होगा कि, ईश्वर का अस्तित्य'काठ मे 
है तथापि आादियुक्त नदीं है, पर्योकि वद॒ अनन्त भूतफाल से 


[९६] 
ईश्वर काजयुक्त है इ पक्ष ओँ ईर छा श्स्तित्व मानना निष्प्रयोजन दै] 


चला आ रदा ह, यथवा वह कालातीत जिसमें आदि का प्रशर 
दी न्दी उठ खकता 1 प्रथम पक्में (द्वर कामें 8) छं 
पक पेखा पदार्थं मानना. पठतुए, है , जो अनन्त भूतकाल से चदा 
आ रदा दै! अव यदि पक पेसो पदार्थं स्वीकार किया जाय ज्ञो 
काल में रहता दहै तथापि उसका कारण नदी हे, तो कया मन्य 
पदाथै (जगत्‌) भी पेखे दी नदीद्यो सकते? यदि हैश्वर~मिषच 
अन्य पदाथ भी कारणरदित रदो तो उनके उर्पादन फे टिप 
द्५वर के अस्तित्व को मानने का कोर प्रयोजन, नरदी.स्हेगा। यह 
कैसे कष्टा जा सकता हैकि, काल में रहनेवे तीन (जी, 
जगत्‌ मौर इष्वर) पदार्थो मेँ से जीव ओरं जगत्‌ के खुरकं 
की यावदेयकतां हुदै किन्तु ईश्वर के खष्टिकन्ता की नदीं हु ! 
हा, यदि श्वर "फो कालातीत माना जाय तव यद्‌ अवद्य करट 
सक्ते दहै कि, काल मे रहनेवोले समस्त पदाथा के खटिका 
का रोना आवदयक दै तथा कालातीत दोन कै कारण इश्वर के 
खष्टिकत्ता कों कोई प्रयोजन _ नदीं ! परन्तु स समयं हम प्रथम 
पक्ष फा" विवेचने कर रहे. हँ कि, ईश्वर का अस्तित्वं काल मे टै 
„ . ' गत्‌ केवल स्थिर पदार्थो से युक्त न्दी है । इसमें नाना 
भरकर की श्ररनाप'या काल-जन्य अवस्थार्जं का परिणाम होता 
रहता ई 1 प्ररृतस्थर' में यह कना होगा कि, श्वर दी छल 
जद्पदार्थो का कारण दई तथा दने टोनेवाटा कालप्रयुक्त 
वस्थाओं का परिणाम है, इनका भी वद मूढकारण है !'दससे 
यद नियम सिद्ध दोता है "कि भत्यैक काल-जन्य ` अवस्था, किसी 
पैसे यन्तिम कारण से उत्पन्न हुआ दोगा जो काल-परयुक्तं परिणाम 
की सीमा से वाद्र ह, नदीं तो, प्रत्येक कारण, -कालिक अवस्था 
स्वरूप लेगा रः इसी से उस कारण के भी ' कारण की 'ावदयकता 
दोमी, खतरा अनवस्था होगी अतप अनवस्था के' निवारणे 
निमित्त. यदह मानना दोगा क्रि अन्तिम मूध ` कारण ` काल जन्य 
चिकार 'खे रितं है । मव. परञ्च यंह'हदोता दहै कि, इश्वर किस 
भ्रकार किंसी घटना को विरेष का मे संघटित ` करता' है जो 


[९७], 
भगलयुकंत दैखवर स्वय विकाररदित रक काचिक-विकार का कारण नही दौ 
॥ सक्ता! 


[पूवं मे नर्ही थी? वह घटना पया इच्छा सूप. क्रिया के द्वारा 
[सघदित दोती दै जो पूवम नटी थौ. तयतो उस, इच्छा 
[कूप च्छया को भी पक ध्रटना कना दोगा जिसका को कारण 
; ावङ्यक है } यदि ईश्वर के मनम, स्थित किसी पूेफाटीन 
, घटना इस इच्छा कै प्रति फारण ददो, तो इसका कारण अत्य 
धटना तथा उसा भी अपर इसप्रकार कारण-पर्परा की 
अनवस्था दोती जायगी लिखो वादी ने. असम्भव माना है । 
अत्वं हमलो्गो फो यद स्वीकार करना दोगा फं ईश्वर. स्वयं 
। धिकारः फो प्राप्त न होकर विकार छा उत्पादनकर्ता दं । यथवा 
यह भी कहा जा सक्ताद्े कि ईश्वर, किसी _ इच्छारूपं धरना 
के-षिनादढी सखाक्षात्त्‌ किसी घटना चिशेप को उत्पन्न करता है, 
अथवा यदि श्वर देसी च्छा करता भी दै तो उस दच्छाका 
कारण, को घटना नदीं दै परन्तु पया यद सम्भव दे किजो 
यिकाररदित दै, वद किसी घटना -का सम्पूण कारण दो सक्र? 
फर विकाररदित अचस्या, नि सन्दे, क्रिसी धटनां का आधिक 
कारण दो सकता है, परन्तु विफाररद्वित कारण से सिसी घटना 
की उत्पत्ति मानना कार्यकरारण-नियम के सर्य॑वा चिखुद्धदे। क्योकि 
दसा होनेपर कायै को. उत्पद्रन न कर कारण प्रथम्‌ रहेगा, 
अर पश्चात्‌ उसको उत्पादन करेगा । पेखा मान लने + का अर्थे 
यह दोमा कि कार्यीत्यत्ति के प्रूथै-कारण में जो.विकाररूपी घटना 
दोती.दे चंद -निनिमित्तक पव ' निष्कारण है, अर्यात्‌ कारण के 
चिना दी कायै फी उत्पत्ति मानना दोगा 1 


धः ॥ 4 -‰ 


“ अय यदि दैभ्वर क स्वरूपविपयक प्रथम -पद् को अस्वोकार 
कारकै द्वितीय पश्च (ईश्वर कालातीत है) को विचेचना की जाय, 


“> यह पर यह्‌ स्मरण रखना चाहिए रि धमी तक हमलोग उस सिद्धान्त 
यर्‌ पिंचार्‌ नदीं कर रहै पि, ईर श्चलातीत है, किन्तु भी \ द्र सिद्धान्त की 
विवैचनाष्ठौ रदी द छ, ईश्वर काल मेँ स्थित दत्ता दुभा भी स्वय विकार्मदित शद 
पे कि्ठी घरना तथा परालिक-विकरार क कारण हो सस्ता है! , * 


[द्द्‌] 
ईर कालयुक्त है इ पृक्ष मे ईधर फा अस्तित्व मानना निष्प्रयोजन दै। 


चछा आ रदा ई, अथवा चद काखातीत 8 जिसमे दिका प्रर 
दी नदीं उड सकता 1 प्रथम पक्षमें (ईश्वर कलमे है) दमं 
पक पेखा पदार्थं मानना. पडता , है जो. अनन्त भूतकाठ से चटा 
आर्हा दहे)! अव यदि पक देखो पदार्थं स्वीकार किया जायो 
काल में रता दै तथापि उसका कारण-नर्दी है, ‹तो कया जन्य 
पदाथ (जगत्‌) भी पेसेदी नदी दो, सकते? यदि, दैश्वर-भित् 
अन्य पदाथ भी कारणग्दित यो तो उनके उत्पादन फे 
श्वर के अस्तित्व को. मानने का कोड प्रयोजन नदीं रदेगा। यद 
कदां जा सकता है कि, काल. मे रदनेवाले तीन (जीष, 
जगत्‌ ओर दै्वर) पदार्था मेँ से जीव आर जगत्‌ कै खटिका 
कौ यावृदेयकतां है किन्तुं हैश्वर के खण्िक्तौ की नदीं हई! 
हा, यदि 'हेश्वर फो कालातीत भाना जाय तव यद ' अवर्दयं क 
सक्ते ह कि, काकः मे रदनेवाछे समस्त पदार्थौ के यिका 
का दोना आवद्यक है तथा कालातीत दोन के फारण' ईश्वर के 
खष्टिक्ता का कोई प्रयोजन नदीं । परन्तु इस समय दम प्रथम 
पेक्ष का विवेचन कर रहे है कि, इश्वर काअसितित्व काटमेंदै 


जगत्‌ केवल स्थिर पदार्थो से युक्त नदीं है 1 इसमें ना 
भरकर क धटनाप्‌ 'या काल-जन्य अवस्थाओं का परिणाम होता 
रहता है । भ्ररुवस्थक्‌ में यदं कना होगा कि, रश्वर दी ल 
जडपदार्थौ का कारण दहै तथा इनमें दोनैवाला कालम्रयुक्त 
सवस्थाओं का परिणाम हे, इनका भी 'वद' मूलकारण ई । इसे 
यह नियम सिद्ध दोता & कि भरत्येक काल-जन्थ ` सवस्था, किसी 
पेसे अन्तिम कारण से उत्पन्न हुमा होगा जो काल-परयुक्त, परिणाम 
की सीमा से बादर है, नहीं तो, प्रत्येकं कारण, कालिक भवस्था 
स्वरूप रोगा योर दसी से उस कारण के भी 'कारण की आवुदयकता 
होगी, खुत्तरा . अनवस्था होगी । अतपव अनवस्था के" निवारण करे 
निभिन्त. यह मानना दोगा कि अन्तिम मूल “'कारणं' काठ-जन्य 
चिकार से "रदित है । अव. थश्च यद 'होता' दे कि' भ्वर. किख 
भकार किसी घटना फो विशेष कार में संघटित ¦ करता दै जो 


[५२ 
शुद्वर का स्वरूप हमारी बुद्धि का विषय नदही"-रसे कथन की समालोचना 1 


कालिक रूप से भासमान घटना-परम्परां का वास्तविक स्वरूप 
कालातीत दै, वो उसको घटनां की परम्परा भी नदीं कह 
सकते |, ओर इसी से कारण-नियम दसम पयुक्तं नदीं होता, 
कारण, कालातीत वस्तु में करम के न -दोने से कायेकारणभाव 
नदीं द्येगा ओर जि प्रकार इश्वर कारणरदित षै उसी धकार 
इस घटना-परस्परा को भी कारणरदित मानना गा, फलत 
उक्त तक्षं भी व्यथो जायया । र 


अय यदि यद कटा जाय कि येः सव भपक्तिया यथाथ है, 
परन्तु ईश्वर का स्वरूप दमारी वुद्धि का विषय नदीं ्ोने के 
कारण, पेखा भी किसी प्रकार काना सम्भव दै (जो दमको 
क्षास नदीं) जिखसे कि घह स्वयं निर्थिकार रहता हुमा भी विकार 
का भूल कारण दो सके। इसके उर मँ समाटोचक का यद 
कहना है फि हमखोग केव इ्वर के स्वरूप फो न्दी जानते 
पेखा नदीं दे, किन्तु कारण के स्वरूप को भो यथा्थैरूप से नदीं 
जान स्के द । दमारे विचार की प्रवृत्ति इस सिद्धान्त के माधार 
पर हुई थी कि विकाररदित ह्वर ही जगत्पपञ्च का भूल कारण 
हे, इस परः मेरी पत्ति यद भरतिपादित करना घाती दै करि, 
फोई भी (सम्पूण) कारण चिकाररदित न्दी दोः सक्त दै । इसमें 
यदि यष्ट सन्देदष्टो कि कारण का विकारग्दितत्य भी किसी 
अन्य प्रकर से सम्भव ोगा, जिसे हमलोय नदीं जान सकते; 
तो दस अद्‌भुत रीति से जो खम्भव होगा उसे केवट विकाररदित 
दभ्र नटीं किन्तु विक्राररदित कारण कना होगा, तथा उस 
कारण का स्वरूपः भी उसं प्रकार का होया किं जिल प्रकार को 
हमारी बुद्धिः असम्भव समद्मती है । य, यदि हमारी विचारवुद्धि 
कारण केः स्वरूप को यथार्थरूप से नदीं जन सकती जिससे 
कि द्यम उस्र पर विश्वास कर सक, तो जगत्‌ के मूलकारण के 
विषय में किये जाने चाले समस्त तकं खण्डित दो जते 1 यदि 
हमस्डीग कारण के विषय मे इस प्रकार यविन्वासी चा सन्दिग्ध 
हयो जर्येगे, तो दमको त पर विभ्वा करने का कोह अधिकार 


धि 


[९८] 


काशातीत ईद्वर काल-जन्य विकार का रण नहीं दो सकता । 


1 


तो भी यह स्पष्ट दे कि काखातीत्त दाशर सँ काछ-जन्य विका 
नदीं दो सकता आओौर इस रकार से भी वद उपयक्त दोष 
भागी दोत्ता र । साधारणतया पेखा कदा जाता है क्रि, दिमौ 
घटना के होने मै तथा उसक द्वारा जगत्‌ क स्वरूप के परिवरेन 
मे कालातीत ईश्वरः ही कारण है ओ घटना के पूर्वं या पात्‌ 
समस्वरूप (निर्विकार) रदता है । यदि पेखा मान खिया जाय 
वो उस निर्विकार स्वरूप मे चिकार कफो उत्पन्न करने वाला भो 
कारण न्दी पाया जाता, जिससे कि उसको जगद्रूप विक्रार रे 
भ्रति कारणरूप से स्वीफार किया जाय । यदि यह कषा जायं 
कि कारण पकरस दी रता ठे ओर अनेक विचित्र कायं हतं 
रते है, तो यद सप्ट है कि उस धकरस कारण को कार्य-वचि प 
के प्रति कारण रूप से स्वीकार करना ही व्यर्थ है । द्वर से 
भिन्न यन्य पदाथ, यदि किक्षी विन्चेष कार में उत्पद्न होते ट 
तो वह घटना (उत्पत्ति) कालातीत इेभ्वर फे छारा खपादित नर 
हो सकती । यदि, पक्चान्तर मे. यसा माना जावे कि उन पदां 
खव-मतीतकाल से र ह (अर्थात्‌ वे अनन्त भूतकाल सेह 
सच्तावान दवै), तो वे उनके स्वभाश्र-उनके ध्रारम्भ (विद्रोप कान 
कै आने पर वे उत्पन्न दो जाते है पसा स्वभाव) को.त्याग 
करेगे. । फरुत वादी को अपने ईसं कथन का त्याग करना शोगा 
किं, इन कार्यरूप पदार्था क उशिकर्ता का दोना ' आशवदयक ६ । 
यदि यद मानौ जाय कि, कारातीत ईश्वर कै प्रति काठयुकत 
घटनाओं की परम्परा भो' काखतोतं ख्पसे द्धी प्रतोत होती ह 
ओर इसीसे उक्त पुरुप के नित्य अविकारी इच्छाजनित हो सकता 
है, ,तथापि उक्त दोरपो से सुक, नदी, दो. सकते । क्योकि य 


, ‹ क्यपि कालातीत ईर मे स्वरूपत पू मौर पश्चात्‌ का प्रस मह 
दो सक्ता तथापि उक्त कथनं का छभिप्राय यह ठ कि थदि कौ मयुभ्य घटा 
की जयेक्षासे पूर्वं का मे स्थित ईश्वर की,ओर पथात्‌ कारु के धर 
समर्प से ही यतैचना करता है तो व, नि््रन्ति ही यमका जायगा,“ 


(९९ 


“स्वरं का स्वकूप हमारी युद्धि का विषय नदी" क्थन की समाटोचना । 
कालिक रूप से भासमान धरना-परम्परा का वास्तविक स्वरूप 
कालातीत दै, तो उसको घटनां की परम्परा भी. नदीं कद 
सक्ते । ओर इसी सै कारण-नियम दसम प्रयुक्त नदीं होता, 
कारण, कालातीत वस्तु में क्रमकेन -दोने से कार्यकारणभाव 
नदीं दोगा ओर जिस प्रकार इश्वर कारणरदित है उसी प्रकार 
शख धरटना-परस्परा को भी कारणरदित मानना होगा, फर्त 
उक्त तक्षं भी न्य्थद्टो जायगा । $ 


अय यदि यदह कदा जाय कि, ये सव आपत्तिया यथाथ द, 
परन्तु ईश्वर का स्वरूप दमारी बुद्धि क्र विषय नदीं होने के 
कारण, ठेसा भी किंसी पकार का दोना सम्भव हे (जो हमको 
ज्ञात नदीं) जिखसे कि वद स्वयं निर्थिकार रदता हा भी विकार 
का मुर कारण हो सके । दसके उस्र मँ समालीचक का यह 
फदना है पि हमलोग केवल इश्वर के स्वरूप को नदीं जानते 
पेखा नदीं हे, किन्तु कारण कै स्वरूप को भी यथाथ रूप सै नदीं 
जान सके द । हमारे पिघार की प्रवृत्ति स सिद्धान्त कै आधार 
पर टर थी कि विकाररदित ह्वर दी जगत्पपश्च का मूर कारण 
ह, इस पर मेरी आपत्ति यद भरत्तिपादित करना चादती है करि, 
फो भी (सम्पूण) कारण विकाररदित नदीं हो सकत दै । शसम 
यदि यष्ट सन्देदष्टो कि कारण का विकारगर्दितत्व भी किसी 
अन्य प्रकार से सम्भव दोगा, जिसे दमखोग नदीं ज्ञान सकते, 
तौ सर अद्भुत रीति से जो सम्भव दोगा उसे केवलं विकाररहित 
हभ्वर नर्हीं किन्तु चिकाररितं कारण कना होगा, तथा उस 
कारण का स्वरूप भी उस परश्रार का ष्ोगा कि जिख प्रकार को 
हमारी बुद्धि सम्भव समसती है ! अब, यदि हमारी विचारबुद्धि 
कारण के स्वरूप को यथाथरूप से नदीं जान खकती निखसे 
फि हम उख पर धिप्वास कर सके, तो जगत्‌ कै भूलकारण के 
विषय मे किये जने धाक समस्त तर्कं खण्डित दो जतिष्ट । यदि 
दमरखोग कारण कै विषय से हस प्रकार अचिश्वासी या सन्दिग्ध 
दो जायेंगे, तो हमको इस पर विभ्वा करने का कोहै अधिकारं 


{९<] 


कालातीत ईर काल-जन्य विकार का ऊारण नहीं हो सकना ! 


1 


तो भी यह स्पष्ट टै किं कारातीत पदाथ मेँ काल-जन्य विका 
नदीं हो सकता ओर इख रकार से भी वद उपयुक्त दोष 
भागी होता हे 1 साधारणतया येसा कटा जाता है क्रि, किम 
घटना के होने मँ तथा उसके द्वारा जगत्‌ के स्वरूप के परियं 
मँ "कालातीत श्वर दी कारणं दै जो घटना के "पुव या प्च 
समस्वरूप (निर्विकारः) रदता है 1. यदि पेखा मान लिया जाः 
चो उख निर्विकार स्वरूप मेँ विकार फो उत्पन्न करने वाला को 
कारण नर्द पाया जाता, जिससे कि उसको जंगद्रप विकार पे 
प्रति कारणरूप से स्वीकार किया जाय । यदि यह फा जाय 
कि कारण पकर्सं दी रहता ै ओर अफ विचित्र कांत 
रहते है, तो यद स्पदे कि उस परूरसख कारण को कारय वेचिय 
क प्रति कारण रूप से स्वीकार करना ही व्यर्थ है । ईभ्वरसे 
भिन्न अन्य पदाथ, यदि किसी चिन्नेष काठ मं उत्पन्न होते £ 
तो बद घटना (उत्यत्ति) कारातीत इश्वर के दारा संपादित नदी 
दो सकती । यदि, पक्षान्तर मेँ पेखा माना जावे कि उन पदाथा 
सव-भतीतकाल से र ह (अर्थात्‌ वे अनन्त भूतकाल सेही 
सचावान है), तो वे उनके स्वभाव-उनके प्रारम्भ (विन्रोप कनं 
के आने पर वै उत्पन्नद्ो जाते टै पसा स्वभाव)' को त्याग 
करेगे । फखत. वादी को अपने इस कथन का त्याग करना देगा 
कि, इन कार्यरूप पदार्था कै खटिका का' होना. अवद्य द। 
यदि यद माना जाय क्रि, कालातीतं ईष्वर के प्रति कलयुक 
घटनां की परम्परा भो कारतोत रूप'से दी परतोत होती हे 
ओर इसीसै उख पुरुप के नित्य अविकराक इच्छाजनित दौ सकता 
है, तथापि उक्त दोपों से मुक्त नदीं टो .खक्रते । ` कयोकि -यदिं 
~ ययि कालातीत इईखर मे स्वरूपन पू ओर पवात्‌ का अदन गही 
द्रो घकता तयापि उक्त कथनं का, अभिप्राय यह है कि यदि को$ मभ्य घटां 
की पेक्षा पूर्वं दलम स्थित ईर फी ओर पराद्‌ काल के ईर गी 
समकूप से ही वनेचना करता है तो वह, निन्नन्ति ही समन्ना जायगा । 


(९९ 
“द्वर का स्वल्प हमारी बुद्धिं का विषय नही?--रेसे कयन की समालोचना । 


काचि रूप से भासमान घटना-परम्परा का वास्विक स्वरूप 
कालातीत दै, तो उसो घटनाओं की परस्परा भी न्दी कट 
सकते । ओर शखी से कारण-नियम दसम पयुक्त नदीं होता, 
कारण, कालातीत वस्तु मे क्रमकेन -दोने से कोयैकारणभावं 
नदीं दोगा ओर जिस प्रकार ईश्वर कारणरदित है उसी भ्रकार 
इस घटना-परसम्परा को भीं कारणरदित मानना दोगा, फलत 
उक त्थी भी व्यथो जायमा। न 


सव यदि यद्‌ फदा जाय कि, ये सव आपत्तिया यथाधै दै, 
परन्तु ईश्वर फा स्त्ररूप दमारी बुद्धि का विष्य नटीं होने के 
कारण, रेखा भी फिंसी ध्रकार का दोना सम्मव है (जो दमको 
ज्ञाव नदी) जिससे कि घ स्मय निर्विकार रता हुआ भी चिकार 
का मुरु कारण दो सके । दसके उत्तर मेँ समाटोचक का यष्ट 
कना है कि हमखोग केव इभ्वर के स्थरूप फो नदीं जानते 
देखा नदीं है, किन्तु फारण कै स्वरूप को भी यथा्थरुप से नदीं 
जान सके. । दमारे विचार की प्रवर्ति षस सिद्धान्त के भाधार 
पर हई थी किं धिकाररद्धित श्वर दी जगत्मपञ्च का मूर कारण 
टे, इस परः मेरी आपत्ति यद प्रतिपादित करना वाती है कि, 
को भी (सम्पूण) कारण विकाररदित न्दी ठो सकत है । शसम 
यदि यष्ट सन्देदष्टो फि कारण का विकाररदितत्य भी किसी 
अन्य प्रकर से सम्भव दोगा, जिसे दमखोग नदीं जान सकते, 
तो स अदूम्ुत रीति से जो सम्भव दोगा उस केव विकाररदित 
दण्वर नदीं किन्तु विकारर्ित कारण कर्टना शोगा, तथा उस 
कारण का स्षरूप भी उस प्रकार का दोगा फि जिस प्रकार फो 
हमारी बुद्धि असम्भव समद्वती दै । यव, यदि हमारी विचारबुदि 
कारण के स्वङ्प को यथार्थरूप से नदीं जान सकती जिससे 
क्षि दम उस पर धिश्वासख कर सर्के, तो जमत्‌ के भूरकारण कैः 
विषय मँ किये जानै वाले समस्त तकं खण्डित दो जाते ह। यदि 
दमछोग कारण के चिपय मे शस भकार यविभ्वासी या सन्दिग्ध 
दो जार्येगे, छो मको शल पर विश्वास करने का कोह अधिकार 


#। 


[१००] 
जगत्‌ वैः किसी अश कै नियस-ज्ञान से सम्पूण जगत्‌ का नियामर्प {ख 
अनुमित नदीं हो सकता 1 


नदीं रहेगा कि अमुक धट्ना का कोड कारण अवष्य दोगा, अथवा 
कारण-परञ्पश की अनवस्था _ असम्मव दहै, क्योकि इस ' चिपगर 
के खमस्त सिद्धान्त उसीके ऊपर निभर है जो दमारी विच्ुदि 
कारण के विष्य में दमटो्मो फो रुदती. ह } दम पूत ही अदुर्िति 
करः चुकैः है कि कारणरदित चिकार तथां कारर्णो. की अतनवम्था, 
इन दोनो पश्चा फे तिरस्कारपूयैक ही आदि कारण -चिपयक सिद्धा 
प्रतिष्ठित द्यो सकता है) उपयुक्त विवेचना के फरुरंप मे दमको 
दख निपीय पर! पहुंचने के लिणवाध्य एोना पडता है कि, कारणों 
की अनवस्था रूप गोपसं मुकु ष्ठोनें करे किण, , आदिकरारणं 
(ईश्वर) ' को स्वीकारः- करना निप्फट दै तथा क्रार्य-कारणभाग्र फे 
आधार पर जगत्‌ के "कारण सूपसे इश्वर फी सिद्धि नदीं 
सकती]. ,। ' ५” * 9 
(२) सुच हम दितीय पक्ष कीः समाललोचनों भे भ्रत्त होते 
हे कि नियमित जगत्‌ करो देखकर इसके निथामकरूप 'से श्वर 
का होना आषदयक ६ 1! इस?" चिपय का ' दो भकार से " विवेचन 
करन दौभा ! प्रथमं यदं कि क्या चिश्व निर्येमित ड ? तथा दृ्तरा, 
यदि है तो उसकी सिद्धि के निमित्त ईग्वरः का ¡अनुमान करता 
कटात्तक यथार्थं दै । ' स्वामाचिक -ेटनोंओं मे, हमेलोग,' पेसी 
असंख्य घटनां को 'सञुभषं करते हे , जिसमे कोह करम भौर 
निथमन नदीं पाया जात, प्रत्युत चेः" अंवतंफ हमारे दवाय कात 
नियमों खे सर्वथा विरुद्ध" चाये जाते  । श्सके धुान्त के लिप 
'ृमिकम्प, मदामारी,'अतिच्णटि, अनृषि आदि को उस्छेखं करना 
दी यथेष्ट" दोगा 1 जगत्‌ के किसी अंशं के नियम-क्षान सेमं 
अनुमान न्दी " कर सकते कि! सम्पूण जगत्‌, किंस "उदेदयपूर्वक 
नियमवद्ध है किञ्या सार्वजनीनः णक दी नियम से ` नियमित द 
अतयव सभ्य वस्तु, परीक्षणं के विना द्धी य" अनुमानं कर लेन 
कि सम्पूणे जमत्‌ काणक दही नियामकः है," युक्तिमगत न्दी 
सुःसपूर्णं जर अपूणेतामंय जगत्‌ को देखकर हम यदे कैसे अनुमः 
छर' सकते "ह कि, "इसका नियामकः सक्त, .सशश्यक्तिमान, काट 


1 
[१०१] 
डु सपू सौर अपूशनामव जगत्‌ वो देसक्रर उसका नियामक ईब्वर अनुमित 
नदीं हो सकता 1 


४ 


तथा न्यायकारी ईश्टर तै । यदि यद.कटा जाय कि जगत्‌ वस्तुत 
डु सपृ, नियमरहित. त्था -विपत्तिपूणे नदीं है, -परन्तु दम अत्य 
रोगों को पेसी धरतीति होती है, तो समाखोचक-का यह यश्चह 
कि हमारे अुमव यथार्थं हैया धान्त? यद्वि यथार्थद्ैतो उस 
अनुभव के आधार पर यदं स्वीकार करना दोगा कि, वास्तव मेँ 
जगत्‌ अनियमित ही टे । यदि हमारे थयुभव श्रान्त हौ तो ऊना 
पडेगा कि हमकी जगत्‌ ॐी अत्येक वस्तु, घटना तथा क्रिया के 
नियम ओग धर्म के निर्णय कर सङ्ने का साम्य नदीं हे । इससे 
उक्त आपत्ति निव्रृत्त नदीं. होती वरन अधिक यख्याम्‌ होती है । 
हमठोगं भी सं जगत्‌प्रपुञ्च के अदा है ओर यदि दैश्वर इनन 
जगत्‌ का खृष्टिकन्तो .भौर न्यायकारी नियामक ट, तो चद हमारे 
अज्ञान ओर श्चान्ति-के लिण तथा अनियम ओर विपत्ति के लिप 
तथा अयथार्थ अभवो के लिप तथा उसके फठरूप दु.खो के लिए 
अवद्य .उन्तरदायी दोगा । कोई सयेक्च ओर सयेलाक्तिमान पृणंपुरख्प 
इस्त-प्रकार. के ढु ख, मन्ञान, भ्रान्ति, ओर अपूीतामय खष्ि 

स्वना कर उसे पालन करता दे, यह मान्य नदीं दो सकना 1 
यद उसफ़ी सर्वन्नता, सर्वंदाक्तिमत्ता, न्यायकारिता यर द्रयाल्ुता 
के ख्वैथा विष्ट है कि वद उपने दाय स्वे दुष जीवों फो अपने 
से ही उत्पन्न अन्नान, रान्ति ओर क्लेद से शुक्त करे । यदा पर 
जीवों के कमिसार खुखदु ख को मानकर खष्टि क्री व्यवस्था नीं 
दो सकती, क्योकि कर्म भी तो ईश्वस्मरेरिन माना जाता है। 
ईश्वरादी यद्‌ कसे अद्कीमार कर सक्ते है कि, - दयालु दभ्वर 
अन्नानी जीय को कुत्सित तथा दु ग्गायुयन्धि ऊर्म में पयत्त करता 
है, अथवा उख प्रकार के कर्म के फएचस््रर्पअगूप्र को, दुखदेने 
के निमित्त भरणा करता है" 1 _ अचेतन के छारा प्रवत्तित होकर 
अचेतन फो धवत्तेन करता है, पेखा मानने पर अन्धपरस्परा फी धासि 
दोग । अथवा यदि येला मान स्या जाय कि यद्यपि दमखोग, 
जगत्‌ के घटनां का छम, नियम तथा सामश्चस्य का यवलोन 
कर उखफी श्चासन-प्रणाटी का जाविषप्कार करने मेँ अखमथ है, 


[१्द्‌ | 


हमारं अनुभूत व्यासिज्ञान के आधार रर जगन्नियानक ईर अदुमित नहे 
ही सकता । 


तथापि वे किन्दीं नियमों कै अघ्रुखार दी नियमित दोते हेगे 
जिनके विषय मेँ अवतक टमलोग अक्ष है । परन्तु फिर भी,पसा 
कोई योग्य हेतु धराप्त नदीं दोता, जिससे हम अतुमान कर सर 
करि तै नियम, किंसी स्वात्मचेतनावान नियामक के क्षान भौर इच्छ 
फी अभिव्यक्ति है । हभरोग, उक्त नियामक व्यक्तििशेप $ 
उपस्थिति की अनिवायता (नियत सम्बन्ध वा व्याप्तिक्ञान) केयर 
मचुप्यकृत पदार्थौ म ही पति है । रभिम पदार्था में नियाम 
की अनिवार्यतारूप व्याप्तिक्षान के वरुपर (क्योकि एल स्थटर्मे 
यद हेरवाभाष् दै) दम यद अनुमान नहीं कर सक्ते किः 
स्वभावजात (अर्न्निम चा भरारुतिकः) पदायै भी जदा कि क्रम भीर 
नियम विद्यमान रै-किसी नियामक व्यक्तिविरोष के द्वारा द्ासित 
होगा ! यदि दम मनुप्षरूत पदाथ मँ ददयमान व्याप्ति, नियम 
को, करम आओौर नियमन सित अंगत्‌ करे समस्त धरारुतिक कार्या 
मँ भयोग करै, तो वाध्य दोकर यह अनुमान ' करना दोगा कि, 
जगत्‌. का नियामक व्यक्तिविरहोप भी हमारे दी समानस्वभाववारा 
हे, क्योकि हमारी अनुर्मवत्तीमाके भोतर पाप जाने चाले समस्त 
नियामक र शासक-जोकि किसी कार्ययिक्षेष मे क्रम ओर 
साम्य उत्पादन कै निमिच यस्लवान्‌ दोते दै--अनित्य समीं 
क्षानवान्‌, इञ्छावान्‌ वथा भरयक्लवान्‌ ्ोते हँ । अतएव हमारे 
सुभूत व्याप्तिक्ञान्‌ के आधार पर जगत्‌ के नियामक का अयमान 
करने का अशथ यह ्ोता कि बह भी सीमित . प्रयत्न, श्च् 
तथा क्ञानवान्‌ 8, जोकि ईष्वर-धारणा से सर्यथा "विरद दहे । यदा 
पर यद भी विचारणीय 2 कि साधारणतया मारे दास अनुभूत 
काथकर्तार्भो, अपने कायं में एकवार क्रम, नियम ओर क्म्य 
का उत्पादन करके उससे पथक्ह दो जाते है तथा वह कार्य 
स्वाभाविकं ही अपनी' नियमित किया. फे अनुकर समरूपं 

शेता रता दे, क्ता के खधदाष्डपस्थित रहने फी आयदयकता 
नटीं 1 यदि एसी अलुभव कै व पर मलोग जगत्‌नियामक का 
सुमान करने जाय, सतो यद स्पष्ट है कि, उसका वमान 


च 
1 


[१० 
इश्वर विषय में ऋगकारणभावमू्लक प्रमाण असिद्ध दने पर नियमनष्प कायै के 
। करणप से नियामर्‌ इधर फो तिद्ध गदी हो , सक्ती । 


।अस्तित्व सन्दिग्ध हो जाय । सौरः भी, नियमित-जगत्‌ की सिद्धि 
करे छिपए नियाम इश्वर को "मानने वायो के पास उस विध्य सें 
कोई पुष्ट युक्ति न्दी दे करि जिससे हम- अनन्ते क्षानवाय्‌, स्वक्ष 
नियामक शष्यर कै अचुरूप उसक्रे उदेश्य ओर पयत्नं के साथ 
नियमित जगत्‌ का समन्वय फर--हम्बर धारणा को वलवान्‌ वना 
सरं 1 ओर भो शद्वर जगत्‌ का नियामक दै, इसरो प्रमाणितं 
करने के लिप रथम यह प्र्दुान करना आवश्यक दोगा कि, पक 
नित्यक्षानवान्‌. पुरुप. जो कचा द, ठितीयत , उसका क्षान सम्पूण 
विषयों को विपय करता दै अर्थात्‌ वह सर्यक् ३, वतीयन , जगत्‌ 
के नियम करे बनाये रखने म उसकी नित्य इच्छा है अर्थात्‌ चदे 
नित्य ,उपस्थित रदकर इसक्षा पालन करता रदतां दै, ' चतुथत , 
जगत्त्‌ फे नियमन म उसकी प्रवृति किसी विक्षेप उहेदयपूवेफ है 
षन सव विधयो के प्रमाणितं न होने पर जगन्नियामकर इश्वर की 
धारणा भरतिषटित नदीं दो सकती) जगत्‌ फी नियमन-रैटी 
का चारम्यार परीक्षण करके कतिपय वेक्षानिफषोग इस धारणा 
पर पहवे दै फि इसका को स्वतन्यचतन्य हभ्वर नियामसं 
नटीं है, फर्योकि यदि चेसा दोता तो जगत्‌ का नियमन उसकी 
स्वनन्यर इ्चछा के आधीन दता, जिससे कि यैक्षानिकं के किणः 
किसी भी श्रारुतिक नियम का आपिष्कार अथया निर्णीय कर सकना 
असम्भव रो जाता, खुतयां उक्त उदेश्य अर नित्य इच्छा कं साथ 
स्रासारिक नियम का सम्बन्ध प्रतिपादित हण चिना, श्वर की सिद्धि 
नदीं षे कती । यागे चलकर यह पदर्ित करेगे किये सव विष्य 
प्रतिपादित दनक .येग्य भो नदीदे ! मर॑र भो, ईष्वर को 
जगन्नियामकरूप सै भरमाणितं करने के किप यद कटना दोगा क्रि 
प्रकृतिराज्य म जो सीन्दरथ जीर क्रम दृ्िगत दोतादै, वद क्य & 
तथा उस कायै का कोई मूख कारण होना मपवश्यक दवे । इसके दय 
भी जगक्नियन्ता को सिद्धि नदीं दो सकती, जैसा कि हम पूर्वोक्त 
कषा्य-कारण विषयक धकरण- में भदित कर चुके है । पलत 
जम त्‌-नियाप्रक खूप से ईश्यर की सिद्धि नदीं हो सकती । ` 


(९ (व 
(श्न 
५ कै साथ जगत्‌ का समबनधजञान नदी दने से जगत्‌ के व्रण से 
का निदेश नही दो सकता} 

शृश्वर ` से स्म्बन्द हे अथवा इग्वर-भिन्न अन्यं किसी के साथ 
युक्त दै, शका हमको अनुभव नहीं । प्रत्यक्ष-विपय "के । साप, 
शरत्यक्षातोत विषयः कां जो सम्बन्धं दै, उसे, हमं प्रत्य नी फः 
सकते 1 करिण, सम्वन्ध-क्षानं के लिप दो सस्यन्धिर्यो कै क्ञानकी 
डनी , सावश्यक है | सम्बन्धियों का प्रत्यक्ष दी, सम्बन्ध के प्रतय 
म कारणं दोता दै। दो सम्यन्धिरयोःमे से फेवर पकः कै प्रत्य 
होने सेटौ अन्य का क्षान नर्टी णो सकता 1 प्रकृत स्यल मेँ दव 
कैः "अप्रत्यक्ष “रोने के कौरण, जगत्‌ के ' संथं उसके ` सम्बन्ध का 
भो आयुमान ' नदीं दो सकता । ` कारणं के" साथ जिसका धिय 
सम्बन्ध नदीं जाना जाता येखा'जो कोा्यै' दे, वद अपने कारणविरेय 
के निणेय मे सदोयता भी नदीं कर सकत? क्योकि ' देतु ओर 
साध्य केः नियतसम्यन्ध-शान केः ऊपर दी" अलुमान निर्भर ४ 
अतयव "यह प्रतिपन्न हुआ कि; अप्रत्यक्ष देवर के साथ, पृथ्व 
आदि कायं का सम्यन्ये, किसी भी उपाय सेसिद्धन दोनेके 
कारण, कायैजगत्‌' के" अस्तित्वे से इईदवर कै असितत्वं का 
अनुमानं ! नदीं दो! सकता । किसी पदार्थं के काथैरूप सिद्ध दनि 
यर उसके कारण 'का'अतुमान अवद्य हदो सकता दे, किन्तु कारण 
स्वरूपत किंस प्रकार 'का तथा किन धर्मौ से युक्त है ९ स 
मञुमान न्दी हो सकता} सारांश यद कि, ' अनुमान दो भका 
सेःष्टोता 1 प्रथमे धकार ! तो वहाँ पर श्रयुक्त ' दो 'सकता 
जां फ दोनों सम्बन्धो, प्रत्यक्षगोचर हो । परन्तु प्ररत 'स्थट 
ईश्वरं फे भत्यक्ातीत छने के कारण,प्रथमं भकोर से अनुमः 

नदीं कर खकते { अविष द्वीतीय धकार के अनुमान के द्वारा केयर 
साधारण रूप स्ते यद सिद्धान्त स्थापित कर सकते (द,कि, कायरः 
जगत्‌ फां कोई कारण्र सवदय है, सिन्त वद" चेतन है 
अचेतन, थवा पक ई चा, अनेकं, इत्यादि उस स्वरूप भौ 
धर्मे का निय नदीं दो सकता ! फक्त, अजुमान। के द्र किरं 
केभ्वरविशेष की सिद्धि नदीं हो" सकती, -. + , 


[१०९] 
अवयग्याप्ति तथा व्यतिरेकव्याप्ति के यल से इश्वर का अदुमान नदीं दो सक्ता] 


(ख) यह समस्त कायैजगत्‌ किसी चेतनावान्‌ निमित्तकारण 
खे (ैभ्वर से) उत्पन्ने'द्ुया है, यदह निश्चय भौ दम तच कर 
सर्वे दहै, लव पि परयम दम इस अत्ययिचारो नियम का दैनं 
करे {कि चेतन कारण के चिद्यमान दोने पर टी खमरस्त कर्य 
होते है (अन्वय) 'मौर अविद्यमान होने पर नदीं होते व्यतिरेक) । 
श्रत स्थर मेँ इश्वर, प्रत्यक्ष दशथेनं का विपथ न दीने सै, अन्वय 
फाचिषयमभी नदीं द्यो सकता तथा प्रथिव्यादि पदार्थौ की 
अविद्यमानता का दरोन सम्भव न दने से, व्यतिरेक भी 
अस्तम्भव ई । अतपव, पृथ्वी आदि पदार्था का अस्तित्व ओर 
अनस्तित्व, किसी चेतनावान्‌ पुश्प कै अस्तित्व सौर अनस्तित्थ 
से होति ह; यह कभी श्रमाणित नदीं कर सक्ते 1 


~ ५) 


॥ 


1 उपरोक्त विचार कै दारा यद्‌ सिद्धं हु किं, अन्ययन्यासि 
कै द्वा श्वर का अनुमान नीं दो सकता, अव व्यतिरेक व्याति 
के द्वारां भी दैश्वर का ' अनुमान नदीं दो सखकता,' यद श्दक्षेन 
करते ह । यदहं पर घादी स ` प्रकार फा अयमान ' करते ह कि, 
भअनित्यं जगत्‌ फाधरूप ने "से, हैश्वर के द्वारा रचित है, वर्योकि 
लो संयैक्ष कर्ता छारा रचितं नदीं दोता वद काय भी नदीं होता, 
यथा आकार" । परन्तु, यद अनुमान अन्योन्याश्रय दोष से दूषित 
&, वर्योकि, “जो पदप सर्वज्ञ इश्वरः के दारा कृत नदीं दोता 
चह कायं भी, नरी दो, शं व्याति सि के निमित्त, प्रथम 
शेश्वर आओौरं उसकी -सयोक्ञता का "क्नान होना चादिप, [कारण, किसी 
कर्य के अर्भवि का क्षान'तमोष्ो सकङ्तादहैजयफि उस अभावके 
प्रतियोगी (अर्थात्‌ काय) का श्नि ठो] . पश्यात्‌ इस व्याति फी 
सिद्धि ्ो सकती! है। किन्त, उक्तं अनुमान फा उपयोग, शश्वर 
कै अस्तित्वं को प्रमाणित फेरे मेँ क्सिया गयः ई। ईष्वर फा 
अस्तित्व सिद्ध दने परं दद व्याप्ति फी सिद्धि दोगी तथा 
षस व्यापि के सिद्ध ` होने चर ईश्वर का अस्तित्व सिद्धो 
सक्रेगाः स, प्रकार यद अन्योन्याश्रय दोप से दूपितं है ] अतपय, 


[११२] 
कर्यं फो उत्पत्ति सर्वत अन्थभ्रयत्न से होती है पसा दवन क 
` भजन्यप्रयल्ववान ईर फो फर्ता नदी मान सक्ते । 


पर अव पक यर. प्रणाखीद्रास विचार करते , ह । कार्यं के, उत्पद्‌ 
करने भे, निभिच्त-कारण मेँ जो प्रय्न अपेक्षित हे, उसके , षयः 
में सम्भव न दोने से श्वर को-निमित्त कारण रूप से अनुमा 
नही, कर, -सकते । यट ,टमको भदुभवसिद्ध दै किं जाप 
प्रयत्न से कायै की उत्पत्ति होती दै वदां प्र उत्पत्तिशीः 
(जन्य) प्रयत्न से दी उत्पन्न होता -देखा जाता, दे 1, ईश्वर 
जन्य-पयल्, के.न दोने से,} उसको -निप्रित्त कारण रूप र 
अनुमान नदीं कर सफते (क्योकि , नेयायिकों , के इभ्वर : 
ज्ञान, इच्छा ~ ओर , प्रयत्न नित्य ह, नकि उत्यचतिश्ीट) । यदि 
पसा.तकै क्रिया जाय किं, जो कार्य- है वह --किसी प्रयत्न 
का कार्थ, अवदय दोगा, तो , यद भो स्प्ीकार करना दोगा, ङि 
यावत्‌ कामा अन्य-पयल के दी कार्यं दोते &-,] यदि हम 
इसी सिद्धान्त को फां रूप से माने हप पृथ्वी आदि, प्रयोग 
करे तो यद अनुमान -फरना पडता है कि पृथ्यी-आदिं मी जःय 
(त्पत्तिकील) ` भयत्न के कार्य ,मवद्रय दोग । परन्तु, यद सिद्धान्त 
उस मत का विरोधो है, जिसमें कि; पृथ्वी आदि- कारय! को प्रयत 
सै उत्पन्न होना माना है, ; किन्तु जन्यभ्रयल से नर्दी-) यदि 
मलोग. भो ' यद स्वीकार करर, कि, पृथवो आ्आादि कायै, 
जन्यप्रयल्त से उत्पृच्र नहीं ह तो उक्तं नियम के अनु्ारः इसका यट 
अथं दोतां-ड कि, पृथ्वी आदि क्रिसी भी शरयत्न-से-उत्पादित 
नदीं ई, योक्रि अयत्न से, उत्पन्न दने का आर्थ, जन्य प्रयत से 
उत्पन्न दोना दौता ई 1+अतपव, जव कि न्यायवेश्ेपिक , मत कै 
असार पृथिव्यादि मे कार्यत्वर घ्म,है,- किन्तु जन्य -प्रयुलल-जनित 
उत्पादन रूप घ्म न्दी-ह, तो जदा जदा कार्यत्वघमं ३, वधा 
वृदा जन्य {भयतन-जनिते, उद्रादन धर्मे भौ {अवदय रहेगा, !परसी 
ञो व्यास्ि (नियत~-सम्बन्ध) ह, उसका- अवद्य विसे दोगा), 
¡ यहां पर न्यायकरै्तेचिक, मत्रवादी, यद्च॒ आपति -करते 
कि^ कायेत्व -के, साय जन्य्‌-भृयत्न-जनित -उत्पाद्न कौ (लयुति न 
भ्ानकर खाघवत पेखा मानना उचित ह स्ति-का्यं भयल -ननित 


[शिति त, 


[११३] 


अनुभय करा विरोध कर्ते हृषु ईवरीय अजन्य श्रयत की क्त्पता लाघव नदीं 


किन्तु गौरव है! 


उत्पन्च दत्ता ह । इस पर समारोचक का"यह प्रक्चहै क्रि, क्या 
आपको अभन्यध्रयज्ञ का भी किसी सूपसेक्षानहभा है? यदि 
कराय के साथ जन्य तथा अजन्य इन दोर्नो भार के प्रयत्न का 
सेम्बन्ध रशिगोचर दीता, नच उक्त छाथव विपयकर प्रक्ष उत्पन्न 
हौ सफ़ता था, पिन्तु जव दि आपने अजन्य-ध्रयत्तजनित कर्य 
करा कोई दष्टान्त कदी भी नदीं देखा ई, तश्च यद कदापि नदीं 
छद सकते कि कार्यः सौर प्रयत्न का नियत-सम्यन्ध स्दीकार 
करने परर खाधव होता हे । पृथ्वी आदि कार्स्थल मेँ प्रयत्न 
जनित उत्पादन रूप धर्म क्राक्ञान दो मकना मसम्भव होने से, 
पेते स्थल में व्यास्ति-प्रयोर के निमित्त खाय विषयक प्रक्ष दी 
नदीं उत्पन्न होता । ओर भी, जव फि अजन्य प्रयत्न आपको शात 
नही हे तया वह केवल यापकी कपोल-कस्यना दै, किन्तु अपि 
शसं धारणा से उसका प्रयोग करते' टै किं, कदाचित्‌ वदे अजन्य 
श्रयत्न-त्रिपयक नलिद्धान्त का अनुग्राहक षो सके, तो वास्तव सें 
पदी गौस्व कट्पना कर रदे दै, क्योकि मलुभव का विरोध 
करते हुए किसी यदोकिक प्रयत्न फे सिद्ध करने फी वेष्टा, 
गौरवं कर्पना नदीं तो क्या हे 1* ॥ 


। ~ कलाधव तकु के द्वारा अपुमिति के विपय शरी लघुता कौ सिद्ध करना, 
मरैयायिका कं किए ससगत नदीं है | यथा प्रनाकर मीमायो के मतानुसार जव 
स्मे शुक को रजत्त मानकर उसको श्रटण रने क रिए्‌ जति दै, तव उनष्ी 
रजतेपरहण्रसत्ति के ये तीन ही पारण हते है (१) परोक्तं विषयक श्दन्तानेः 
(२) उपक पथात्‌ दृ (दुकान) मेँच्छ जो रजत दहै उसका स्मृतिर्पनान 
(१) तथा शकि भौर रजत का मंद्विधयक ह्ानामाव ¡ परन्तु नैयायिकं के 
मत मे उक्त प्रण की धृति का कण्ण केवर तीन दी न्दी, किन्तु अन्य एफ 
चतु वैशिष्टतान (इद पदाय में रजतल क विशिष्टता का हान्‌) सी भावद्यक 
ष 1 घव, चदि लाधव-तक, भदुभरिति के विषय करी व्युताकादही साधन क्रत 
हो अर्थाद्‌ रजत्तप्रदणधरय्ति कै कारणा के अनुमनिद्यल मे उस भनुमिति का 
विषय जी उक्त भनेक फरण ह, उनश्चे भत्ता फो चिद्‌ करता, तो 


' [११४] 
लाघव के वल से र-सण्डन प्रदरधित करने के लिए प्रयतनामाव मोर्‌ कारथामूप 
व्यापिविधय मे विचार । प्रयत का अन्यो-यामाव कयमिव गा कारण न्द 


- लाधव-तकं की उभय पश्च मेँ समानता होने से, इसके वः 
पर दईश्वर की सिद्धि भी नदीं दो, सकती, कारण, विपक्वं 
भी खाघवतकं की सहायता से ईदवर का खण्डन कर सकेगा । 
यहं निघ्नलिखित भ्रकारसरेदो सकतादै, जो गि प्रणिधान रे 
योग्य रै । भत्यक्षसिद्ध कर्ता आर काय के नियत-सम्बन्ध षा 
दछन, कर दमलोगों को दश्वर का अनुमान दोतादै1 कर्तार 
प्रयत्न के दोने से कार्थ दाता हई तथा कर्ता के प्रयत कै अमाय 
से कार्यं उत्पन्न नदीं रोता, इस अन्वय-व्यतिरेक के दैन सं 
छर््ता का प्रयत्न ओर कायं का नियत-सस्वन्ध स्थापित होता ई। 
अवः; उक्त प्रयत्न का अभाव किसर धकार का ई? इस पर यिचा 
करने से यह्‌ प्रतिपादित होता ₹ कफि, वह अन्योन्याभाव या 
भर्वंसाभाव यथवा अत्यन्ताभाव नदीं, किन्तु प्रागभाव ह । अर्थात्‌ 
अभाव दो प्रकार के होते हे, संसर्गाभाव आर अन्योन्याभप्र 
भेद) संसर्गाभाव के भी तीन मेद ह~ प्रागभावे, प्रभ्यसाभाव 
"छर अत्यन्ताभाव ! इनमे से प्रयत्न का अन्योन्याभाव, घटाय 
(कार्यामाव) को कारण न्दी टो सकता, क्योकि प्रयत्न का 
अन्योन्याभाव होता हुआ भी घटादि, काथ दश्िगोचर होता, 
अर्थात्‌ कायै से प्रयत्न का मेद्‌ कायै के अभाव का कारण न 
दो सकता, क्योकि इनका आपस मेँ मेद, अनुभवसिद्ध दे, तथपि 
कार्ये उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है । प्रयत्न का अत्यन्ताभाव 
भीः काय के अभाव का कारण नदीं हौ सकता, क्योकि पृथ्वी 

् ५ ४... + 
'प्रभाकर मत कर्यो नहीं आश्च होता? कारण, प्रभाकर उक्त प्रमर्ति के तीन ही 
, कारण मानते है किन्तु नैयायिक वचार मानते है, सतएव॒राधव-तै के हम 
से भपना अमीष्टरूप ते प्रमाकर मत ही, नैयायिको को माननीय होना वादिए 
थो] परन्तु, वास्तव मे, नैयायिक, प्रभाकर मत को स्वीकार करने के किए की 
मी उयत, नहीं है 1 अतएव यद कना होगा कि लाघव तकं के द्वारा घठुमिति 
“कै विपथ की, लुता सिद्ध नदीं दतती । जिस (त्मघव) को स्वय दी प्रमाण 
' रूप से स्वीकार नदीं करते, वद्‌ अन्य प्रमाण को कसि प्रकार दढ कर सकण ? 


[९१५] 


प्रयल का अल्यन्ताभाव आर प्रध्वसामाव कारयामि क्रा कारण नहीं ह। 


आदि पदार्थौ से प्रयत्न का अन्यन्ताभाय हे, तथापि इनसे घटाद्वि 
कार्य उत्पन्न होते है) यदा पर यदि यद का जाय कि 
आत्माधित प्रयत्न का अमाय दी घटादि कथिके अभाव जा 
कारण हे (न कि पृथिन्यादिगत परयत्नामाव) क्योकि कुम्भकार के 
आत्माधित भ्रयन्न के अभाव दने परदी घटादि कायै का 
अभाव देखा लातादैः तो इसरा उत्तर यददटे कि उपयुक्त 
कथन सरे इस पक्ष का विरोध न्दी दता । कारण, आत्मामें 
प्रयन्न का सत्यन्ताभाव नटी है तथो कार्यं कै पूर्व मेंभी 
आत्मा मे प्रयत्न का अत्यन्ताभाव नर्दीं रहता ¡ तात्पयै यद 
है कि, देहावच्छिन्न (सरव्यापर न्दी) मात्मा मेँ प्रयत्न का अभाव 
ही, कार्याभाव कै प्रति कारणरूप से अचुभूत होता हे । क्योकि 
प्रयत्न के सरकारी समस्त आवत्यक सामयियोके होते हुष 
भी, यदि' आस्मा मेँ प्रयत्न का अभवद तो कयि काभी 
अभाव देखा जाता हे तथा यदह अदुभव भी कभी बाधित दोता 
हुआ नही पायां जाता । अतयव आत्माधित धरयत्नाभाव दी 
कायाभाव का फरण दै यदं कहना दोगा । किन्तु आत्मा मे 
प्रयत्न का अत्यन्ताभाव सम्भय नहीं दे, क्योकि चादी के 
मतानुसार जदा पर भविष्य मे प्रयत्न के होने की सम्भावना दै, 
वहा पर प्रयत्न का अध्वन्ताथाव न्दी रद खरता ¡ शस प्रकार 
कार्यत्पित्ति के पूर्वं भी प्रयत्न का अत्यन्ताभाव आत्मांन 
रटने फे कारण, आत्मगत प्रयतत का अत्यन्ताभाव भी घटाभावं 
के भरति फारण नदीं है । फठत यद पतिपन्न इमा फि,नतो 
परथित्यादि बाह्य पदार्थं मेँ मोर न आत्मां मे प्रयज्ञ का अत्यन्ताभाव, 
धरटाभाच का कारण है । अतप्व प्रयत्न का अत्यन्ताभाव, कार्याभावः 
कै कारणरूप से नदीं सिद्ध हो सकता । इस्ी भकारः प्रयत्न कै 
प्रष्वसाभाय रो भी कार्याभाव का कारण नदीं मान सक्ते, चयोकि 
सुम्भरार मेँ प्रयत्न का परभ्यसाभाव दे, सिन्तु फिर भी वयेत्पत्ति 
देखी जाती है ! अतष्व अवशिष्ट पश्च फो सिद्धान्तरूप से अङ्गीकारः 
कर यह कटना पडता हे कि, कारामाच के प्रति प्रयत्न का घागभाव 


[११६ 
॥ ¦ श्रयले का प्रागभाव कार्यामाव का कारण दहै] ; 


ही कारण होगा । अव, जदा जदा प्रयत्न का प्रागभाव होता } 
वद्या वदां कायै का भी अभाव दोता दे, इस व्यतिरेक ऊी उपपति 
के निमित्त दमफो प्रथम, पयत्नाभाव तथा कार्याभाव मेँ, रहने 
चाले नियत-सम्बन्ध (व्याप्ति) को सिद्ध करना दोगा, जोकि प्रयल 
के पायभाव-प्रतियोगी होने पर टी हो सकता दै ) इसी सिद्धान्त 
का अन्य रीति से भी प्रतिपादन दो सकता हे 1 साधारणतया यह 
सभी को स्वीरूत दे कि, कार्य का कर्ता, कार्यं ओर उपाद्रानकारण 
का क्षानवान्‌ रोता है तथा कार्य को उत्पादन फरने की उच्छाभी 
उसमे अवदय दोती दे तभी शख कषान ओर इच्छा कै कारण 
कार्यरूप फल की उत्पत्ति होती टे । अच, फा फे प्रतिक्षन गोर 
हच्छा की कारणता को भी स्वीकार करते इण यदि हम इस 
सिद्धान्त को भी साथ म रना चाहे कि, कार्योत्पादन के निमित्त 
श्रयत भी आवदयक कारण दै, तो रमे यद स्वीकार करना होगा 
कि क्ान ओर च्छा केः फटरूप से प्रयत होता दै जोकि कार्योत्त्ति 
के पूयै तथा क्ञान ओर इच्छा के पश्यात्‌ अर्थात्‌ इन दोनों करे मध्य 
मै रहता है 1 कार्योत्पत्ति म प्रयत्न-दी मध्यस्थ तथा आवद्यक 
साधन दै, जिसकी सहायता से सान ओर च्छा ने काथ को उत्पादन 
करते' है, यद क्षात होने पर दी "यद सिद्ध दो सता, टे कि 
श्षान, इच्छा ओर प्रयत्न ये तीर्नोद्ी क्रमसे कोय के प्रति कारण 
खूप से सम्बद्ध ह । फलत ,यद क्ञात इया कि, क्षान ओर इच्छा 
का कार्यं होने के कारण, प्रयत्न, प्रागभाव-प्रतियोगी, रे । यत 
श्रयत्नामाच ओर कार्याभाव में यदि व्याप्ति दै तो, वह अमाव, 
प्रागभाव स्वरूप दोगा 1 अव यदा पर यह .विचारणीय है कि यह 
प्रागभाव-प्रतियोगित्व, धर्म, कया नित्य, अनित्य समी धकार के 
प्रयत्नो मँ है अथवा केवर अनित्य भरयत्न म दी दै ! यदा लाधव, 
के निमित्त यद मानना उचित है कि उक्त, प्रागमाव-प्रतियोनित्व 
प्रयत्न-सामान्य मेँ ज्ञात दोता है, नकि केवर अनित्य धयत्न मेँ । 
जदा प्रयत्न का अभाव है वहा कार्यं का भी अभाव है, , इस 
व्यतिरेक के निणय कै लिष यद कात दोना भी .आवर्यक टै 


[१९५] 
श्रयलनमात्र जन्य ह यह खाघवतं प्रमाणित होने से, कर्यजगत्‌ काकारण क्पसै 
ईश्वरीय नित्यप्रयत्न नही मान सक्ते, खतरा जगत्कर्ता शप से ईश्वरं सिद्ध नदीं होता । 


ङि उक्त प्रागभाव-प्रतियोगित्व धर्म, भयःन-सामास्य का अवच्छेदक 
दे । प्रयत्न-सखामान्य के प्रागभाय-प्रतियोगित्वं द्वारा अवच्छिन्न 
षने से यद सिद्धान्तं प्रतिपादित दोगा कि भयत्न मात्र जन्य है] 
अत्य जो जन्यग्रयत्न से उत्पन्न नदीं है, वहं प्रयत्न सेभी 
उत्पन्न नदीं है! खतरा, यदि पृथिव्यादिको को जन्यप्रयत्न से 
उत्पन्न होनेवाखा नदीं मान सक्ते, तो वे किसी प्रयत फे द्वाख 
उत्पादित दै, यह भी नदीं मान्य हो सकता 1 फरुत प्रयत्न -जन्यत्व 
ओर का्त्व मे अन्वय-व्यतिरेक के ढारा व्याप्ति सिद्ध न दोन 
से, काथन्व में भ्रयत्नजन्यत्व का अयुमान भी नदीं दो सकता दै । 


यदा पर न्यायवैशेपिकों को यद आगत्ति है कि, यदि 
पृथ्वी आदि कत्ता कै विना ही उत्पन्न दोते तो वे कमी भी अस्तित्ववाम्‌ 
नदीं हो सकते थे, क्योंकि चेतन कर्ता कै चिना काय की उत्पत्ति 
कीं नदीं देखी जाती । इस्फे उत्तर मे सखमाखोचफ का यट 
कना है कि, प्रत्येक काय, जसी श्रयत्न ओर चेतनावान्‌ पुस्प 
कै दारा दी उत्पन्न दोता है, इसके निणैय के विना उप्त तकी 
का प्रयोग नदीं दो सकता । अर्थात्‌ प्रत्येक काथ की उत्पत्ति कै 
लिप यदि क्ता कौ अनिवार्यं आवद्यकंता प्रमाणित हौ, तभी 
यद कद सक्ते दे कि कत्ता के अभाव से काका भी अभाव 
होगा । परन्तु यद निणेय फे अयोग्य दै सो उपयक विचार से 
शरदि हुआ! द, अत. उक्त भापत्ति अकिञ्चित्कर (निष्फङ) 2 । 
यदिः यद्या परः पुन रेसी आपत्ति उदा जाय कि, प्रत्येक काथ 
के निमित्त चेतनफर्ता आवश्यक इ देखा सिदान्त, घटादिकार्यं के 
ददयौन के यल से सिद्ध होता है, सखुतसं यदद अलुमान छरा 
युक्तिखगत दः कर पृथिव्यादि काय॑ भी क्च के यिनां नदीं दो 
सकता, तो इसका उत्तर यट है कि, यदि यद माना जावै कि 
अयत्नवान चेतनपुरप के ढारा केवल विशेषरे घटादि कार्यं उत्पादित 
द्रोता हे, तो वादी का सिद्धान्त न मानकर उक्त दद्यनके यभाय 
का (कर्त के पिनां घटादि कार्यं नदीं देखा जाता) उपएाद्न हो 


{षदा 
प्रयत्न सदा ही अनित्य ओर शरीरजन्य दता है, अतएव, अरीगी शर 
५  जगतकर्ताकूप से अनुमित नदीं हो सकना | 


सर । यदि वादी को यद पन्न स्वीरुत'न द्यो तो कायैत्यथर्म भौर 
शरीग्जन्यत्व धर्म की व्याप्ति को भी अद्कीकार करना होगा। 
कारण, शरीरधारी कर्ता के विना कोरे भी कार्य, उत्पन्न दोता 
हआ नटीं देखा जाता । कर्चा के अभाव से' विशेष ऊाथै कामी 
अद्दीन दोता दे, यदि इसी हेतु के आधार पर यह मान चया 
जाय किं समस्त कार्यो की उत्पत्ति प्क कर्ताके दवाय दी ्ोती 
है, तो साथ दी यदह भी रमको स्वीकार करना दोगा रि, प्रत्येक 
कार्य किसी शरीरथारी से दी उत्पन्न होता द । परन्तु यद सिद्धा 
आपत्तिकारी को कदापि स्वीररत नहीं हो खरुता, क्योकि या 
वादी ै उस सिद्धान्त के विरुद्ध है कि ईश्वर अद्यरीरी तरथा 
नित्य ज्ञान, इच्छा ओर श्रथत्नवान्‌ ह । अतव, जो कायत्यधर 
युक रे वद भयत्नजनित उत्पादनरूप धमै से भी_ मवदय यु 
होगा, इस व्याप्ति की सिद्धि नदी टो सकती । प्रयत्न, सदव 
अनित्य ओर इारीरजन्य हे तथ्या भ्रयत्नकारी पुरुप भी शषरीरधापी 
ही होता दै, क्योकि अद्यरीरी मे श्रयत्न का दोना सम्भव नदी 1 * 
अत्त खाघवायुदीत इन सव श्रमाणोसे उक्त व्याप्ति के निरत 
टोने से, का्यजगत्‌ की उत्पत्ति के निमित्तं श्वर का प्रयतं 


ज्ञान, ईच्छा भौर प्रयल के सघरितं होने में रारीरं कारण होता है 
यह कार्यकारणभाव अवच्छेदकता भौर ' तादात्म्यसम्बन्ध से घटित दोता है, र्था 
ज्ञान, इच्या ओर प्रयत्न शरीर का अ्च्छेदक है ओर शरीर भी ्निच्छा 
के साय तादातम्यवम्बन्ध सें युत होने के 'कारण, ज्ञनिच्छक्ृति के द्वारा शवरि 
दै, अर्थात्‌ शरीर में तादापम्यसम्बन्ध से स्नानेच्छाकृति का कारण शरीर * 
दोता दै तथा ज्नेच्छक्ृिरूप कायै भी अवृन्ठेदकृतासम्बन्ध से शारीर मदि 
अतएव “का्यह्प ज्ञानेच्छारेत्ति के भ्रति कारणरूप शारीर का सामानाधिकरण्य दै 
शरीर मं जो श्ञानादि की काप्णता है वह्‌ अ-वथव्यीिर्क चै चिद्धदे'1 र्या 
नेच्छति को नित्यरूप स्वीकार किया जायगा, तो इनङा कोई भवच्छेवः 
या कार्ण न रहने से उपसक्त कार्यकारणभाव (अर्यात्‌ अवच्छेकताशषम्बन्य ! 
ञ्नानादि के प्रति छरीर कारण होता) भग दौ जायगा | ५ 


[११९] 
शरीररदित इर मे मन न रदने ते स्ैपदारयोके क्ातास्प से ईर सिदध नदीं हो सक्ता । 


पमाणित नदीं दो सकता । तया अगत्‌कर्चा रूप सै इष्वर के 
अस्तित्य के अन्रुमानमे भिसी योग्य हेतुक .न देने से, पेखा 
अघ्युमानं करना भी निष्फल टी ह । 


उलिखित विचार के छाए यदं सिद्ध रोने पर“फि, ईश्वर 
*्की सिद्धि अघ्ुमान द्वारा नदीं दो सक्ती, अतपव इश्वर के एकत्य 
की सिद्धि मानकर उसे सर्यविपयक क्षान्वान्‌ तथा इच्छावान्‌ भी 
मर्दी माना जा सरता यव निश्रकिखित विचार क दारां यद 
प्रददीत करते है कि दमलोग अपने अनुभव ओर युक्ति के आघार 
पर, यदह भी निणीय नदीं कर सफ्तते कि (१) है्वर को सर्वज्ञता 
कैसी है तथा (२) उसरी इच्छा करसं प्रकार ऊी टि? 


(९) यह रौकिक नियम अघुभवसिद्ध दै कि, आत्मा कै 
साय मन (जन्य ज्ञान का करण) कां संयोग होने परः दी घटादि 
विपरा का ज्ञान दोताद्ै, भौर आत्ममनस्योगकेनद्ोनेसे 
खघुप्ति अवस्था कै समान किसी भी चिपय का क्षान नदी दोता । 

यह मन दी करण (साधन) दै जिसक्रे ढारा आत्मा फो घटादि 
चिपक ज्ञान प्रत्यक्ष दता दै ।,अतपव, आत्मारूपी श्वर की 
सर्धत्रता के निमित्त प्रथम, एकर पेसे मन को स्वीकार करना टेगा 
जो भूत, भविष्यत्‌ तथा चच्चेमान समस्न धटनाजों को ओर ,जगत्‌ 
के समस्त पदार्था छो पक दी काक में धिपय कर मे । पेखा मन 
हमको यङुभव-सिद्ध नरी, तथा युक्तिफे ढारा भी सिद्ध नदीं 
दो सकता, जेला कि दम पूरं दी भरथमाध्याय में स्यक्षता का 
खण्डन करते टप विस्तार पूवक प्रदेशेन कर चुके दे । यदि पेसे 
मन क्री धारणा को दम किसी प्रकार अपने दयम म्थान भी 
देये, तो भो श्रीररद्धित इश्वर में मनका दोना कदापि स्वीकार 
नदीं फिया जा सरता | नवत्त इस धकार कै अनुमान के द्वारा 
दृश्वर की सक्ता मिद्ध नर्टीदो सकी । मय, यदि यद कर 
कि, स्यशक्तिमान्‌ ईश्वर को जानोन्पादन ॐ निमित्त मनकी 
आवद्यकरता दी क्या दै ? उसमे उसे विभूतिगरट से ही नित्यज्ञान 


[१९८] 
प्रयत्न सदा ही अनित्य ओर शरीरजन्य' होता है, अत्तएव, अदरीरी ईधर 
* + जगत्‌कर्तास्प से अनुमित्त नहीं हो सकना। 


स्कर । यदि वादी को यद पश्र स्वीफत्त नदो तो कार्यत्यधम जीर 
शरीरजन्यत्य धरम की व्याप्ति को भी अद्भीफार करना रोगा! 
सारण, शारीरथारी कर्ता के चिना कोह भी कार्य, उत्पन्न होता 
हा नहीं देखा जाता ! कर्चा फे अभाव से चिेष कायै कामी 
अददौन होता है, यदि इसी' हेतु के आधार पर यह मान टिया 
जाय किं समस्त कार्यो की उत्पत्ति ण्क कर्ता के द्वारा दी होती 
दै, तो साथ ही यदं भी दमफो स्वीफार करना टोगा कि, भवय 
कार्यं किसी शरीरधारी से ही उत्पन्न दोता टे 1 परन्तु यड सिद्धान्त 
आपत्तिारी को कदापि स्वीरृत नहीं हो सफता, क्योकि यह 
वाटी के उस सिद्धान्त के विरुद है किं ईश्वर अदयारीरी तथा 
नित्य ज्ञाने, इच्छा ओर प्रयत्नवान्‌ है । अतण्व, जो कायत्वेघम 
युक्त है वटं भ्रयत्नजनित उत्पादनरूप धर्म॑ से भी अवदय युकं 
होगा, दरस व्याप्ति की सिद्धि नहीं शो सकती । भ्रयत्न, सदव 
अनित्य ओर शरीरजन्य द तथा भरयत्नकारी पुख्प भी दारीरधारी 
ही होता है, क्योकि अद्धारीरी मे प्रयत्न का दोना सम्भव नही । * 
अत लाघवायुगरदीत इन सव पमाणोसे उक्त व्याति के निद 
होने से, कायेजगत्‌ की . उत्पत्ति के निमित्त ईश्वर का प्रयतं 


+ सान, इच्या भौर प्रयत्य केः सघटित होने मेँ शरीर कारण होता दै। 
यह रार्कार॑णभाव अयच्छेदकत्ता ओर ॒तादातम्यसम्बन्ध चे चटित दता है, 
ञान, $च्छा ओीर्‌ प्रयल शीर का अयच्छेदक है भौर शरीर भी कञनिच्छा्ति 
के साथ तादारम्यसम्बन्थ 'े युक्त दोने के "कारण, जञानिच्याृति के दवारा भवर 
रै, . अर्थात शरीर मेँ त्रादाठनयसम्बन्य से जञानेच्छफृति _ का~ कारण शरीर 
होता है तथा ज्ञनेन्छाकृतिरूप शाय भी _अवृच्छेदकता्म्बन्ध से इरीर मं दै 
अतएव “कार्यरूप ज्ञनिच्छाङति के प्रति कारणसूप दारी का मामानाधिकण्य है) 
शरीर मे जो ज्ञानादि की काए्णता है वह भन्वथव्यीरक सेतिददै "1 यद 
ञानच्छा्ृति को तित्यरूप स्वीकार किया जायगा . तो इनका को$ भगच्छैदम 
या कारण न रहने से उपरोक्त कार्यकारणभाव '(अर्थाद्‌ = भवन्दफताशम्बन्व ये 
क्षानादि क प्रति दारीर कारण होता) भग ङी जायगा । । 


[११९] 
इारीररदित क्र मे मन न रहने ते सवैपदा्यो कर तातारूप से ईर सिद नदीं दो सन्ता । 


अमाणित नदीं हो सकता । खुतय जगत्‌कर्ता रूप से इश्वर के 
अस्तित्व के अचुमानमें किसी योग्य हेतुक नदोमेसे, पसा 
अजुमान करना भी निष्फट ही है । 


उदिपितं विचार के ढारा यद सिद्ध दोन परः ङि, श्वर 
"क्ती सिद्धि अनुमान द्वारा नदीं हो सकती, अतपव ईश्वर के एकत्य 
की सिद्धि मानकर उसे स्वविषय आनयन्‌ तथा इच्छायान्‌ भी 
नदीं माना जा सकता मय निञ्नटिखित विचार के द्वारा य 
श्रददयेन करते ह कि हमन्छोग अपने अनुभव ओर युक्ति के आधार 
।पर, यद भी निर्णय नदीं कर स्ते फ्रि (१) ह्वर को सर्वज्ञता 
छेसी है तथा (२) उसकी इच्छा किंस प्रकार रीदे 


(१) यह रकिफ नियम अनुभवसिद्ध दै कि, आत्मा के 
माथ मने (जन्य ज्ञान करा करण) का सयोग होने परर दी घटादि 
विपर्यो काज्ञान दोतादै, ओर खत्ममनस्योगकेनदोनेसे 
- सुषुप्ति भवस्था के समान किसी भी विषय का क्षान नर्द होता 1 
यद्‌ मन ही करण (सधन) दे जिसके हाया सात्मा फो घटादि 

चिपयक क्ञान प्रत्यक्च होता है । अतएव, आत्मारूपी हैभ्वर की 
सर्वता के निमित्त प्रथम, पकं पेसै मन फो स्वीकार करना होगा 
जो भूत, भविष्यत्‌. तथा वसमान समस्त धटनार्ओं को जीर जगत्‌ 
कै समस्त पदार्थो कोप्द्ी कारु में चिपय कर सकते । पेसा मन 
हमको अचुमव-सिद्ध न्दी, तथा युक्ति कै द्वपस भी सिद्ध नदीं 
हो सकता, जसा किं हम पूरे दी प्रथमाध्याय में स्पैघषता षा 
खण्डनं छरते ह्ण विस्तार पूरक प्रदशेन कर चुके दे । यदियेसे 
मन क्री धारणा को हम किसी. परार अपने हरदयम स्थनमी 
देर, तोमभौ हरीररदिन हश्चर म मन फा दोना कदापि स्वीकारः 
नदीं किया जा सकता । अर्थात्‌ दस प्रकार कै अनुमानके द्वारा 
ईश्वर की सक्षत सिद्ध नदीं दो सकती । अय, यदि यद कटे 
कि, सर्यदाक्तिमान्‌ ईश्वर को घ्रानोरपादन के निमित्त मनक 
-आवद्यकता दी फया द ? उसमे उसे चिभूतिगल ने दी निन्यक्ञान 


` [१२०] 


(1 


ईदवर के रेड को उल्टेस कर सर्वह्तता की विद्धि प्रामणिक नदी] 


विद्यमान ग्दता दहै, उसकै पेदव का कोई अन्तं नदीं, मद 
घह अपने रेद्वथ कै वल पर मन कै विना दी, नित्यक्ञानवान 
अर्थात्‌ सर्वज्ञ दे, किन्तु, यह कल्पना भी समीचीन नदीं दै। 
चर्योकि, यदि पेखा स्वीकार किया जाय तो यद मानना होमा 
ईश्वर सपने पेश्चयं के वक सखे, कषान की उपलध्धि के भिना 
जगत्‌ का निर्माण करता हे अतश्च उसके उपलम्धिमत्‌ कतंकल 
को स्वीकार करना व्यर्थं है । यदि जगत्‌ की उत्पत्ति का काग्ण 
ईश्वरीय क्ञान फो नित्य मानें तो जगत्‌, की उत्पत्ति भी नित्यदा 
जायगी, अर्थात्‌ सभी समय जगस्‌ उत्पन्न दी दता रहेगा येषा 
ख्वीकार करना दोगा । वस्तुत्त वादी को यद मान्य है कि, जगत्‌ 
की उत्पत्ति स्थिति ओर खय क्रम से टोते रदते ६ । अतप्व, एं 
क्रम को सुरक्षित रखने के लिप वादी को यद भी मानना दोगा कि, 
जगत्‌ की उत्पत्ति के पद्यात्‌, जगदुत्पादक क्ञान का नादा दोता द 
तथा जगत्‌ के स्थापक क्लान की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार 
श्रख्य काल में स्थापक क्ञान का नाश्व होकर छयकारक क्षतं 
उत्पन्न होते है । 'खुतस, जगत्‌ छा कारणभुत ईश्वरोय-श्ान 
जन्य (उत्पत्तिश्छीर) ज्ञान है, ज काद्रौ चित्कत्वघम से युक्त होने 
'के कारण, मन की अवचद्यरता रखता दै} मन की सहायता के 
चिना जन्यक्लान का अनुभव आज तक करिसीको भी नदीं हृभा 
है। यदि ईश्वर में इस पकार का कषान (उसक्रे रेष्वद' वल से) 
सकता होगा, तो भी यद्‌ स्पष्ट दे कि अनुमान परमाण के द्वारा वह 
सिद्ध नदीं हो सकता । 

इसी विपय मेँ घुन` यह श्न उत्पन्न दोता 2 कि, जगत्ता 
को क्ञान नित्य द अथवा अनित्य? यदि नित्य तो उस निय 
श्षान कै द्वारा जगत्कत्ता समस्त पदार्थौ को प्रत्यक्चरूप सै जनिता £ 
अथवा पसेक्षरूप से ? प्रथम पक्ष सम्भवं नदीं ह क्योकि अतीतं 
अनागत का प्रतयक्षक्ञान नदीं दो सकता । यद खुषिदितं दै फ 
केवल वक्चैमान विषय ही धरत्यक्षरूप से क्षात दो सकता दै । य 
भी निरर्थक है कि, अतीत-अनागत का भो वक्षैमोन होने का 


ष्य 
तीत अनागत ओर वत्तमान विपय के सुव हर के-नित्य ज्ञान का पक्षात्‌ 
सम्बन्ध नदी दौ सक्ता, अतएव इधवर कौ सरवतः सिद्ध महीं टौ सक्ती । 


स्वभाव §। यदि पेता दोता.तो हमक्रो भी कदाचित्‌ उदकी 
उपलन्धि होती ! अतीत्त की स्पृत्ति का प्रत्यक्षु दता है, विषय 
का. नीः। इसी प्रकार भविष्य की भी कस्पना कां मानसम 
भत्यक्ष दोत्ता हे ¡ यदि ,चिपयं का भी भत्यक्ष होना मनि तौ ब्रह 
अतीत ओर अनागत श्रमे से रदित दोगा,- यर्थात्‌ फिर उसो 
चत्तमान कनां होगा, क्योकि वस्चमानकारीन -चिपरय.का इच्छर्यौ 
के संथ-जो, संयोग हे उसी क्रो त्यक्ष कदते ह । विषय अरः 
विषयी के सम्बन्धं के चिना प्रत्यक्ष न्दी सकता जीर सम्बन्ध 
तभी स्थापित दी सकता दे, लव, कि दोनों पदाथ फा अस्तित्व 
वर्तमान दो. प्रफ़ अस्तित्व वे, पदार्थं के स्थ, अस्तित्वरुदितं 
पदार्थं फा सम्यन्ध नदीं हो सकत! ! अतष्व, अतीतं आरः अनागत 
पदार्थौ के साय श्वर फे क्चान का सम्मन्धन दोने से, ईश्वर 
उसे परस्यक्ष नदीं कर सकत। !- केवल यदी नदी, , किन्तु चरत॑मान 
विषय के.साथ भी हैश्यर करे नित्य ज्ञान, का, सम्बन्ध न्दी! 
सक्तः । सकरी चिवैचना करते, समय यद प्रश्न उपस्थित दोता 
दै कि, विद्यनियामक के!खायाजो नियमित पदार्थो का सम्यन्ध 
ह, चद्व" साक्लात्‌; दै, किस्य ऊरण अथथा आश्रय के ष्या ? प्रयम 
पक्ष !भर्थान्‌ साश्चात्‌ सयोग सम्बन्ध फा दोना असम्भव दै, क्योकि 
शुणरूप्‌, (मततण्य अश्तरदित) से भान्य कषान का संयोग, खप्यर्ध 
नदीं हो -सक्ता 1” पदार्थो के साथ ,क्षान की अपरथकत्तिद्धता 
म्‌ दने के करण, उस्रा खमचाय सम्बन्ध (भी , नदी हो.सकता । 
पदार्थं सौर पान, इन .दोनों के परस्पर विरुद्ध जड ओर, चेतन, 
क्षाता ओर ह्य स्वभाचवान्‌ होने के कारण, “तादरत्म्य स्म्यन्ध 
भी असम्भव है । जद कि वसमान स्थम पे, तीन मूल सम्बन्ध 
ही ,सम्भव नदीं दे, तरव गरख-सम्यन्धपूरक-परस्पसा-खम्पन्ध तो 
सर्वया असम्भव षी दै । शृतपवः पदार्थो करे साथ ज्ञान का स्तात्‌ 
सम्यन्य नदी हो सक्त्ा।).द्धितीय पष्ठ भी, सम्भव नदीं रै! जव 
फ ईश्वर के ज्ञान को "नित्य माना जाता है, तव वद्र .क्षान करण 
जनित नदीं हो सकृता । छतु) यषा, परर) करण-जनित, सम्बन्धं 


र 


[२] 
करण या आध्रय कै द्वारा ईखरीय ततान 'सिद्ध ने'होने से उसरी सरव 
' चिद्ध नदीं हो घक्ती। 


भी सम्भव नदीं दहे । यदि ृश्वरीय क्षान को करण-सम्बन्ध-जनिः 
मार्नि, तो उसके ईश्वरत्व की भी दानि 'दोगी ।' इसी "पकार तृती 
पश्च भी उचित नदीं दे । यदां 'आकाद्चादि सर्वव्यापक पदार्थं भौः 
उसमे समवेत गुणो के अप्रत्यक्ष दोगा, क्योकि वादी कै मतातुसाः 
ज्ञान का आश्रय' इश्वरात्मा तथा साकाश्लादि, दोनों दी व्यापष 
पदार्थं ह ओर व्यापक पदार्थ का परस्पर संयोग (“यज संयोग" 
भी उनके मत में स्वीकृत नरीं है । अतपव आकाशादि कै साः 
ङश्वर को संयोग सम्भव न होने से, आकाशादिको के शाब्दा 
शुण के साथ भी ईश्वरीय कषान का संयोग नदीं दोगा । फरत 
इद्वर के साथ पदार्थो का आध्रयकै द्वारा सम्बन्ध स्वीकार 
करने से ईष्वरीयक्ञान को शब्दादि गुण प्रत्वक्ष नदीं होगे ।* 


1" + -रीयज्ञान के साय इईथराप्मा के सम्बन्ध का निर्णय, होना मी कठि 
षै 1 वादी के मत मेँ ज्ञान, गुणल्प है जो ईशवरात्मा के साय समवाय स्वध 
से नित्य'ही सम्बद्ध है । परन्तु, यद सिद्धान्त भी समीचीनः नहीं है, वयोम 
उक्त मत मे "समवाय थक्‌ सम्बन्धियों से स्या पृथक्‌ दै ' तथा वह स 
म दै 1 इत प्रकार का समवाय) फो; एक विशेष आत्मा (ईर) भीरः विप 
गुण (नित्यज्ञान) को कैसे सम्बन्धयुक्त 'कर सक्ता ह ? "यहा पर वंह प्रप्र 
उतपन्न दोता है कि दवरीयक्ञान, सम्पूण दैदवरातमा भ समवेत है, ` भथवा मदी ! 
यदि है, ,तो शखरीयज्ञान के भपरिच्छिप्न दोने के कारण] हमारे ।देदावच्छि्ान 
से'भिन मानना दोगा, जोश्चिःभनुमवगोचर नदीं होता । वादी कै सत में हमापी 
मात्मा भी प्वव्याप्क है तथा ञान शुण से समवेत है, 'िन्तु देद के रार 
परिच्छिन्न दने फे ¦ कारण, हमको देदावच्छिन्न (परिच्छन्न) लोन फी ही उपरम्धि 
होती है, परन्तु ' परमात्मा फा ज्ञान उसके सम्ूरणं "भात्मा मँ व्याप्त दै, भत 
सपरिच्छिन्नं दै । वादी कां यद भनुमोनं उत अवस्थां मे स्वी दो सक्ता दै, 
जब किं इसके उपेपादन के 'निभित्त हमरे "पात कोई भनुमूत ष्टेषु हो ।' छी 
प्रकार दसवरीय्ञान फी नित्यता भौर स्वन्यापकता। को सिद्धि केलिषु प्रथमं यद 
सिं कर ठेना आवरदेयक है कि, एकं ही ज्ञान गुण, “व्यापक इदवरातमा कै तो 
सम्पू भश मै खमवेतं ' दो सक्ता है; किन्तु वही ञान; हमारी न्याप भला 


{यद्‌ 
› रीय ज्ञान के साय द्रात्मा का सम्बन्ध निर्णययोग्य नहीं| 


के पूणीरा मँ क्षयो नय समवेत हो सफ़ता 2 (देदावच्छिन्नता सी इसरकँ भ्रति योग्य 
हतु नहीं है, ` कारण, वादी के मत में देद भौर भत्मा मे समवाय सम्बन्ध 
नही दै) ! जब कि क्घान का समायपषम्बन्ध ईखगल्मा भौर जीवात्मा दोनो म 
ही खमान है तथा हमारा ज्ञान परिच्छिन्न भौर अनित्यसूप से अनुभूत होता दै, 
तब हमं कैसे भलुमान करटं कि, ददवरोयज्ञान इसके विपरीत नित्य भौर व्यापक 
होगा 2 तएव यद्‌ स्यथ है कि, समवायसम्बन्ध, ददवरीयहान की नित्यता ओद 
व्यापकता को ' सिद्ध नही कर स्ना, जिर यद्‌ अथै दता है कि, जवतर 
इस भकोर्‌ को कोट क्ान न उपपादित दो तव तकं इख प्रकारं केक्तान से युक्त 
छो शैथर विशेष भी प्रमाणित नदं होता । यदि पक्षान्तर म एेसा माना जाय 
कि कान, व्यापक अत्म के सम्भूर्ण अद्य में नित्य समवेत नहीं है, तो यहभी 
स्वीकार करना होगा क्षि उसका क्ञान सर्वविपय को प्रहण नदीं करता, सुतर 
उसका क्षान, भरसमत, सीमित सौर जन्यधरमेयुक्त है, जोकि ईैर-विपयर 
सिद्धन्त के सरैया विपरीत है । फलत यह उपपत हुभा कि श्ञान फो, यदि 
ईश्वरीय आत्मा कै प्रकृत स्वरूप से भिन्न मान तो यह सिद्ध नदीं हो` सकता 
कि, किच्च प्रकार वह्‌ क्षा ई्वयत्पा से नित्य सम्बन्धयुक्त रहता ! है तया 
भवात्मा नदी ॥ ` 1 / 


,_ यदि उक्ताक्षान को दैशवरत्मा सै भभिन्न मानं तो भी, रोप ,दोगा 
बयोकि “यै, कभी शवीयः नही हो [घकता, किसी पद्यं का भामा उसके 
गुणषूप ते मान्य नदी द्यो स्वता । कषान को ईश्व का गुण मानते हुए भी 
उसको दर से, अभिन्न कहना विष्द्र है । श्यी अकार इष पक्षम छीर भी 
दोप उलन्न होता है किः, श्ञान आत्मा के स्वरूप म अन्तभूत दै, अयब्रा भात्मा 
की शन के स्वरूपं मे भन्तभूत है 2 ,परयम रतप, के ,अलुतार ,यह मानना दोग 
कि ज्ञान, भात्पा छा स्वकीय गुण नदीं है, ।फरतत भाता अचेतन मा, जोकरि 
जगत्ता नहीं दो सकता । यदि द्वितीय कत्य की, मानें तो, यद स्वीकार ररना 
होमा कि केवल क्षानष्प गुण, दै अथच देवी, कोद न्य नही है जिसमें वह 
समवेत टो, भर्या कोई हानवान पुष्य के विना ज्ञान रेया 1 , परन्तु यह वादी 
कै उक्त ,परतिपाय मृत के सर्वधा विष्टर कि, रित्य ह्ानवान जग्त फा 

केवर एकी षट 1 सौर मी, यदि ष्ठी तका जलुसस्ण, या जाय 
तो यद भी स्वीकार करा होमा कि, समनव-ज्ञान मी निरा्रयषै, १! फलत 


{रर] 
यह कथन समीचीन नदीं कि सम्बन्ध छी अपेक्षा के चिना दी ईर्‌ अतर 
सचिन्त्यशक्ति से समस्त पदाथ को जानता है। 
{ + } ॥ नभर कव - 4 $+ + १ 
~ यहां पर वादी इख रकार फा त, कर सक्ता हे कि 
पदार्थो के, प्रत्यक्ष करने के लिए हषर को क्रिसी, सस्वन्धविषेष 
की .आवदयकता नदीं दोती,, वद, सम्बन्ध, की अपेक्षा के, चिना 
ही, लमस्त पदार्थो को भरत्यस्च कर छेता टै, "यदी तो ।ईैभ्वर षौ 
सचिन्त्य-शक्ति ड ! परन्तु यद , कथन मी, समीचीन नहीं द । 
जगत्कर्ता की सिद्धि के निमित्तं दस प्रकार का सिद्धान्त, उपस्थित 
कलना चादि, कि, दम दोग अपने , अनुभव के साधार एर 
युक्तिरसंगत.रूप से उसकी, घारणा कर सके ,। परन्तु ज्ञाता, घ्रान 
ओर क्तेय मे किसी भकार के (खाक्षात्‌ या असाक्चात्‌) सम्बन्ध के 
चिना भी क्ान उत्पन्न दयो सकता है, यदं पक देला सिद्धान्त है, 
जो हमोसयो अयुभव-सीमा ऊे सवैथा, वार, है, अत पेली धारणा 
हमारे लिप सर्वथा सम्भव दै । खत, वादीः के सिद्धन्त को 
स्वीकार करने पर तर्कश्वाख, के, समस्त ,नियमों को ? तिलाक्ष्ि 
देना दोगा । अतण्व, युक्तिसंगत } सिद्धान्त; यदी ५ दोगा, कि) 
श्वर समस्त पदार्थो को धत्यक्ष रूप से नदीं ¡जान सकता । 
इसी प्रकार परोद रूप से भी ईश्वर को पदार्थो का क्वान नरींष्े 
सकता 1 यद हमफो अनुभवसिद्ध है कि सभी परोक्चक्षान करण 
जनितं उत्पन्न (मनित्य) दोतते ह । खतरा, थदि श्भ्वर का क्न 
परोक्ष दोगा तो "चह" भी करण-जनित दोगा, अतपव इसके 
नित्यत्य मै ह्मको विद्वास का त्यागं करना होभां । यदि वादी 
कौ "यह 'स्वीफृत टो - किं ईश्वरीय कषान अनित्य तो वद भी 
नीच के समान दोगा ओर इभ्वरत्व कीः हानि होगी । फरतं 
ह्वर मेँ प्रत्यक्षं चथा परोक्षं दोनों 'पकार क्ते) ज्ञनि ` से सयक्षता 
कीःलिद्धिः न्दी दोती।।* ‹ ' 1 ५ ॥ णा 7 
किवी `का शत देखकरः म यह सिद्ध नही कट्‌ सग कि ' चह" का दधी 
स्वानवा््‌ पर्प क द्वाये उत्पादितं है 1 अर्थाच जगद्रूपः कथ ' का अवलोकन 
खर किपी ज्ञानवान्‌ कतं का अनुमान भी ' पन्न रौ जायगा" | सारा यद 


द्धि इतत भकार के तकं फो ईशवरास्तित्व ऊ! प्रमाण "क भनुक्रलत मँ उत्यापन 
+ कलो व्यक ` ` | 1 4 भु ४५ 


¶र्स्प 
ई्दवर की इच्छा को नित्यहू्प से निणय नदीं कर सक्ते । ईश्वरेच्छा को नित्य 
मान कर सदटकारिमेद से व्यवस्था नहीं हो सक्ती। 


(रो अव हैभ्वरीय ईच्छा को . समालोचना ' कस्ते हं कि 
भ्र मे वदं कहा तक योग्य द्वै, तथा किस" धकार से. दोती 
६1 यदा पर 'सर्वपरयम' यदं परश्च उत्पन्न दोता ह कि" दभ्वरेच्छा 
नित्यं हं, अथवा जन्य (उत्पत्तिशषीक) ? यदि नित्य मौने, तोसी 
नित्य इच्छा कौ उत्पत्ति के किए ईण्वरीयज्ञान करी आचद्यक्रता 
नदीं होगी ओर द्द निरर्थक दोगा पर्योकि ' यद नियम. ह किः 
क्षान्‌ ' पूथैक दी. इच्छा की उत्पत्ति दोती है ! कैवलं आन कौ 
निरर्थकता माव दी नदी किन्तु । इच्छा! "ले निस्य मानते '' पर 
प्रक्य कारमं भो खष्टि होनी चादिषु तथा किलली काल मै'मी 
किसी {इच्छा द्वारा उत्पन्न) पदां का अभाव मर्दी होना चदिण। 
यदि" ईश्वर सयद्रा सव-विपयक्‌ समान ज्ञनवानं है, सर्बदरा 
क्षं पिपर्यो फी इच्छा बारा है तथौ समस्तं कार्यो ॐ रत्माद्न के 
भरति सर्वदा समानरूपं से भलवान दै, तो समस्त_ कायौ की 
पक .ही का मँ उर॑पत्ति दोनी वाटिप- त्था उनकी 'उपरस्थयत्ति 
भी सदैव दोनी चादि, अथात्‌ रख रोति. से - जग॑त्‌ मेँ उत्पत्ति 
शौर ध्यल' तया ऋम्‌~नियम' का मी अभय होन] चादि । यदं पर 
दी 'यद' कदु सक्ता है" कि, अन्यं "सहकारी कारणो के 
दारा उक्त खासारिक्‌ उत्पत्ति र" ध्वसादि के निधं कौ व्यवस्था 
दो सकती ६ | ्िन्तु सहकारी "कारण के. सम्बन्धर्मे, मो दी 
प्रश्न उत्प दोता ई, अर्थात्‌ ये. नित्य दे अथत्रा अनित्य.यद्धि 
नित्य हे सो शश्वरोय च्छा भौर प्रय देः साथ उनका. सयोग 
भी ''सथेदा ष्टी ररा मौर^धदी . उपयक . दोप उत्पन्न ' दोगा । 
धरदि.सदकारी कारण अनित्य ह तो यद _ स्वीकार" करेगा दोगा 
किः दभ्र के क्नु सोर। शाते उसकी ^उत्पत्तिं 'शोतो इई } 
इख -परशार से, भो उन . कारणो -का (जन्य सदकास्विं का) सदा 
पयोग "व॑ना रहेका. योक स्दकरौ करण दी उत्पतति फी पटा 
शरी नित्यि' दोगी ओर षदे श्द खि दोतेका परोक्त +'दोप चना 

ही रगा सथा मनवस्था भी दोग । प्यार यदि जन्य सहकारसियों 
के समेटेनं से जन्य पदार्थो छी खष्टि होगी तो उन" सय जन्य 


ह 


[१२्द्‌ 
८ ॥ व ॥ 
। ईरेच्छा के नित्यलपक्ष मे सष्वयादि की भन्यवस्या होती ६ै। 


खदकारि्यो की ष्टि के, निमित्त, अपर, जन्य सहकार्य ! 
आचद्यकता होगी । दसं प्रकार कार्यकारण को परम्पर अनः 
दोन. से मनवषस्थ। दोगी । ओर भी, ईश्वर की सष्रिम्थिति ४ 
प्रखयक्रारिणी अमोध इच्छा केसद्रैव दोने से, पक दी काल 
समस्त कार्यौ . की युगपत्‌ ष्टि स्थिति भौर भ्रत्य हु करे 
जो कि सर्वथा अयुपपन्न दहै । इमी प्रकार -प्रस्येकं पदार्थं 
उत्पन्न करने की जो ैश्वरेच्छा है, वह केयल |उस पदार्थ 
उत्पत्तिकाल मेँ दी फलीभून दो सकेगी तथा मपर कारेन 
होगी । अर्थात्‌ पदार्थं को उत्पत्ति के परयै अनादि काल से भोर 
ना के पश्चात्‌ अनन्त कारु तक रृभ्यरेच्छा के वततेमान हेते 
हप भी कार्योत्पत्ति के न दोने से, उस इच्ा के. अमोधत्व को 
हानि होगी सौर साथ ह शृश्वरत्व फी भो दानि होगी । कार्योतपत्त 
के पूर्वै 'ओौर पश्चात्‌, ` अनादिं ओर अनन्त काल तक, ' दैश्वरेच्या 
फी निष्फडेता को न सहन कर खरफने के कारण, यादी. दुराब्रहवरा 
यदि देसी कस्पना करे कि, 'उस कार मे भी ष्टि होती ४, 
तो यष्ट कहना पडेगा ' कि हैभ्वरेच्छा, असम्भव, पदार्थं अयात्‌ 
यापु ' तथा। आकाापुष्पादि क्री भी खष्टि करती है । पपौ 
भ्रकार युददी आपत्ति दैश्वर की संहारकारिणी च्छा मे प्रयु दोगी, 
अर्थात्‌ ध्व॑सं काल के प्रथम ओर पश्चात्‌, उसकी संदारेच्खा फलद 
नदीं दोगी 1 यदि यदः कटा ज्ञाय क्रि पाणिर्थो के अदुष्ट के अनुसार 
कमिक उत्पत्ति दोती 'है, जिस प्रकारं कि ऋतुकालं सें" क्रम सै 
फल परूकादि होति है, तो यद फथन.भी संगत नदीं है, क्यो, 
यददः अदृष्ट भो हश्वरेच्छा का.-विपय.&> अंतपव वह भी स्थायी 
रूपं से फलप्रद दोगा, ओर इसी कारण सि "उत्पत्ति, स्थिति 
पव ध्यंस मेँ कोष नियम नदीं श्डेगा। सीं भकार -यौर 
सपक्तिं होती है किं, जव कि है्वरेच्छां'-स्बः-विधयकं नित्य 
तथा अमोघ है तो दमारा देद' इन्द्िय ओर श्ानं' भो नित्य दोना 
चांदिप, परन्तु यष हमारे अचुभव के खवैथा विश्डध दै । , ।- 


॥ उपयुक्तस्यल' में वादी की, संम्मनिं ॐ भलुद्ार. शररय के विषय पँ कहा 


8 


< £. 


[श््श) 


श्रघगवदशा वादीसम्मत पररय की प्रमाणासिद्धता ` प्रतिपादन । 


या है, परन्तु इस बिपय मेँ कोई प्रमाण नदींदै | पेता प्रख्य क्री के 
त्यक्ष होने फ यीग्य न्दी है भौर न उसे अनुमानके द्वारा नन सक्ते दै. 
योफि क्रियाक्षील मन एव इदयं के साथ विषय के सयोग. को प्रत्यक्ष कहते 
ई, भोर प्रख्य का अर्थं होता है मन एव इ्दियो के सम्पीक्रियाओं का विराम्‌ । 
दि उस छवस्था मे इन्धिय भौर मानिक शिया को स्वीकार व्यि जायी 
लय नहो र्गा 1 भत प्रत्यक्ष भनुभूत ग्यक्षि केन होमे षे, एसे भ्रल्य 
के अनुमान मे कोई हैतु मी नदीं ह । शयुक्ति की उपमा सेप्रल्य का अनुमान 
दीं हे सकता, क्योकि वह अवस्या जीरवोको द एव व्यक्तिगत ६ । जिवकाल 
र एक जीव सुपुति (पर्य) का अमुभव कर रकाद, उशी काल. में . भपप 
नीवो ' फो ष्टि कौ उपलब्धि हो रही दै तथा एक पदी क प्रमर्थ्य 
फा हास. ही रहा 2, त उसी समय एूरे शी ष््िहि रही, भोर 
एक पदा का संफ़ोच हो रहादै तो अन्य पदायोः का' विष होता हुभा 
मी रेखा जाता है | अत युगपत्‌ क्षय एए उद्धिकील, जगत्‌ छो देखकर हम्‌ 
किंस द के भाषार पर यह तुमान कर सकते ह कि, सू भविष्य र्म 
एक ' एसा मय रोगा, जव कि सम्पूर्णं जीव तथा `पदायों के साम्यं का 
कम से घर होकर प्रवय हो जायया } यदं कयन सवैया अप्रामाणिक हैः । 
एक प्रदाय फे छमिफ कास एत्र लोप को देखकर सम्धूणे जगत्‌ कफे क्रमिक टास 
दा घनुमान नदी हो सक्ता कि, सव ओष भयु अवस्या फो श्राप ष्टगि भीर 
समस्त सीमादुक्त पदायै अंन्यप्तावस्या म गमन क्दगे । कयै का कालान्तर में 
कारण मेँ भवस्थान अवदवम्भावी दै, किन्तु यदं तव षो सना है जयति काय 
के समस्त अवयो मै दिनाक क्म उपल-ध्र हो आर्‌ विद का नरी । 
्रकृतस्थस मे जगद्‌ समुदरके समान है जिषको एक तरफ प्रचण्ड मारवण्ड अपने 
दिरर्णो छै निर-तर शोपण कर रहा- द तो एूमरी तरफ अदर्श ्रवहणशौील 
नदियां उसकी पूर्धि टर रहो है । अतएव जिसप्रकार समुद्र॑के आत्यन्तिक 
माश. की कल्पना विचार्वानों को सम्मत नदीं ह्यो सन्ती, उसीप्रकारः उपचय 
एष भपचयम्रय जगत्‌ के आत्यन्तिक श्रय -की धारणा -मी दुक्रितिसगत नहीं 
ट 1 दीप्र भवतीत श्रल्य के निमित्त भी दमार+पास फो युवितसमत दतु 
मेदी दै, जिसे यदं शतुमान एर. सके कि भव्प्य अमी दोगा । सभी बहुत 
कि्ठी स्षमतस्व का परिणामी भभिन्यकरूप होता दै, भत; जगद्‌. मेँ मी बहुत्व 


[१२८] 
~ ,श्रेचछा के, अनित्यत्र पक्ष म नाना, दोप 1 


ईश्वरेच्छा को अनित्य भी नदीं कह खकते। यदि पष 
दो तो उसका कारणं दोना चाहिये ! इस अनित्य श्च्छा फी सि, 
उसी अनित्य इच्छा से होती रै, थवा किसी अन्य सनित्य इच्छ 
सेः? आत्माश्रयदोप होने के कारण, प्रथम पश्च नहीं हो. सकता। 
द्वितीय 'पक्षं को मानने से भी अनवस्था होंगी, क्योकि यदि 
उक्त श्च्छा अनित्य होगी, तो अनित्यता के कोरणः, उसकी , उत्पत्ति 
कै, लि किसी निमित्तकारण (अनित्य इच्छाचिरेप) की आवदयकता 
दरोगी, फलत, अनवस्था" ठोगी । ' यदि प्रत्येक कायं के निमि 
अनादि इच्छा-्वाह की कट्पना की जाय, तो अनन्त 'कार्यो के निमि 
अनन्त भ्रवाहों कौ कृल्पृना करनी पड़गी, - क्योकि कारणसामग्री 
मेद को माने विना का्ंसामभरी में मेद्‌ का होना सम्भव्र नरी 
डै । ओर भी, यदि हैश्वर का अनित्यन्ञान उसकी अपनी दव्य 
करा का ष्टो, तो उस्‌ इच्छा, की ,उत्प्रतति के निमित्त, किसी अन्य 
कारण्‌ का अनुसन्धान करना होगा 1. हैश्वर ,का नित्यक्चान उस 
द्च्छाका कारण द्व णेसा नहीं मानि सकते, , क्योकि. चादी के 
सृतालार जात्मा ओर ,मन का विलक्षण , संथोरा, ‹ उक्त अनित्य 
इच्छा का असमवायि कारण है, परन्तु _ईै्वर कै मनरदितं दोन 
से आत्मा ओर्‌ मन का संयोग, उस , सम्भव ; नदीं टै, सुतर 
ईश्वर के केवल, घ्नान्‌ से दी इच्छा फी उत्पत्ति नदीं हो सकती । 
यदि पेखा मान्न भी, किया -जाय कि, ईष्वर -के क्ञान से इच्छा की 
उत्पत्ति छती है, ` तो यद्द स्वीकार करना, पडगा कि इच्छा 


'अभिव्यित के" पूर्व, कोई एकता, , क -समानावस्या थी ” यह", कयन भी 
समीचीन नही, , कारण शस अनुमान, के निमित्त उपयुक्तः, न्दी है" निररं 
कि प्रमाण कर सर्केःकि ममपूर्णं "जगत्‌ श्रि एक काल मे अनभिन्यवित अवरा 
मे ~था घौर "पश्चात्‌ वहुख्प मे अभिन्य् होता 8] इ विषय कौ भग 
र्तिवाद्‌, के सण्डन स्य मे स्पष्ट, करगे । ' अलय कं विषय से, "शब्द भी 
भ्रमण नदी हो सकताऽपकयोक्रि शब्द का प्रामाण्य, यथाथ त्यक्ष एव ' खवुमान 
मूख शता, है, 1 प्रकृतस्य मे इन 'दोनों फा -अमाव होने से।ब्देभमाग मी 

शवक नदीन्दो सक्ता । ‡ १. क 1) णु क 1 


[श्रथ 


ईर फे शान्‌, श्छ आर्‌ अयन कक निप्यतव पथ भे, नाना दोप । 


उत्पादन के लिय दष्वर की इच्छा दीने दे पूर्व, ईण्वर में भविष्य 
पदार्थे -विपयक क्षान उत्पन्न होत्रा र । ओर उस ज्ञान के हैद्वरीय 
होने फे कारण-उसक्ी यथार्थता को स्ीकरार करने पर, -उसके 
विपय जो समस्त कार्यवग है उनको भी अस्तित्ववान्‌ मानना 
ष्ोगा । फटत जव सम्पूण का्येजगत्‌ दन्यरेच्छा के पै में 
विद्यमान था तय उसकी उत्पत्ति के लिप कोड प्रयतत नदीं 
सकता. सायुसर यदह-कि, यदि इेभ्वरेच्छा फो अनित्य माना जाय, 
तो. उर द्रच्छा- ओर प्रयतत के निभित्त, हेदयर की कोई, भाषशर्यकता 
नदीं .रहेगी । अतपच दश्वरीय दृच्छा फो नित्य ¡माने मथवा, अनित्य, 
दोनें टी पक्षो मेँ नानाप्रकार के अग्यण्डनीय दोप उपस्थित दते ह । 
~ , पुनश्च, ईभ्वर के ज्ञान) इच्छा "ओर पभरयज्ञ यदि नित्य हो, 
तो उस्फरे दाया जगत्‌ का कोह उपकार नहीं दो सकेगा । कारण, 
नित्य क्षान, इच्छा ओर प्रयत 'कै, दवाय किसी भी कायं का सम्पादन 
नदीं दो सकता । - अनित्य क्लानादि' के उपयुक्त फाठ मेँ उत्प 
होने ,पर ही तदकृठ प्रय केद्वारा कायं की सिद्धि होती दै । 
यदि, इच्छा अथवा प्रयलल को नित्य -मान छिया जायगा, तो 
इृच्छा-घासय अथवा प्रयलधारा-की समाति दी नदीं दोगी ओर 
अनन्त काल तक भी उक्तं भ्रयन्न कै फक की ध्राप्वि नदीं दोगी; 
क्योकि यद्ट-नियम दहै कि प्रयज्न की , परिसमाप्ति के , परात्‌ दी 
फलकी धरापति हुभा करती दै 1 मौर भी, इच्छा फे नित्य होने 
पर प्रयल् भी व्यर्थं दोगा, सयोकिः ,भगवत्‌-दच्छा दी जगत्‌. की 
उत्पत्ति, स्थिति -खीर प्रख्य करने में पर्याप्त समर्थं है । अथवा 
इच्छा के -नित्य, ने पर इच्छाधासा ,अविराम रूप से' प्रवाहित 
दोती.-रहेगी . मीर, अन्तिम निश्चयात्मिका इच्छाफेन होने से 
अनन्त काठ तक पयत्न फी -उत्पत्ति भी नदीं दो सकेगी, फटत 

भ्रयत्न फो स्वीकार करना भी व्यथै दो -जायगा 1 „ इतीमकार 
नित्य छान धारा फै-अनन्त काल तक, चिरत,न दने पर इच्छा फी 
उत्पत्ति कभी मर्दी दो सकेगी एवं उसको स्वीकार कसना- भी 
निष्पयोजन ,दोगा । -अर्थात्‌ यदि चिकीर्षा भयत्न नित्य दोः तो उसके 


र्य 


(र्श्न] 
। "'वरीये प्रयत्न फे विचार द्वारा श्र क 'सर्षतता का जिपेष । 


उत्पादन कै छिए आवद्यक क्ञान एव इच्छा व्यर्थं दो जायभे, क्यो 
नित्य होने के ` कारण ` चह ' ्नानादि की" अपश्च नदीं । स्वता | 
का्यत्पादन क लिए प्रयत्न की ज्ञेसी' प्रधानता है बैसी क्षानादि इ 
नदीं । प्रयत्न विह से दी कर्ता ओर उपादानः "का अर्धिष्ठात 
श्चमञ्चा जाता दै, कैवल क्तान ओरं इच्छा वाठ को ` नदीं । प्रयतं 
कै समय क्ञानं शीर इच्छा. का" उपयोगः नदीं दता सलिप्भ 
कार्योत्पत्ति में प्रयलज्ञ प्रधान अंग है!) प्रयत्न के दढायादी काथिकः 
निष्पति दोती है!" अतपच यदिं हैम्बर का उक्त प्रयत्नं हया निष्फः 
सिद. दो जायगा तो!उखकी सवेक्ञतां भी दततजकक्चछि' के' समात्‌ 
है । भव यदि यह कष्टा जाय किं दै््वर की खष्टिविपयक च्छ 
सौर प्रयत्न फी सिद्धि के लिप ष्टी "उसमें ञान (सर्वक्षता) फा 
दोना आवद्यक समन्या जाता दै, तो ज्ञानमूुलफ उक्त इच्छा ओर 
प्रयत्न को नित्य नदीं" कद. सकते 1, यदि ` एदवरीय इच्छा सौर 
प्रयत्न फो नित्यरूप सिद्ध करने, के लिप .यह , का "जाय त्रि 
हैर्वरीय। क्षान, का उक्त इच्छा, भौर प्रयत्न म कोष उपयोग नरी 
होता (अर्थात्‌ ष्च आदि 7क्षानं की अपेक्षां से".रहितं स्वत 
खूप खे प्रवृत्त दोते दै), तो इसका अर्थं "यद होगा कि जगत्‌की 
उत्पत्ति, आदि काय, हईै्वरीय ज्ञान के पूत से ही दोना' आरभ 
हो जायगा, प्रतः देभ्वरीय सर्वक्षता की कोई आवश्येकता न्दी 
स्देगी तथा "सर्वज्ञता के 'भभवि से उसका ईभ्वरत्व मी त हौ 
जायगा । ओर भी, ` अपनेः प्रयत्ने कः दारा! आप ही) व्यवधानियुत 
रोने कै ! कारण; "ईैभ्वर "जगत्‌ काः सोश्चासूारण-भी नदीं रदैगा 
पवमेष उसका प्रयत्न ¦ "भो नित्य -दोनेःके""कारणं "जगत्‌ का 
अ्यवस्थापक नीं हो सकता । घरं भी, पयस्न को पलिन्य स्वीकार कर 
केने पर ईश्वरे चिकीर्षा ओर अपसोक्चन्ञान कै चिद अ्भाक्चा का 
रहेगा ? ज्ञान मौर, चिकीर्थाःका उपयो - प्रयत्न की उत्पत्तिः फे 
टिप, ही दोत्ता है, यदि बद्री पयत्न नित्य दो तो ज्ञानं इच्छा -रं्दित 
केवल प्रयत्न -, के : फलरूप - जो भी: कारय "होमे ; वै; अनिरद्धासिति 

९५, वलि भौर यद्रच्छा, से उत्पन्न. होगे 1 फख्तं' नियमे -र्ित 
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पाधात्यदश्ीय सर्व्रष्ठ द्रीनिक मदामति कट (806) कं कतिपय सल 
युक्ति का उद्धरण 1 


यदा कदा कार्यं (जगत्‌)-करी उत्पत्ति ओर विना. हुमा करेगे तथा 
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1 ०४४३) ऽधण्ष्छन्म्‌ ` ०06०४०४४ ए $ 
द्डफगण्डल] उण०४, ध ४ 1९, शण्ड ४8 1६ उृश०पाग्प्मणठ 
पठहठप त्‌ 9760६ 811 -पवः वानमक्नाव्म { उता +9 ०06६-० 2००६४ 
¡ 6116 ०१० [ृण्छशगि पतपप८णवतपाड्‌ वप्ि०ण ~~ फ6 800 
| 88४ 018 ४४०8६५९०१९०४६] ए१८।]€ ग 1717६ 8 ५६०88 {700 ध8े 
| ६५५15४४४] = "18 71001016 £04॥ 6 न ङ प्ण ५० ६्६९ण॥ 1०४६ ४९४८ 
४ 0811856, 18 ९४11त 19 #176 ०८] ग 86986 ००], 8 त 788 70४ 6षला 
8 7164010 00्ौशवे6 1} = 707 06 एणयलोङ्‌ 10६नक्नोणडे (०पन्शृ४ 0 
४16 ८०000हग्०६ ८क्षण1०६ 170वेप्र८७ ए 8; ०४060168} 70008000 116 
1196 ०1 ०६३६11४४, पत्‌ ४16 [प्य प्लमफ6 ०१ कछपडड [धु ‰१ह ० पाठचप्यपु 
2 70 एौल०प ० 1४5 ०86 ९ॐन्लए प 96 पणात्‌ 9 8686, 1116 
1616 41 18 पाशए¢ 0 16]ए ए 0ष्डणणत ४6 - णाव छ ६७०६९ 
80९0701४ = 119 10676068 छा -8 78 ८६०8९ --08६इ७्त्‌ छप ४18 
ध 008810111४ग 01 ६प 10016 25८6प्त1प्च 86६1168 9 &196४ 08866 प 
४018 ५#०८1व ० 9७०66 --४य 10197076 कष्टा 05 एपपनएा6छ ० -४ो6 
पए ०1 ग68०7 00 ०० 8)}0 प ४0 तेष्व 6४७८ 19 06716४०6, 
प्रो कलार 6 शोरयतै $ एनत ४९० ०२०1१०८० 17 
019 868८168 ९४0 16७ 06 10}ए०६6त कण्वा 76 18156 गा 
8216{६0#10४ 01 260860४ करारी) 7687 ४0 ४98 , व्वणो5०प 01 ४४४ 
8611638, 070 80४ 0 26०0 ४ ४6 60ते €$ णते ० 
००२६1४1० -- पठण कान, ०९०४968 ४० ८010९0४ 2 ०९८७७७४ 
18 10881016, ४८ ४४ ४162 क्}26४ + ६0 पन1ए1}6- ९0०९९४8 06 
606 प70881016, 2668018 01६ 85 ४ ०0प्य9]6धना ० 0 ०्०परदन 
एप्‌ 6 पाक ० ण्डान्मा एण्ड ०४ ८०८९७१४ ०६ 
कषा] १०४६ गहा (प्तप ४४४ 10४87081 ९००४7६१1५४०८) {07 ४४6 
४६४य8०८००७४४}, णिनेः रन्वृणा68 6 एप्पल {07 08 ए०्न्भ्णाप्ं 
० ७८८४ ,१ इष्पठथाह" इप्ठैः ए्पलषा 0०कठच्छा छम 80 01168916 ६6 

16 1490 0{ ०88015 6र6ा16009 ००1४, 26 ८ भु {4 
क भ (०६ (त्व्‌ ०१,२ण6 पुदष्छण~ पद वप्राः 
= ५ ~," वि ~ ~ ~ व्य्‌ 3. 


1 ४ ५४ + +} ५ 1 प 


६ ‡ }\ 11 {~ # + ५५ ४ ॥ 
॥ 1 १ 
„५५ , + @ परमाएुवाद्स्ण्डन ® ९ 
सि) ५ ४ १) ५ 1 तङ ¢ ¢, 3 
उलिखित विचार कै द्रा निमित्तकारण, रूप हैष्वर फे 
विषय में प्रमाण की असिद्धि का श्रद्द्रौन , कर, , अव चादीसस्मत 
जगत्‌, का उपादान कारण-परमाण्युवाद्‌ की , समालोचना करता हू । 
उनके यत मे उत्पत्ति के पुवं मे कायै' असत्‌ है"! कारणकी 
व्यापार फे द्वारा पूं में अविद्यमान कायै की ही उत्पत्ति 'दोती 
छै] इस मत का नाम “असत्कायैवाद्‌'" है ' 1, इस मत में सुत्तिकादि 
ढव्य मे घयादिं द्रव्य नदीं रहती, सृत्तिकादि द्रव्य से उसका कारय 
चादि न्य भिन्न ई। खतरा दस भत मे पठे विभिष्न 
परमाणुद्धय कै संयोग से उखसे भिन्न दध पणुक नामक अवयवी की 
उत्पत्ति (आरम्भ) होती है 1 परमाणुवादं में ~` अवयवो के सयोग 
से (भआरन्ध भचयवी (कार्य), अवयव से अत्यन्त भिन्न तथा अवयव 
में ' समवेत मान्य होता दै 1 अतपच कायै अपने उपादान, कारण 
से सवैथा भिन्न है तथा परमाणुरूप उपादान कारण,के साथ, 
कोयं का समवाय सम्बन्ध ह, इस मूल सिद्धान्त के. आधार पर 
परमाणुचाद्‌ परतिष्ठित दे । उक्त कायै ओर कारणः के मेद्वाद का 


मूल असत्कार्यवाद द, अत्व यदा पर असत्कार्यवाद्‌ ओर समवायं 
संक्षेप से समालोचनीय दहं! ¦ , ' ध 


, असत्कायैवाद्‌ का यद अर्थ नदीं है कि कार्यं मात्र भसत्‌ 
होता ह, "किन्तु इससे यद्‌ अभिप्राय है \कि काम अपनी उत्पति 
कै पूयै असत्‌ दे (उत्पत्ति न शोने तक चद सवथा अ्िद्यमान ३) 
अथात्‌ उपादानकारण में कार्थ की उत्पत्ति 'के, पूं प्रागभाव, होता 
दे, 1, दसं चिपय मेँ समालोचक की आखोयना का , सभी केव 
यही, है करि, कारयैकारणसम्बर्ध का इस पक्रार से वितेवन "करना 
समुचित नदीं ह । यदि..उत्पचिः के पूर्वै काय असत्‌ हे, तो “उसका 
ध्रागमाव है* "यह कना भी उचित नीं । "क्योकि जो कार्य अभी 
तकः उत्पन्न नदीं हुया उसके साथ प्रागभाव का को$ सम्बन्ध 
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[श्रद्‌ 
असत्‌कयेवाद्‌ के भनुसार प्रागमाव मानकर कार्यकारण दरो व्यतरस्या नहीं ही 
> 
सकती । 


नटीं दो सरता† उस काल मेँ कायै का कोई स्वरूप नदीं रदता, 
रतरा अभाव कै साय उसका स्वरूपसम्बन्ध (सम्बन्धो से ..मिन्र 
नदी ` किन्तु सम्बन्धी स्वरूप)' नदीं कद भकतते। इस दोप के 
निवारण कै दिए यदि "यदह कदा जाय रि, अभावस्वरूप ही कार्यं 
के साथ सम्यस्ध है, तो यद भो समीचीन नदी । क्योफि अभाव 
नि्िहोप होता दै, सुतया वर"्वट का धागभावः शस प्रकार से 
शिद्नोषण युक्त नीं ढो सकता घट के प्रागभाव से पट के प्रागभाव 
की कोष विशयेधतता नी, जिससे उनमें परस्परभिश्नता की कटपना 
स्यो । अतव घट्ट के साथ अभाव का स्वरूप-सम्यन्ध दो तो धरट-भिन्न 
अन्य पदार्थों के साय भी _ सम्बन्ध हो जायगा ओर कायै- 
कारण की अन्ययस्था होगी | यदि पेला करैः कि उत्पत्ति के पूवे, 
घट के'न"रेदने पर भी घटत्व धर्म (घटत्व जाति नित्यहोता दै) 
स्ता है, तो यदह भौ सेगत नदीं दै। कारण घट के पिरीपरूप 
से न रदनः से'उक्त अभाव फा, धट-सम्वन्धी प्रागभाव दोनाभी 
सम्भवं नदीं है । जो विदोप घर्म,'जिस धर्मी मं विद्यमान दोता दै 
वही अन्य धर्मियो से उत्क्री भिन्नता को प्रदुर्ित कर सकता ६ । 
यद्वि घर ' पिद्यमानं ददोता ' तो चह 'विधमान घटत्व-धर्म युक्त 
प्रागभाव कोः अपर परत्वादि धर्मयुक्त पदाथ से भेदयुक्त कर 
सकता था।.शरिसी भी धर्मी का वर्म अपने धर्मीको मन्य धर्भिर्यो 
खे भेदयुक्त नदीं कर सकता, यदि चद ' घर्म स्वत . विद्यमान न 
रहे ।* अतपर, मभाव को विरशेषणयुन करने मे तथा घट के साथ 
उसक्रे सम्बन्ध को स्थापन कसनेर्मे, फार भी'देतु न होने कै 
छारण असत्‌ घर फी उत्पत्ति मान्य नदीं हो सकती । उत्पत्ति 
के पधे कार्य को असत्‌ फदने पर उसके प्रागभाव को कारण मेँ 
रदने-वाखां आनना दोगा । परन्तु च्रागभाव के निर्विदोप देने से 
तथां कारण के 'साथ उसके खम्बन्ध को प्रतिपादन न दोःसक्ने 
से, असत्‌. कताय की उत्पत्ति 'को "यदं सिद्धान्तं समीचीन न्दो है । 
जो अमी उत्पन्न दी" नदीं हां "उसके स्तीथ कारण ¦ करा ' सम्बन्ध 


नही दो खकत। तेथा उत्पत्ति केः पश्चात्‌ तोः कारण `का सम्बन्ध 
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असत्काथवाद्‌ मे काय के इषत्ति की अव्यवस्था होती दै । 


व्यथै दी दै ।.अत.. असत्कायवाद संगत द । ओर भी, उपयु 
प्रकार से "घर का प्रायभराघ्रः. के. असम्भव रोने के कारण (भागी 
घट से. दाश्चन्धद्ग में कोड विखोयता नर्वी-दे। सुत्यं जेत शश 
स्पञ्न' नदीं होता वैसे दी प्राक्‌ -अक्तत्‌.की उत्पत्ति भो सम्भव 
नदीं दे. ओर भी, यदि कायै को असत्‌ माना जाय, - तोकाय 
की ' उत्पत्ति के पूर्व, काल का काय के साय कोह सम्बन्ध नी 
दोगा, फलत. जिस ` श्रकार अस्तित्वरदहित शद्श््ादिकों फी 
कारगुक्त न होने ` से उत्पत्ति भो नदीं दोत्ती, उसी प्रकार काय 
की ' भी उत्पत्ति नदीं होगी । यदा पर वादी करा' यद कथन दकि 
शकशङ्गादि तो तीनो काल में यसत्‌ ह किन्तु,काय केवल ,उतत्ति 
के पूवै दी,असत्‌ टे, अत कायै भर विहेपता दै ओर ब्रह उतपन्न 
होने के योग्य है, परन्तु .यद्‌ कथन, भी -सगत .नदी- क्योकि येषा 
मानने प्रर अन्योन्याश्रय द्रोप दोगा । उस्यत्ति दोने करे कारण, काय 
की शादगधङ्ञादिकों से विपमता है तथा -वैषम्य होने क -कारण 
कायं को उत्पत्ति होती दे, श्छ धकार अन्योन्याश्रय 'डोता द 
ओर भी, -उत्पत्ति करे पूव, यद्वि घटादि असत्‌ हो -.तो धर्मी केन 
र्न से असत्य .रूप घर्म भी उसमे नदीं, रह सकता । धर्मी विना 
कादाचित्कध्म , (कभी उत्पन्न-्ोने बारा खस्व- भीर ,-असत्वरप 
धर्म) सम्भव न-दोने के कारणं, काय के असखक्ाल, मरं असय 
के घर्मिरूप कार्य की सत्ता आव॒द्यक, दै -। ~ अत ,उसका बिरोधी 
अखक्च न्दी. रद सकता,। अतयव यद प्रक्ष , समीचीन गनी: 
कि, असत्‌ कायै दी सच्‌ होता, दै. ^, > , ~ > 
. अव समवाय की समालोचना करते-ह ! समवाय प्रतीतिसिद् 
थवा चिचारसिंद्ध नदीं है ॥ "कपाल मे घर दै "च सें पट, 
दस प्रकार की -भरतीतिःकिसी ,को नदीं; दोती, जिससे, समवाय 
स्वीक्रत-दो सके । द सम्बन्धो ,की {भापस्त मै पथक्ता ,सिद्ध 
होने के पश्चात,, उनमें ; सम्युन्ध प्रतीत ,्ोने, पर समवाय की 
कस्पना टो सकती ,थी. किन्तु वास्तविकता पेसी नरी है । काय 


4. आनः ४ ऋ 6 = ङ 


{श्र्ण 
| समवाय स्वरूपत असिद्ध है । 


¡) ओर कारणे परस्पर प्रथक्रता री धतीति का अमाव होने पर, 
। समवाय को कटपना व्यर्थं ह  अतिद्ाय , ऊदाख्तापूर्वक ` परीधा 
करने पर भो, कपाल चौर तन्तु आदिकों के व्यतिरेक'से धट 
। परादिकों की उपरन्धि नहीं होती । 'जिस भकार अश्वं के व्यतिरे 
से अव से 'अत्यन्तभिन्रे गो, मरिपी आदि की *उपखन्धि ' होती 
है, उस प्रकार कारण के व्यतिरेक से, कार्य की उपर्च्धि, कदं 
भी नहीं दोती 1 अतपव मेद्‌ का व्यापकः प्यत्र -उपरन्धि (अर्थात्‌ 
जहा जदा भेद्‌ ्ोता हे बदा वहा एथक्‌-उयटन्धि भी दोती. है) 
का अभाव दोने से, कार्यं ओर कारण मँ आत्यन्तिक मेद सिद्ध 
नदीं दत्ता, पर्युत वाधित ही होता हे । जिन पदार्था फा आपस 
मे आत्यन्तिक भेद दोता दे, उनमें से प्क के निरूपण यिना 
अपर निरूपित दोता दै, पक फे मद्भाव न होते हप भी अपर रहता 
है तथा परस्परः अत्यन्तभिश्न गौ-भदव के समान ण्वः के व्यतिरेकं 
से भी अपर की उपरन्धि टोती अर्यात्‌, दो भिन्न सत्तावान्‌ 
पदाथ को जपनी उपटग्धि के ।निमित्त 'दुसरे की अपेशना नहं 
रहती । परन्तु चाटी-सम्मत "समवाय सम्बन्य से युक्त, अवयव 
सवयची, शुण-गुणी आटि परस्पर भिन्न नदीं प्रतीत षटोते ५ यदि 
यद्‌ कदा, जाय किं उनके .नित्य सम्मित रदने परं , दी उने 
अभिन्ना. की प्रतीति होती, दै वास्तव, मे वे" मित्त दे, तौ यट 
भी सगत नदीं । करयोकि दोनों सम्बन्धि्यों की नित्यता ' के चिना 
उनके-सम्मैखन को नित्य नदीं कद, सकते, तथा समवायी का 
नित्यत्व भौ सयकरे सिद्धान्त ।कं विरुद्ध, । दो सम्बन्धी नीं ई 
तथापि सम्बन्य दै (यद कथन ¦ मजुभवचिरुद्व ओर ॒व्यायात- 
दोपयुक्त-दै-1-खुतय दो-सम्बन्धियों -मं से ण्फ के नादयवान्‌ होने 
पर उनके (समवाय) , सम्बन्ध फो अस्तित्व भी स्वरत नदीं दो 
सकती । -अतपव, समवाय, का अस्तित्व मी दुम दै 1. 


दो परय पदार्थ (कायै ओर कारण) फो अंमिघ्ररूप से म्रतीति 
कराने वाले समवाय" -निष्ययोजनता.भी स्पष्ट, । पर्योङि फरण 
५ [१ 47 9 ; ॥ ५ नै 


[२२६] 
, समयाय अलुभवविषद् ३, 1-- 


मँ-कार्यं कै समवाय को; दी उत्प्ति-कदनाभदोगा ओर चद धि 
नित्य ठो तो -क्रारण-व्यापार (उत्पत्ति कै निमित्त कारण का व्यापारो 
व्यथं होगा 1 समचाय की - यदि उत्पत्ति होती; हो - तो उसकी 
उत्प्ति-समवाय से, भिन्न .अपर किसी, ,पदा - स दरोगी, "सुत 
वदी (अपर'पदार्थं दी) कार्य की उत्पत्ति करेगा, समवाय को मानने 
का.क्या ्रयोजन र्ट "जायगा ? यदि "यद कलहा जाय, कि समवाय 
ची , उत्पत्ति , ही कार्यं की-उत्पत्ति नदीं दे, किन्तु आयक्षणन्तम्यन्य 
उत्पत्ति है, अतपव -समचाय कै नित्यत्व म -भो-कोई ध्चति नदी, 
तो यद संगत नदीं दोता । "अव कपा" म॑ धट करी उत्पत्ति दु 
दस स्थल मे जिस प्रकार काल.का, खम्बन्य विषयीरत -दोता ६, 
उसी प्रकारः कपाखगत सम्यन्ध भी चिपयर्त होता दे; पेखा कमा 
दोगा । यहा पर. पक विपय टोता -है रिन्त अपर , नीं, होता, 
येसा कने के लिप कोई पश्नपाती युक्ति नदी -दँ ।-अर्तण्व कपार 
मे, घट का सम्बन्ध, समचायरूप दोने से: तथा उस + समवाय करे 
त्य दने -पर सम्बन्धी घट कोए अस्तित्यं भी निय रोगा, क्योकि 
सम्बन्य का अस्तित्य दोनों ,खम्बन्धियो " के अस्तित्व धर! निर 
2५1 अतपव अस््तित््रवान्‌ (उत्पन्न) घर फी उत्पत्ति के , निमित्त 
कारकव्यापार व्यथै होगा 1: समवाय को अनित्यः मानने - पर 
उक्त दोप की निवृचिं न्दी दोची, अतः-सखमयाय के अद्धुभचविरद्ध 
द्वोने के कारण उस्तको स्वीकार नदीं कर सकते, 1, ` 7: › . 

¦ वादी केः मते में शु पट" नीर घट" जादि विशेपणविशिष 
भत्यक्च की उपपत्ति के निभित्त.! गुणः ओर + गणी ` छ समवाय 
स्वीकार करना आवदयक ३े, किन्तु खमेवाय के स्वी्वं दोने' पर 
भी, चह उक्तं सामानाधिकरण्यं प्रत्ययं का उपपादकः नदीं दोता । 
क्योकि सामानाधिकरण्य, अभेद्‌ में शी दधित होता हे, जसे करि 
धर द्व्य, न कि मेद्‌ मेँ ज्से'"गौ अभ्यज्य उक्त प्रत्यय 
की उपपत्ति के निभित्त. वादी. की खमवाय-कटपना. व्यथं टे । 
समवाय. को स्वीकार करने .काखश्रनदोता रे सण गुणी 
आत्यन्तिक भेदं को ' स्वीकार 'फरना, ' किन्तु असेदररूप परत्य कै 


[१३७] 
समवाय निष्प्रयोजन दहः । भवयव मौर भवयवी "का अैद-मानत। सपरत नदी । 


अनुभवसिद्ध शने परः यद्‌ कना ` दोः कि समवाय लद ३। 
यंदिःयद कदा जाय किं वहं अमद केवल "खम है, तोधद)भी 
संगत लीं हतां । क्योकि पन्य केयर! स्यादि शुण के स 
विषय नदी कर्ताः किन्तु 'गुणीस्दितत चिप्य रीं मरस्यश्च रीवा ३ 
घर्मै चेदाभेद 'खे उदासीन शण क्षी सिद्धि असम्भव दे 1 गुणं 
छा "साघक † नीख्धर' › मधुरफर" ` इत्यदि भत्यक्च, रणी फे 
खाय सभेदयुक्त शर्ण फो ही ' विषय करता दै, - अतय यदि.उसं 
मेदी कथमहो ते गुणमाघ्न की ही असिद्धि हो जायेगी । सुतस 
प्रत्यक केदार गुण ओर गुणी फा. मेद्‌ कैसे प्िद्धः शे सकेगा । 
यदिन प्रत्यक्ष “नीलः चर कों शान्ति न मानकर प्रभास्तय मारने 
तो-शुण रः गुणी अभिशेरूपं सिद्ध दोग तथा मेद फा उपपि 
कोष भी पर्माण-पत्यद् धप कार्पवसेधी रोने के कारण-अपरामीण्य 
होगा सत्‌ मेदं की सिद्धि नर्टी हयौ सकेगी, सुत्यं सेम्ाय 
व्यथ होगा सौर भी, यदि सस्यनिर्धथो ` के ` मापीन न {तें 
छपे मी समच का सम्वन्यत्वं "हा सकेगी ता तां सम्बन्धि 
पांरतन्त्यं हित खत्ता घा गरेनिादिक'भीःखम्वन्धं को एत्य कर सर्के, 
फिर समवायः को प्रयेषजन कयां रद जायगा ९ ` अतव दो, सर्वधा 
भिन्न सम्बन्धियो को अगथकूमूत रूप से भ्दरत ग करानेवोखरं 
स्वतन्य समवायरूप सम्यन्ध, निष्ययेाजनता, अचुभवविरोघध तथा 
स्वरूपासिद्ध भादि उपयुक्तं कारणो) से वाधित दाने पर, सैथा 
माननीय नदीं हे सकता ) 

»" (दोदीसम्मततं अवेयची यदि संबयव से अत्यन्तं भिन्नो तो 
केपीलदयः तसौ धट फो सुलारूढ.फस्ने पर (तराय तँ तोलने पर॑ 
कपारटढय' की "अपेक्षा घट कौ द्वियुण गरि दोना "चार्दिद, पयोकिं 
अंययव' के गुणों 'धी उपिक्चां अचय मँ कम गुणों का "आरम्भं 
मदी सो सकतीं । जत अर्दय के स्यामि सै उत्त् स्वे उससे 
भी परिमाण मिरकर, द्वियण परिमा की उपरन्धिः ोनी चादिष 
घी, किन्तु यद घयुभवरसिदध है कि देखा ' नदीं दोता'। येते दी 


[१३८] 
, दीन, घमौर हेतुवल से परमाणुवाद की असिद्धि शात, होती है । 


निन्नोन्नतादियुक्त खृदूवस्तु (कारण) के विना घुट (कायै) की उपटन्धि 
नही होती तथा संयोगविदरेपयुरत तन्तु के व्यतिरेक से परमा 
उपलब्ध, नष्ठीं होता 1 “द्‌ घट” “तन्तु पर"; इत्यादि सामला- 
धिकरण्य के होने से भी काय-फारण-में सर्वथा-सेद्‌ नदीं मानना 
चादिप, असत्कार्यवाद , पदे ¡ खण्डित , हुआ ,। अतण्व अवयष 
ओर -अवयवी तथा कारण ओर फार्य, का भेद सिद्ध न, होने से 
तथा समवाय-के अतसिद दोने से,, न्यायवैश्चेपिकों का. यह ›मत 
कि निरवयव ,परमाणुओें, से जगत्‌, की ,रचना का! आरस्म 'दोता 
ह,-पूणैतया खण्डित दो जाता है. इसी ,ध्रकार परमाणु ›का 
अस्तित्व भी, अदुमान के वल पर सिद्ध नदी, हो सकता ।-कयोकि 
उक्त अद्ुमान के निमित्त दमको कोई प्रत्यक्ष देतु , उपरग्ध । नदरी 
दोता,, जिससे हम, यह सावभौम नियम , सिद्ध कर सक्ते कि 
कायदरल्य सरवैदा अपने से न्यून, परिमाणवाले कारणो, से उतपन्न 
दोवा दै अश्वा अनेक छारा के. संयोग से ण्क कायै उदपत् 
होता, दै । क्योकि अधिक प्ररिमाणवारी र से न्यूनपरिमाप्रवाला 

„ ..सत्तिकारूप पक कारण से घट हरावादि नाना काय 
फी -उरपत्ति -मी, प्राय ए देखी जाती हे । , (निरवयवसंयोग आगे 
खण्डित होगा) ।} , ॥ 


भ +, * + + 7 ` 74} 


५ 


र ५ ५९1 ५} > ५} ॥ 
1 न नी मात्व-मत, ५५“ न्न 
# १; नः { 1 [म ॥॥ 

~ , उपरोक विचारः, के दारा, परमाणुवाद खण्डित दोने पर, 

माभ्वमतावलम्बी यद कते द कि,-यद दोप हमारे पक्ष मेँ उप्त 
नदीं .दोता । क्योकि हमारे मत मे नाना घरमाणुओं से एक जगत्‌ 
की उत्पत्ति नीं दोती, किन्तु पक मूल परति से हो "नानारूप जगत्‌ 
को सवना दोती. ह । जगत्‌ के भूतकारण ईश्वर. को -भी दमलोग, 
स्वतन्ञ, युक्ति वकं पर, निर्भर करने वाङ न्याययेद्येपिको कै समान; 
अनुमान क द्व्य सिद्ध नदीं करते, किन्तु इस, विषयमे दम शति 


1) 


वेदाल्व) को, परमाण मानते दे 1. यदि -शरव्दममाण के आधार पर 


श्श्या 
माध्वसम्मत पद्धति भर्थाच्‌ शाघ् को प्रमाणभूत मानकर ईशवरविद्धि मान रना 
सदोष ओर खाम्प्रदायिरु सकीर्णेता का भूच है । 


उक्तः कांकारणभावं' सिद्ध 'किंया ज्ञाय, तो अन्वय-व्यतिरेकका 
सदशन करना आवदयक न्दी क्षेता तथा उसंसे उत्पन्न, प्रयत्त'का 
प्रागभाचत्व मौर तस्यनितत उसका अनित्यत्व -आदि दोर्पो फो स्वीकार 
रने 'के किष वध्य न्दी होना पडता । ` इसी छव्दपमाण- रूप 
हेतु से ईश्वर को जगत्‌ का निमित्तकारण श्री सिद्ध कियाजा 
सकता दै ` 0 


~ * ~ = न ~~~ 
| ~ ^~ ¢ 14 + (अ) ५ + 1४ 


`. ' ^. . समालोचना - ` ',,' ~ 


` 1१ परन्तु, उक्त भकार से शार का अंवलम्यन.करना निष्फल 
&ै | प्रथम हास्र की विश्वस्तता करा मूल फ्या ह? यद फया शस 
हतुः से! दै" कि, दैभ्वर' उनको प्रकट करता हैए्फिर तो ई्वरके 
अस्तित्व को प्रथम प्रमाणित कथें विना शाल्र. की विश्वसनीयता 
सिद्ध नदीं हो सकेगी । शैश्वर सिद्ध करने मे पदे दी शेश्वरवाक्य 
वेदे-को प्रमाणसूप से प्रदधीन-नर्दीं किया जा सक्ता । कारण, 
हैश्वरसिद्धि के पू में ईश्वरवाक्यः ककर वेद फो श्रमाणसूप 
से उपस्थित क्रिया नर्दी-जाता। हेश्वर-प्रणीत दने से दाख्रका 
भरामाण्य णव -.श्ास्नोक्त दने से दैश्वर उसका-स्चयिता, इस पकार 
यह पक्ष अन्योन्याश्रय दोघ, से, दूप्रित है । वेदान्ति्थो ,को चादिप 
कि.“श्ाख फो -प्रमाणभूत -मानने के पूर्य, शास्र कफिसद्ेतुसे 
प्रामाण्य द्धै यर प्रतिपादित -कर छ । परस्पर विरोधी अनेक शरास 
प्रचरित्त ह, उनमें से फिसी पक वित्रोष शाख को प्रमाणभूत मानने 
कै छि विश्नेप युक्ति थदान करना शोगा ! संसार मँ जव चिभिन्न 
चिसद्ध दास प्रचलित है तथा पक टी श्चास की परस्पर चिसेधी 
विभिन्न व्याख्यापं भी -परसिद्ध हं, तव केवल शतिको दी तथा 
उसकी भी -ससुक् -व्याख्याचिगेष फो प्रमाण रूप से मानमे- के 
लिप फिसी असखण्डनीय देतु शा -प्रदहीन न करके उसे 'भामाण्य 
कना, केवर अपनी साभ्यदायिकता का परिचय प्रदान करना, ह । 
भिंक्न-मिन्न समानं क-अपने अपने शब्द्‌ प्रमाण को-विचाररदित 


[९४] 
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मृध्वसम्मूत निमित्तकराणरूप दशर विचाुसिद्ध नदी । 


होकर ~ डुरा्रह , पूवक, मानने. से -दी -संसार में विचारासिर 
नाना. सिद्धान्त. तथा. संकौपौता ओर साम्पदायिकताये धरतरछि 
दे ई । भूखतरतर की गवेयणा-के समय साम्पदायिक दुराग्रह ए 
धकर, करना, जिज्ञोखओं के रिण, शोभनीय+-नृी दै | शुति १ 
सनुभवमूलक मानकर उसमे, शद्धा करना श्री समुचित.नदीं स 

तिपादन किया ई । वस्तुत शूरत्वं कम साक्चात्‌ लुमवःदो 
दी असम्भव दै, अतएव श्रुतिकर्ता चा वस्ता को तच्यामुभः 
मानकर, केवल उसकी. ति फो. प्रामाण्य मानना असंगत है 
वेदान्तिलम्मत श्वर का रबरूप ्थदि विचार से प्रतिपादित न हो ६, 
यद्‌ क्टना दोगा कि उक्त ईम्बर-प्रतिपादक श्चाख, विचारविरुद 
सिद्धान्तो वधन करता दै 1 षतएव श्रसिश्रभाण, सानन , वायो 
को भीः उपयुक्त 'यौङिक विचार षि यदं पमाणित्‌'करना दोगा कि 

श्ुति-अरतिपाद्य ' तत्व विचारसंगत 'हे । परन्तु ' रकृत. स्थल मेँ यह 
मदं" दौ 'सकतो, यद्‌ उपयुक्तं समांरोचना से पदरितं किया दै। 


^ + + ॥ 4 


7" 107 माध्यमतादुमत- परिणामी ˆ प्रति) "यदि 1पुंथक् स्वत 
अस्तित्ववान्‌ दै तो उसका मौर ईश्वर के निस्य नियामक सगन्ध 
का निणैय नदीं दो सकता । यदि ईऽवर “ वस्तुत स्ेशयक्तिमान 
ओर सरक हे" तो कायेत्पि्ति केच पृथ रधीदानं कारणं को 
मानना सचैथा अनाचञ्यक़ ' है ओर भी, ईदवर" आर धरकति ' 
साथ संयोगः समवय," तीदात्मयुः : स्वरूपं,“ दैश्िर्क भौर कालिकं 
किसी प्रकारका ओं क्तववंन्ध स्थापितं नदीं ह सकतां । ` दैरर्वर 
ओर प्रेति दोनो क निस्वयवे "मान्य" दोने से“ उनका सयोग तदी 
दोः खकता^1 उनमें से पकः के, अपर 'कां "कार्य पयुरणं यीं क्रियां 
न होने'खे" समघाय भीः नदीं दो सता । दोन के ` संवैथा भद्‌ 
मान्य दोने से तादात्म्य सम्बन्ध "नदीं दो सकता ¶ दीनों के दैदा- 
काातीत 'ोने से दैदिष्कं ओर कारिक " प्म्बन्धं मोनी 
संता । {लंम्बन्धीं के स्वरूप को दी! सम्बन्धरूप भानने से “स्य 
{प) स्वीयं; (अपनो) न्दी" रसं भकनरं के 'सर्वजनसिद 
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[१४१] 
पातस्नलसम्मत निमित्तकारण ईश्वर का प्रतिपादन ओर उसी समालोचना । 


का, चाघृ- दोगा । उपरोक्त खयोगादि -सम्वन्य-के चिना तन्मूलक 
परपरा सगन्ध, भी ¡नदीं -दो स्रुता; अतण्टव ,भ्रकृतस्थल में 
नियम्य-नियामक रूप. परम्परा , सम्बन्ध -के ` असम्भव ; दने से, 
ज्नडपरति क त्ियामृकु, रूप से, हैदयर प्रमाणित नुदं हो-खकत्ा | 


1 १ 4 ^ 1 क ~ 
\,३ 7 ।॥ ए "~ पातज्ञलटसता- 7 7 पाम 
रसि 1111-1 117 

17 कितने, दी , आचार्यो का-कथन द कि, , मपि पतञ्चलछि ने 
प्रकति-के-नियामकरूप -से ,निमित्तकारण ईश्वर .क्तो साना" ई 1 
योगखृन्- मे, ईैश्वर~प्रतिपाद्‌क अलुमान का भाष यह है .कि; 
क्षानरषप गुण ,तुर~तम माव से, युक्त “प्रतीतः )दोता है, . सकी 
स्वधि, (काठाप्र्ति) भी !करदीं , परा; अवद्य . दोगी, क्योकि ओ 
तारतम्य, युक्त शेते द उनरी,अवयि दोती ,है; (से, कि) परिमि, 
परमाणु से,लेकर मका मै; समाप्र दोता दै । अतपव क्षानःकी 
परमावध्चिरूप सवेश्षता,दी हैभ्वर का धर्म है ( दत. प्रकार स्वदत 
युक्त ¦ किसी;- पुरुपविरोप्र }-यीि -उपस्थिति की सम्भावना दी; 
हैम्चरास्तिन्व, करे अयमान ,में हेतुरूप,से मान्य होता दै}, + ~ 
7 व य 0 ++ [क + 2 ~ ~ तदा ् 
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“ {~ उपरोक्त + परार -से "सर्ब्षताधर्मयुक्त ^ पुंरुपर्विरोष ईश्वर 
ऋा-अनुमान भी समीचीनं , न्दी? है ॥ कषयोकि :पत्येक गुण कीं 
नकटा अवधि को अवदयःपातत, दोगा, यद्‌ निश्यपू्ेक फटा 
नदीं जा सकता ।-पथमः-प्यज्ञ 'युण की,- जो कानके समानंःही 
। पफ -चिदरोप; गुण. दै, विवेचनो , ऊरते ६ । इमलोग ` विशेषं प्रयत 
कै दवाय देश पर्दे में + श्रमण करते रहते हं 1 यद दमारा1धयत्ने 
अवधि,को -परातत + नदीं 5 होः-सकवा क्योकि मणयोम्यं उक्तं 
अन्तरटित-है 1 -य्दि;कोईगदस श्रयत्न की अवधि कौ प्राप्त टो 
त्तो उखा फं सम्पूणं गृति-दान्यता रोमी ! अन्यथा यदि ` निरवधि 


[१४२] 
¡1 परतश्ललभिमेत सरवहताधमयुक् थर का अनुमान ' पद है ¡ 


प्रयत्न क दाया वह देका के अन्त में पटुचे, तो! दश्च सीमां 
प्रमाणित होगा, जोकि व्याघातदोप युक्त दं । अत्तयव विवैचक को 
वाध्य होकर यह स्वीकार ' करना दोगा "कि, ठेदा सीमारहित १ 
तथा प्रयत्न भी अनन्तरूप से बृद्धि को प्रप्त दो सकता 81 
इससे यद प्रमाणित होता ई कि, भरयत्न की अवधि नहीटै 
यद्यपि प्रयत्न का तास्तञ्य, सव को अनुभवसिद्ध दहे । अतप 
यद सिद्ध हुआ कि गुण का यदह धर्मे नीं कि, वह अपने निरतिदाय 
अवधि को' अवश्य प्रात दो । सुतरां ! ज्ञानं {की निरतिशय 
रूप हेतु से, किसी सर्वज्ञ पुरुप के अस्तित्व का अयमान खण्डित 
होता है । ओर भी, परिमाणः की निरतिशय ` अवधि का कथनं 
भी असंगत है तथा इस प्रसंग म अआकाहापरिमाण 'कां दुटान्त 
भी निष्फल है । यदि आकादया का परिमाणं ¡"तो 'उससै भी 
अधिकः परिमाण, को क्यों न "मानं दिया ज्ञाय ? यह अनुभवसिद 
है किं परिमाण सवैर बरद्धिपाप्त' दोने के योग्य हे, भौर आका, 
यदि परिमाणवाखा दोगा तो आकंश्चि के परिमाणं से मी, अधिक 
परिमाण, वाछे किसी अन्य की. सम्भावना हो सकतीं दै॥ यदि 
यद आपत्ति कौ जाय फि आकार कै सीमारर्दित होनेःसे, आकर 
से अधिक कोरे अन्य पदार्थं नदीं है, तो प्रथम सीमारहित शब्द 
के अथे का चिद्रलेयण करलेना चादि । यदि सीमारदित का 
अर्थं इयत्तारदिन दो, तो आकाड्य के परिमाण का अभाव क्षात 
दोगा, क्योकि" परिमाण ' काः सरथं 'हुखा , तना, पयैन्त" ओर उस 
अभाव का अर्थं ` हुआ "तद्विपरीतः 1-यदि यद्धी ` अर्थं है !तो उक्त 
अनुमान मे आकादा का दष्टन्त देना' व्यथं दै । यदि * वाटी को, 
ईष्वरः का करान भी आकाद्रा क समान^सीमारद्दित मान्य दो तथा 
उपयुक्त निरतिशय ` अवधि की प्राति -का, अर्थ, परिभाणरहित 
सम्मत दो, तो, भी ईश्वर की सरवक्षता प्रतिपादित नदीं दोगी 1 
यदि दश्वर~का श्वान सीमारदित दोगा, तो चद ,अपने ` ज्ञान. को 
सम्पूणेरूप से जान सकने मँ असमै होगा, फरुत सको सर्वक 
न्दी कह सकते, ! यदि हैभ्वर.को अपना कषान पूणेरूप से गोचर 


ग्य 


| र्ुतिनाद क मूर सिदान्त सोर उसे समाखोचनय का प्रकार 1 


होता हो, स्वे उखका सीमायाहित्य भद्ग दोगा, क्योकि उसके क्षान 
। का कषान प्रथम प्रान की'सीमाका देन करेगा, भौर षान की 
, अनवस्था भी होगी 1 अतप सवैश -देभ्वर फी कल्पना प्रमाणसद 
सेर । । क, = 14.98 
' --', „+~, श्रकृतिवादखण्डन ˆ ˆ ` “` 


=. = ~^ ९7 ट उ ॥ 

¦ , + ` अव पातञ्जखसम्मतः जगदुपेष्दानकारण प्ररूति की-संक्षपपूक 

` सरखरोति ' से-समाकोचना कर्ते दै । साप्यमत के अलुसारं 

` पतञ्जलि 'नै भी सत्कार्यवादं की "स्वीकार करते ^ चुप, सुखदु स~ 
मीहात्मक जगत्‌ का भूल-उपोदान, उसकी समजातीया सत्वरजस्तमोः 
शणात्मिफा- ्ररुति को मोना है । इस विषय छा तीन भ्रकार 
से, चियेचन करना - दोगा -1 प्रथमः+ (१) - सरकार्यवाद' कहा ' तक 
समीचीन दै ? (२) द्वितीयः, दयमान जगत्‌ को खदु ख~मोदात्मकं 
कह सफते हे अथचा नहीं १,(३) तथा सृतीय काय के समजातीय 
भूककारण फो धिशुणात्मक रूप से मानना फा -तकः उचितं है । 


सत्कार्यवादी फाः कथन दै कि, ` ्टृच्तिका के पिण्डादि 
सूप से, आदत ने के कारण, उस काठ रमै उसमें विद्यमान 
धथ की भी उपलन्धि न्दी दोती । $लाखादि "कारण के व्यापार 
द्वारां उक्त आवरण के भद्धं होने पर घट अनुभवगोचर दोता दै 
परन्तु यद कथन समीचीन नदीं है ! यदि फरण से समी प्रकार के 
काय क्त्‌ रूपं से स्थित गि, तो शत्य कार्य अन्य समस्त 
कायो का आवरक होगा । पिण्डाचस्था मेँ सत्‌ चट के द्वारा पिण्ड 
कै आदृत -द्ोने से "पिण्ड का मौ अंचुमच नदीं दोगा, क्योकि 
जिस प्रकार धर फा ` आवरक पिण्ड दे, उसी प्रकारं पिण्डका 
आवरके भी घर है ! घरावस्थी मे पिण्ड फा आवर्ण घटके ह्यारा 
होतो हे यद सनुभवसिद्ध दहे इस आपत्ति के निवारण के 
लिप च्य होकर यद कना दोगाः पि, घटदिं कार्य अभिव्यक्त 
छने पर्‌ दी जन्य.पिषडादि कार्य के आयर दोतते हे, भनमिन्यक्त 


५५८ ॥ ।॥ 


॥. 
। अरहृतिवाद्‌ का भूल `घत्कायवाद्ः की ' अर्मीचीनतां परदशय | 


अस्या. से द्च'किसी"के धाव॑रक नदी, स्ते 7 इ उवितं ३ 
यदी ध्रतिपनच्न होगा कि, 'अभिव्या्त पूर्वे मे नदीं थी, , पष्वाद्‌ 
होती” अर्थात्‌ धसन्‌ अभिव्यक्ति के स्तूपं सेः उत्पन्न दरे 
पर उसका सत्‌ धट कै खाथ संयोग होता ह जिललसे अभिन्यकित 
युक्त सत्वर दी अन्य -कार्यौ, का;वगक्‌ हो सकता दै ! फलते 
अखत्‌ अभिव्यक्ति को उत्पत्ति स्वीकार करने पर सत्कार्या 
भङ्ग, टो जायगा । ~-पिण्डादिरूप;जो.त्मावरण उसका मंग - पएवै 
चिद्यमान हे, वदी कुलाल कः व्यापार द्वारा ऽउत्पन्न, होता है य 
सत्कर्यवादियों को -मानना होगा । जो विद्यमान उस्तकी द्री उत्पत्ति 
मानने- से - कुलाखवयापारःव्यर्थ- हो-जायगा- : मावरण-भङ्ग] को 
असत्‌ मानने प्रर असत्‌ की उत्पत्ति,भी स्वीकारं करनी, दोगी, 
अतप्व भराक्रूसत्त्व की करपना निष्फ है मौर तन्मूलक सत्कायवादं 
विचाररदितद्े]- 1 (अ प्न, रात ५ 11४" 


» 7 सेत्का्यवीद मे' उत्पत्ति कदु" कोथ का ¡अपने! कारण पर 
जोःखक्षमरूप से'भवस्यान दोना कदी जति ह+ धद भी विचार 
न्दी दै। परिमाण. की -खक्मता-मी तभी सम्म है, जवि 
अभिव्यक्ति के पश्चात्‌ काये, _अपते -आआधयरूप द्र्य ,की -अपकषा 
अल्पपरिमृण,.वाला हो; नदीं त, काय ,की. अपने, कारण ॥ 
स्थूलरूप सले अविद्यमानता नदीं दो.-खकुती ›। यद्वि; चादी को, 
सीरत, दो, कि काथं अपनी उत्पचि -कं -पू्ै. .सधप्स्वरूपविरिषट 
होता. है तथा उत्पत्ति केः पश्चात्‌ स्थुद्,स्वरूपविध्िष्ट -दो जाता 
है, तो, सका यद अर्थदोगा; कि, यातो } असत्‌ स्थुल, स्वरूप की 
उत्पत्ति दोती है; -ञ्रथवा _छव्यान्तर का जरम दता, $. पर 

दोनों -ही- कल्प वादी-को मान्य न दोने सै ~ तथा > ठृतीय 
कृटप केः .असम्भव स से) कारुणा मे-,कायै का, - खक्मस्प॒ स 


अघस्थान, नदी ॥ 9 


" ; ^ उपरोक्त विचार के ' "दयु यद्‌. -स्पठ हो जाता कि 
स्ेदकोर्ययाद्‌ को ' स्वीकारं, करने पर, अनभिव्यक्त अज (कारणं 


४ 
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अभिव्यकि सत्‌ भौ असद्त्प से निगीत न होने से खत्कार्यवाद असगत हैः । 


की अभिव्यक्ति वीजशरूप से ही दोनी चादिये, नि बरश्चरूप सै । 
जितनी विशाकता भर विस्तारयुक्त व्रश्च है, उलरां--भत्यन्त 
सृष्म अपने कारण मे--खद्‌भाय का दोना अल्तम्भय दै । पक दहै 
धर्मी मे अवस्याकेमेद्‌ मे सश््म ओर स्थूरस्पदो धर्मो की 
प्रतीती होती दे, यद मानने पर, भी.उक्त दोप का स्वेा 
परिद्ार नदीं होता ¡ क्योकि, खम ओर स्थुल , परस्पर, विरुद 
धम दै, पक कै नाश टोने कै पश्चात्‌ ही मपर की उत्पत्ति सम्भव 
्े) यदा पर यह ध्यान -स्यना चादि ,कि असत्‌र्रवादी 
नैयायिको के समन, धर्म ओर धर्मी का अन्यन्त सेद्‌, सत्‌ काशरवाद्‌ 
मे माननीय नटीं द्योता । अत्व, स्थृकतारूप असत्‌ , धर्म की 
उत्पत्ति मानने पर खत्क्यवाटी को यह भी स्वीकार करना दोगा 
किं, उससे अभिन्न धर्म भी असत्‌ ही उत्पन्न होता है । खुतसां 
दो भिन्न धर्माचुगत, पक, अभि धर्मी की कपना भी व्यथ.दै। 
ओर भो, सत्कार्यवादी-सम्मत कार्य की अभिन्यक्तिः ^ कार्योत्पत्ति 
मेँ देत न्दी, । \ कारण, अभिन्यक्ति कौ यदि सद्रूप मनं तो 
कायं पूव, (कारण) में दी अभिन्यक्त अर्थात्‌ उत्पन्न था, अतणव 
उत्पन्न की उत्पत्ति नदीं दोगी । अभिव्यक्त का,भी सत्मरूप से यदि 
कारण सें अवस्धान माना जाय तो उसको -अभिव्यक्ति-को मी 
अङ्धीकार करना, होगा, खतरा अनयस्था होगी । यदि असत्‌ कद 
तो, असत्‌ -अभिव्यक्ति युक्त काय, की, नित्य निरस्त होने के कारण, 
उत्पत्ति अखम्भव ह । अतप्व, सत्कार्यवाद्‌ असगत्‌ है । ~ १. 
५, ,(२, बाद्यप्पञ्ज को सुगटुखमोदरूप नदीं "कष्ट सकते, फर्योकि 
यद्व-प्रत्यक्ष से विरुद्ध है । वाद्य ` देशम प्रतीत दोने चाले घटादि 
पदार्था ; से, आभ्यन्तर (दवय) नदेश -में नुम होने वारे 
, खदु वादिको -का मेद, भत्यक्चसिद्ध है । यदि वादी यद केकि 
उक्त मेद्‌ फी उपलब्धि, अचुमान फी सदायता से अध्रमाणित-दो 
सकता द,-तो यद कथयन निरर्थक दै । कर्योफि, बद प्रत्यक्ष के 
विरुद दोगा । असमान, स्घैत्र पत्यक अचुभूत व्याति कै, साधारः 
पर-दोता, हे, यदि कोई अदुमान प्रत्यक्ष का विरोधी देया, तो 


[रद्‌ 


1 


लट खमोह को बाह्यपदायै का स्वरूप या ध्म नदीं कह सको। 


वह अ्चमान न्दी, किन्तु केवल कल्पना होगी 1 यदि इसक्ते उत्त 
मे वादी यह करे किं, उक्त प्रव्य्च श्रान्त दै, यथार्थं नदी, सुत 
वह हमारे मत के विरुद्ध नदी हो सकता तोषादी को प्रया 
य प्रमाणित करना दोगा कि, उच्छ प्रत्यश्च ्राग्तिमय | किप 
प्रत्यक्ष की ्रान्तिता तभी विदित दो सकती दै, जबकि 
यथार्थं प्रत्यक्ष, पूव चान्त प्रत्यक्ष का वाघ कर रहा हो । परु 
ग्ररृतस्थखम पेखा कोह प्रत्यश्च हमारे अनुभवं "मे नदीं है, जिसते 
वह वाधित होता हो । यद भी नदीं कद सकते किं, उक्त अनुमत 
कै दारा "बद वाधित दोगा, क्योकि इसमे अन्योन्याश्रय दोप ६ै। 
प्रथमं तो वादी के अनुमान की सिद्धिदी दुर्दम दहै, क्यो 

निश्नलिखित विपरीत तक्षं के द्वारा वष्ट बाधित होता है। यी 
प्रत्येक पदां का स्वरूप सुखद ख मोदात्मक दोता, तो पकी 
शब्द्‌ को श्रवण"करने बाले सभो व्यक्तियों कोः समानण्प से पुष, 
दुख ओर मोद उत्पन्न दोता, किन्तु रेस `अदुभेव. कभी कषा 
को नीं दोता। शब्दादि वाद्य पदार्थं स्येदा सवके प्रति सुख 
कै कारण ' नदीं होते । प्क दीखब्द'से किसीकौडुलम 
प्रतीति होती दै, किसी को सुख की 'तथा अपर उदासीन को 
उससे खुखदु खआदि ऊ नदीं दोते । इससे येह प्रमाणित होता 
है कि; कब्दादि नियत सूय से दु खखुख के उत्पाधक नीं से 
{खतरा वे स्वत ॒सछुखदु खस्वरूप नीं), किन्तु, उनके उपभोग चा 
ही अपनी अपनी रुचि के अदुसार शब्दादि 'विपयों को, राग, देष 
ओर उदासीनतापूैक रहण करते -ह । यद हमारे अचुभषसे 

सिद्ध है कि,,वाद्य, पदीर्थो मे.दम स्वयं राम,ओौर देष, पूजक 
ध्घरृत्त होते ई, यपि वे स्वत ,रागद्धेषरदहित द । अतपव) सुखं 
-दुखादि घम हमारे अन्त करणनिष्ठ दै, वाह्यपदार्थनिष्ठ नदीं । 
यदि खस्वादि धम्म वाद्य पदार्थं मे दोते तो ,वे कभी प्रकारके 
उपभोगकर्वाओं + मे समान ररूप से खुखाकी ही यथघा दुख'की 
दी उत्पत्ति करते, किन्तु पेखा नदीं देखा, जाता 1 जिस प्रकार 
नीक, वस्र मेँ नीखता, धसं के वसखनिष्ठ दोन के कारण, स्वको 


1 [१४७ 
सदु खमोदहाप्मक वाश्पदार्थं सिद्ध न होने सै उनके उपादानकूप सै छखादि कै 
समानषछठमप्रवाली तियुणार्सिक्रा शरहृति चिद्ध॒चदीं होती। 


पमानरूप से नीता की दी उपरुष्धि दोती ई, उसी प्रकार से 
तरेयता घा अप्रिया फी भी समान रूपए से उपठन्धि नहीं होती । 
लता की स्चियेकोतो नीर वख भ्रिय ह, ङिन्घु श्वेत 
परख की इच्छावाले फो घदी अप्रिय भी दै तथा वस्र को भावद्यकता 
र रदित अपर पुरुप के दिप उक्त चख की नीलता व्यथै 
£, क्योकि उसको उसं वख मे से सखुखदु खमोष्ादिमें से किसी 
कनो भी उपन्धि न्दी दोती ! अतपव नीलत्य-धम वस््रनिष्ठ £, 
कन्तु सुव दु.वादि-ध्म नदीं । सुखादि धम अनुभव -कर्ताभों के 
भावनासेद से उत्पन्न दोता है। यदि चिपय स्वयं सुखदुःव भौर 
मरह के उत्पादक दोते, तो उनके समस्त उपभोक्तार्मो को युगपत्‌ दी 
स, दुख ओर मोद का भान दोता, फर्योकिं, विषय सव के 
प्रति समान है) किन्तु येसा नदीं देखा जाता पक दी विषय, 
दृत पुरुप फ प्रति दष का उत्पादक दोता दै तथा उसी समय, अन्य 
मरते्त पुरुष क प्रति राग का भी उत्पादक दोता है ओर भी, 
वेषपयों के विद्यमान दोते हए भी छख मौर दुग्व की उत्पत्ति 
शरीर नार का अनुभव दहदोता है । अत्व विपय सुख या 
ठु खस्रूप नदीं द । फयोकरि जिसके नादा होने पर भी जो चिश्यमान 
हेता ई चद 'उससे सर्वथा भिन्न दोता है । सर भी, शब्द्रादि 
चिपय सुख ओर दुख के निमित्त क्रारण रूप से प्रत्यद्र अनुभूत 
होते द । निमित्तं कारण ओर फाय मेँ मेद सुपरकिद्ध है) श्रुतय 
वाह्य विपय सुसादिस्वरूप नदीं हे, किन सुखदु सादि मानसिक 
भाव हं । सी प्रकार शब्दादि मानसिक भाव नही, किन्तु मनोवाद्य 
पदार्थं 1 अतपवं शब्दादि वाह्य विषयों को सुखादिस्वरूपं 
न्दी कद सकते । 

(2)' उपरोक्त प्रकार से जगत्‌ के, खुखडु.खमोदात्मक सिद्ध न 
होने के कारण तथा सरका्यवाद्‌ के सेण्डित होने से, खुखदु.ख-~ 
मोदरूप काय के समान-स्वभाववाला कमह सृत्वरजस्तमोयुणात्मक 
मूखकारण (रति) का निणैय नदीं हो खकता॥ यदा पर यद 
विचारणीयः है कि, कायं ओौर कारणं 'की समानता किस ` पकार 


॥ 


इ \ ॥ 


कार्यं भौर ,कारण की समानताष्टप (“पमन्ययात्‌") हेतु ते प्रति षिद्ध नह हेत 


की है?'यदि कारण ओौर कार्य मं पणं समानता दो," तो उन 
तच्च जओौर स्वरूपम भेद्‌ के नष्ोनेसे, कायै यौर कारणः 
भेद्-व्यवष्ठार नदीं दो सकेगा 1 यदि "आशिक समता माम्य हो, ह 
यदे स्षीार करना पडेगा कि, यातो कारण का ` प्ररृतस्यप्त 
अआशिफस्प से विरत हया ई, ` अथवा केवल उसके गुण ट 
चिकार को प्राप्त रोते द, स्वरूप पक्सा ही श्टता द । प्रथम कः 
मे, मूखकारण "कै स्वरूपः को अंदायुक्त' मानना दोगा. अतपव व 
मूलकारण नदीं दो सकता । द्ितीयक्प में, भरङृति के स्वम्प बौ 

खण मे मेद्‌ को अद्धीकार करना रोगा, "जोकि परिणामवादीसम् 

शकृति सी धारणा से सर्वथा विरुद है 1 कारण, भकृतिःका परिणाम 
आश्विक या सम्पूणं नदीं दो कता । , चादी के मतानुसार खघ्िकान 
मे, अँद्यरदित समद्रव्यरूप पक ' मूलग्रछृति से अस्य अंशयुक 
जगतप्मपश्च उत्पन्न रोता रै, ओर प्रख्यकालमें ये सय, भप 
भङ्ति की पकतामें ल्य दो जाते हँ ! अवं परश्च यह होतार 
कया यद सम्भव दे कि खष्टिकाल मेँ केवल जगत्‌प्रप्चरुप से उल्मम 
दयोने घाङे अशा ही र्ते है अथवा अंशो की अभिव्यक्ति होने पर 
भी प्रकृति निर ही ग्टती दे? प्रथम पश्च में, प्रति उत्पत्ति-विनाश- 
च्लीरु दयोगी, अतण वह मूलकारण नटी दो सकती । द्धि तीय कलय 
मतो स्पष्ट ही व्याघातदोप हे, अद्रारहित धृति फो असच्य 
अंशूसटित मानना परस्पर विरुद्ध ठे, अतपच अंद्ारषटित से अंशवान्‌ 
की उत्पत्ति भी नदीं हो सकेगी । ये दोनों री चिकर्प वाकी 
माननीय नरी, दो सकते । यदि ' वाटी यद स्वीकार करने कौ 
प्रस्तुत टो कि, ,मरछृति, से उत्पन्न असंख्य. अंशचयुक्त यह जगत्‌, 
श्रकृति से स्थेया भिन्न स्वभाववालाद्े, तो सत्कार्थवाद की 
रातति होगी ओर वाटी का परिण्मवाद्‌ - खण्डित, दोगा । फटत 
वादी करो यद कदने -का जधिकार, भी जाता रहेगा कि, खदु वः 
मोदात्मक जगत्‌+जपने त्रिगुणात्मक उपादान ,(भक्ृति) ,के ;समान- 
स्वभाव चटा है! क्योकि परिणामवाद.की पतिष्ठा तमी हो सकती 
.जयक्रि,.काय सपने अदुरूप उपादान करए से अत््न्त स्भिन्न ट 


[१६९] 
जगत्‌ का भूल कारण तरियुणात्मक है इष अनुमान मेँ अधिक दोप शदर्शन । 


+ यद्यपि वाद्यजगत्‌ की अजिशुण्मरता- के सिद्ध होने सें 
रमाण का अभाव तथा वियेधी तकी की , उपस्थिति का वर्णन 
दम पूव ही"कर के दै, तथापि मूख श्रकृति की भियुणात्मंफता 
कै साथ कार्यजगत्‌ काःसमन्वय करते समय -वादी-से दम य 
शरश्न केर सफ्ते है क्रि, १्यदि मूल उपादाने कारण चिगुणात्मकः 
ह, तो जगत्‌ करो एक अविभक्त.निरश्च उपादान कारणवाला फिस 
प्रकार माना जा स्ता दै? अर्थात्‌ तीन यत्यन्तःमिश्नर गुणों 
का समाहार, रूप एक पदार्थे, निरा \ जर अविभक्त नेदींदो 
म्मकता 1 आर भी, खस्ार में नानाधकार के", कार्या कां विदङेपण 
करते समय दमफो यद प्रतयक्न अचुभव दोता है कि, भेव्युक्त 
कार्यो मे ,चास्तविक वस्तुगत मेदः दै तथा वादीः को'भी यद 
स्वीकृत 8, क्योकि उन्टेनि चतुचिशति त्यों का दोना अद्ीकार 
किया -है। तव, हम यसा कयो नदीं अनुमान करे कि; विभिन्न 
कार्या का , वस्तुगत भेदं उनके मूलकारण मेँ भी होगा, यत्रप्व 
मूरारण भौ परस्पर भित्र नाना प्रकार के कारणो का समुदायरूप 
ढै? यदि युक्तियुक्त "टमारा यद" अनुमान ` वादी ' को सीरत 
नटीं है, तो वादी "फो यह आशा भी नदीं होनी चादि कि, ठम 
चादीसम्मत केव तीन रर्णोपाठे भूठकारण क्षो स्वीकार कर 
ख्गे। यदि कारण, कार्य से फिमी ' वस्तुगत धर्ममें भिन्न दो 
सके, तो वष अपर में भो भिन्दो सक्रेगा। ओर भी, जयि 
कारण, रूपादिश्दित निरवयव दै अथय कायं रूपादियुक्त सावयव 
है,मतय शख नियम को स्यीकार करना कठिन है कि कारण आौर 
कायै खमस्वभावं वलि ठेगि । अतएव, जगत्‌ में विभि धरणी के 
काया "का भवलोरून करते ष हमको इस पकार का कोई हेतु 
नहीं प्रा्त होता, जिते ,हम यह 'अलुभानं कर सके, जि जगत्‌ 
का सूल !उपाटान कारण केचर तीन ,गुणपरख है । 

„ „ तीन गुणो को विवेचना करते समय मौ यद अश्च उत्पन्न होता 
कि, इन गुणों में परस्पर सज।तीय मेद्‌ मा दै अथष व्यक्तिगत 
-मैद भी है? अर्थात्‌-समस्त कार्थ-जगत्‌ में अनुगत स्च्यशुण पक 


[१५०] 
्रिरुण का खूप अणु या मध्यम परिमाण या न्यापकष्प से निर्गयगोप्य नह । 


मात्र है, अथवा प्रत्येक कायं के मेद्‌ से अनेक ?यदि प्रथम 
करप स्वीकृत दो तो भरत्येक , सचय, रज ओर तम को समस्त 
जगद्‌ में व्याप्त मानना दोगा; परन्तु, प्रत्येक के परस्पर अत्यन्त 
भिन्न होने से उनका आपस में सयोग नदीं हो, सकता तथा 
उनको सयुक्त करने वाला अपर को द्रव्य मी नदीं हे । (कोति, 
पुरुप के समान पुशूपविद्रोष ईश्वर उदासीन दै तथा प्रकृति $ 
साथ निमित्त-कारण-रूप-से मान्य इश्वरः का, संयोगादि को मी 
सम्बन्ध सिद्र नदों दोता) । खुतरा तीन व्याप गुणो फा संयोग 
या संयोग की धिभिन्नतान हो सकने से उसके फलस्वरूप 
अनन्त कार्ययेचिज्य फी खष्टि भी नहीं दो सकेगी । यदि प्रत्यक 
शुण केवर ष्क दी प्करदों तो उनरी वृद्धि तथा दह्ासादिक नी 
दो सकते । यदि वादी को धत्येक काके मेद्‌ सै असंख्य गुण 
मान्य दों तो यद भ्रश्चदोता ट क्रि, वै अणु-परिमाण द? व्यापक 
हं ? अथवा मध्यम परिमाण वाले ह ? मध्यम परिणाम वाला पदां 
कार्यकोटि कै अन्तर्गत होने से अनित्य दोतादहे। सुतरा वद 
जगत्‌ का मूककारण दो नदीं सकता । गुणो को अणु-परिमाण 
भी न्दी क्ट सक्ते, क्योकि पेसा होने पर्‌ वे व्यापक आक 
कै कारणा न्दो हो स्केगो । यदि गुण को अणुपरिमाण मान ठं 
तो कायं का उपादान कारण से भिन्न कहना दोगा जौर .सतकायवाद 
की दानि दोगी । अणुपरिमाणवाले गुर्णा के परमाणु समूद ब्ध्य 
स्वभाव वारे गि, , फक्त काये भी दद्य दी होगा 1 साशं 
यद्ट॒ कि, गुणों को अनेकता-स्वीकार करने 'पर आरम्भवाद 
.(अखन्कायेचाद्‌) का प्रसङ्ग उपर्वित दोगा ओर सत्कायैवाद-भूलक 
गुणो का लिद्धान्त दी पमाणित नदीं होगा 1 ओर भी, यदि शरण 
सयैव्यापक दो तो, उन्म 'क्रिया का अभाव दोगा, फारत "रजोगुण 
को क्रियावान्‌ माननां भी विरुद्ध दोगा । यदि सव कारणदरन्य 
-सरैन्यापक हो, तो कार्यौ की परिच्छिन्नता,भिन्नता) का उपपादनं 
ममी नदीं दो सकेगा । ओर भी, जय कि गुण इन्दिय, कै विपय 
„न्दी हे, तब उनके, सम्भेखन से इन्द्रियमोचर पदार्थं किस प्रकार 


प्प्‌] 
निगुण से जगत्‌ को भिन या भभिन्नं हप से निह्पण नदीं कर सक्ते। 


उत्पन्न ्ो सकते हँ £ ओर भी, मिश्रण या सयोग केवल यशयुक्त 
दव्य मे दी सम्भव है । यदि सत्व, रज ओर तम अच्चयुक नदीं 
ह, तो उनके समिश्रण से विभिन्न परिमाण वाले कार्य किस पकार 
उत्पन्न दौ सक्ते है? पेसी धारणा भी हमारे लिप कठिन इ 
कि, उक्त तीम उपाद्ानों मेँ से किसी पक के षृद्धि भौर हास से, 
स्था भिन्न स्वभाववान नाना द्रव्य उत्पन्न दो सक्ते ईद । उतपच, 
चिगुणात्मक प्ररकृति-रारणवाद को विचारसद नदीं कह सकते । 


ओर भी, यदापर विचारणीय थह ह कि मृत्तिका, जल 
आद्रि यनेक फारस हे, वै क्या गुणत्रय से भिन्न ह या "भिन्न 
यद्वि भिन्नो तव धक्न यह दोगा फि वे तत्वत भिन्न है मथवा 
अताच्िक्र रूप से? यदि तत्वत भिन्नो तो गुणघ्रय उनका 
उपादान नदीं दोगा पठत-, गुणश्रय से त्वन भिन्न आत्मस्वरूपं 
के समान कार्य'का उनके (गुणत्रय के) साव कोरे भी सम्बन्ध 
नही हो सकता (न तो माघ्रामाचधधिक सम्बन्ध, न सहचर- 
सदचरि वभाव, न निमित्त-नेमित्तिरु-भाव ओर न उपकारी-उपकारक्र- 
भाव) । अब यदि अतात्तिकरूप से भिन्न्दोतो कायं क द्वारा 
शुणन्नय का अनुमान किंस प्रकार हो सकेगा, पर्योकि भिन्न दोने 
कारण कोई सम्बन्ध भी नदीं दो सकता। सत्‌ ओीर मसत्‌ का 
सम्बन्ध, आत्मा ओर श्व्राचिषाण के समान ससिद्ध है । अतण्य, 
कायै ओर उपादान (गुणत्रय) मेँ संम्बन्धाभाव फो स्वीकार 
करने पर अनुमान "से गुणक्रय की प्रतिपत्ति षान) ' दीं "दो 
सकती ।-यदि प्रत्यक्ष दासा शुर्णो का निद्धिण करना चाह तो, 
यह, प्च भी वदी फो सम्मत न्दी । ~ 


` अय यदि अभिन्न पश्च मान्यद्दो तो प्रश्न यदै कि चद 
तास्थिक है अथवा अताच्विक ? यदि ताच्तिरु अभिन्ना हो, तो 
काये के अक्षस्य रौन से शुण भी असरस्य दयगे, फटत केवल 
तीन ही गुण है" देसा कना अचित दोगा । यदि गुण तीन दी 
दो, तो कायै की भी श्चिकत्व फी प्राप्ति होगी सोर वादीसम्मत 


[शय] 
“ स्वामी हरिदरानन्द'जी कै मतादु्वार त्रिगुणा दी व्याल्या। 


अनन्तता मे स्याघान होगा । नात्विक अभिन्न पक्षम," कायै 
प्रत्यक्ष होने परःगुणों की भी मरत्यक्षता'का प्रसङ्ग दोगा, फलत 
भ्रति के अनुमान की क्या आवच्यङूता रहेगी ? गुणत्रय ही प्रकृति 
है ओर वद यदि त्यक्ष उपल्न्ध दै, तो वादीक्षम्मतं साधन 
(धरति का साधर अचुमान) निरर्थक, है । यदि धरति उपरे 
न्दी होती, तो उससे अभिन्न काथं की, भी ,अजुपटच्धि , होनी 
स तथा कायै यदि,अताच्िक है तो गुणजय, भी यताधिक 
। 


, „यदा पर -गप्रसङ्गवश्चात्‌, वर्तमान साख्ययोगाचायै श्रीमत्‌ 
स्वामी हरिद्यानन्दः जी -की सच्वरजस्तम की व्यास्या भी 
समाटोचनीय दै । स्वामी जी के मतके अनुसार उक्त रणो की 
व्याख्या इस प्रकार ई -“वाह्य या ष्याभ्यन्तर जो, किरती भ्र 
(पदा) के छान होने से दी उसके पृयै में पक त्रिया रहती । करण, 
शव्द्‌-स्पर्शादि खव दी एक प्रकार की क्रिया है ओर चित्त 
ज्ञान उत्पन्न दता है, यद, भी एक, प्रकार कौ (चित्तप्ररिणामसूप) 
क्रिया दी है । इस प्रकार से, क्ञानमात्र-की उत्पत्ति के पूर्य, पक 
क्रिया रती दे, जिसकी एक द्ाक्तिरूप पूर्वावस्था का भी अनुमान 
खोता डे 1 कारण, असत्‌ कीः, उत्पत्ति खम्भव नदीं दै) अतपव 
क्रिया अपनी शक्ति-अवस्या में टीन रहती दे, ओर- चह ,अधस्था 
स्थितिखछोक होती !हे । -वही ,र्थितिशीर भाव, क्रियाशील भूव 
-खीर ज्ञान वा प्रकाशी भावदी कम से तम.,;रज ओर सच्च द। 


उपरोक्त भ्थास्या के अनुसार गुण, न तो कार्यात्मक़ चस्वुतल 
ह जौर न किसी कायै के भावरूप धसं है! वे केवर किसी पदारथ 
के परिणाम की तीन अवस्थाय दं । जव को पदरथ; स्वभावत 
परिणामश्षी दोता दै, तो चह, किसी पक -स्थितिश्चील -अधस्था 
से अवश्य युक्त दोता है जहा से कि परिणाम का आरम्भ दोता 
हई ओर यद परिणाम को कुक परिमाण से भरतिसोध अवदय करेगा 1 
मानस वा भौविक ,समस्न पदार्थं सर्वदा परिणाम्चीरः है, अतपव 


[५३] 


मूलकारण कौ परिणामी मानने पर मौ अकृतिवाद्‌ सिद्ध नदीं होता ] 


ये उक्त तीन अवस्थावाले अवश्य दंगे 1 यदि यह स्वीकारः कर 
च्या जाय कि सासारिक समस्त पदाधं सदेव परिणामी है, तव 
उक्त तीनों गुणों 7 सर्वत्र सर्य॑दा उपस्थिति भो माननीय होगी, 
किन्तु इससे यह नदीं क्षत दो सकता कि, उक्त तीन गुण पृथक्‌ 
है ओर परस्पर सस्यद्ध उपादान (कारण) ह । समस्त पदाथीं में 
उक्त तीनों शुणों का आविष्कार, केवल यद सूचित करता दै कि, 
सव पदार्थं पर्णिामी दे । दरक आवार पर दम केवट इतना दी 
अनरुभान कर सर्ते ह क्रि जगत्‌ रा मूलकारण भी परिणामश्षीट 
अवद्य होगा 1 इसी विषय में अधिक अग्रसर होने पर हमटठोग यद 
भी क्पना करः सकते दवं कि, अन्यक्त अवस्था (तीन गणो की 
साम्याचस्था) मे भी इनमे किसी रकार का स्म परिणाम होता 
र्दता दे, किन्तु साम्यावस्था के कारण वद किसी कार्य को 
अभिव्यक्त नदीं करता । अस्तु, भूलकारण को परिणामक्षीर कने 
मानसे दी उसके यथार्थ स्वरूप का निभेय नर्दीदहो सकता। 
मूलकारण को परिणामद्मील कदना भी विचारविरुद्ध प्रतीत हतां 
ड} कारण, यहां पर प्रश्न उत्पन्न होता दै कि, प्रकृति का परिणाम 
पू्यरूप कै नष्ट दोने पर दोता है, अथया विना नाशा के टी? यदि 
द्वितीय क्प को अद्भोकार करे तो कना दोगा कि, परिणाम 
इभा दी नहीं । क्योकि कारण के प्यं रूप में परिवर्तन न दोने 
पर उसमे काथ की अभिय्यक्ि नदीं होगी, अर्थात्‌ कारणसूप दी 
रहेगा आर परिणाम निरर्थक दोगा । यदि प्रथम कर्प खीरुत 
होतो यद्‌ अश्न दतादै कि, वट रूप, कारणक स्वत सिद्ध 
खूप दे अवया सदी यदि वह उसका अपना स्वरूप ष्टो तो इससे 
यद श्चात शोगा पि कारण के वास्तविक स्वरूप का दी नाश्ष्टो 
गया, अर्थात्‌ पू्ैरालीन कारण स्वयं नष्ट शोकर अपने स्थान में 
स्थेया भिन्न किसी नवीन पदा को स्थानान्तरित कर्ता दै, 
अतपव इसरो परिणाम नदीं फ सफते । यदि परिणाम फो 
प्राप्त होने वाला रूप, कारण का अपना रूप न दो, तो सपक 
परिणाम से कारण का नादा नदीं होगा तथा कारणगत खूप के 
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मूरक्रारण को परिणामी मानना विचारसह नदीं 
परिणाम को दी कारण का परिणाम कट सकैगे। किन्तु, य 
पर भी प्रश्न उपस्थित होता कि, उक्त रूपका परिणाम स्या 
कारण के किंसी अंजविोय को परिणत करता है ? अथा सपू 
कारण फो? धरति के स्वरूप का चिवेचन 'जिस भरकर कया 
जाता है उसके अडुखार, यद परिणाम 'उसके पक अय मेँ सधयित 
नदीं दो सकता, क्योकि धरकृति एक विभागरदित शक्ति र भितं 
अंश्चमेद्‌ नदीं दै । सम्पूणं भ्ररुति मे भी परिणाम का दोना अतम्भ 
दे, क्योकि पेखा मानने पर वही पूर्वोक्त 'दोप' दोगि अर्थात्‌ सपू 
भरति दी ध्वस को भ्रात दोगी ओर उसके स्थान में उससे स्था 
भिन्न अपर पदाथ की खषटि होगी । ' पूर्थकाटीन अस्तित्वकषीर 
पदर्थं का सर्वथा ध्वंस होकर अपर की उत्पति को परिणामयाद 
नदीं कद सकते । यदा पर यदि यदह आपत्ति की जाय करि, 
परिणाम शब्द्‌ से हमारा तात्पर्य, स्वभाव का अन्यथा दोना नदी 
है, किन्तु किसी धर्मी के पक घर्म की निशरत्ति होकर अपर ध 
का प्रादुर्भाव मान्न है, तो यद कथन भी समीचीन नदीं! कारण 
रश्च दोता है कि, उक्त ्रवत्तेमान प्व निवर्तमान ध, धर्मी से 
पृथ॑वर स्बतन्व ' पदाथ है अथवा अपृथक्‌ ? यदि पृथक है तो धर्मी 
अपने "पूव रूप में दी स्थित दै, उतरा उसको - परिणाम प्रा 
नदीं कट्‌ सकते । इसी प्रकार धमं का भी परिणाम नहीं होमा, 
क्योकि उसके स्थान पर उससे सथा भिन्न अन्य किती धै 
की उत्पत्ति होती हे । यदि धर्म चर्मी से अघ्रथक््‌ पदार्थं टै, तो 
धर्मी के*स्वरूप से घ के व्यतिरिक्त न होने के कारण, उत्पति- 
चिनार धमे के समान धर्मी का भी नाच सौर प्रादुर्भाव दोगा, 
तयां किम आघार पर धर्म ओर धर्मी का'परिणाम होगा । जीरभी, 
धर्मी “कौ स्वभाव स्थितिश्चीर दने के कारण, धरम कामी 
उत्पत्ति-विनापछ नदीं दोगा ओर इसी पकार धर्म के भी धर्म से 
अभिन्न दोने पर, अपूर्वे की उत्पत्ति ओर पश का विनाशा दोगा। 
ओर भी, यदि अन्यत '(परकृति) व्यक्त (महदादि) का कारण दोग 
तो; परिणामवाद के अजुखार कारण ओर काथ मं तादात्म्य होने से, 


॥ +| 
परिणामी के नित्यतप मे सपा-तर की उप्पत्ति मानना विंचारसरगत नदी। 


समस्त ॒विच्यपश्च अपने कारण प्रकृति के समान पक दी 

द्वव्य दोगा तथा वुद्धि, अरङ्धार, पश्चतन्मात्रा इत्यादि रूप 'से 
परिमाण ऋ चिभाग नदीं दो सकेगा! सत्कार्यपक्ष मेँ विश्व 
फा प्रृति-उपादान दोन मे तथां उसका अभेद ओर कारणरूप 
दोने से का्यैजात्‌ सय सर्वात्मक हदो जायगा, इससे पदार्थ-व्यवस्था 
का निथम नदीं सदेगा (किसी पदाय का किसी पदायै से विवेक 
दोनेमें हेतु फा अभाव होने से) । अतप्व, उपरोक्त स्वामी जी 
की व्यास्याचुसखार भी, चिगुणातक भूल कारण के परिणाम से 
जगत्‌ के कार्यकारण-व्यवहार का सिद्धिः न्द दोती । 


सव यद्‌ प्रददीन करते दे कि परिमाणवाद्‌ कै अरु्षार 
परिणामी वस्तु का नित्यत्व सिद्ध नटीं दो सकता । कारण, परिणाम 
शब्द फा अर्थं ता है पूर्वरूप फा परित्याग करके रूपान्तर कीं 
श्राति । यदहापर प्रश्च ोता दहै कि, उस रूपान्तर की प्रािमे 
पूरूप के सथा परित्याग पूरक नवीन रूप की उत्पत्ति दोती 
दै, अथय अश्ामात्र कै त्यागपू्रक रूपान्तर की उत्पत्ति ती ह ? 
यदि श्रथम कल्प के अनुसार परिणाम चाब्दं का अर्थ क्रिया जाय, 
सो परिणामी फे स्वरूप का सम्पूणी रूप से विनाश्च दोन पर उससे 
स्ैथा भिन्न न्रीन रूप फो उत्पन्न दोतां हा मानना दोगा, 
फलत परिणामी अनित्य हौ जायगा मौर असत्‌कायं (रूप) फी 
उत्पत्ति टोगी । जिसका परिणाम दोता हे यदि वदी नष्टो 
जायभा तो नित्य क्रिस कर्मे १ अतण्च प्रयम कर्प के अनुसार 
परिणामी का_ नित्यत्व चिद्ध नहीं द्ये खङृता । 

अव यदि दितीय करप फा आध्रय लिया जाय 7 यह 
खूपन्तिर छी किया परिणामी कै स्वीद्रामे नटीं दोती, किन्तु 
किसी पक अंशामेंदीदोती टै, तोभी प्रश्न, होगा क्रि वह य्य 
जिसमें परिणाम द्योता दे, उस- अश्ली से सित्र दे अथवा अभिन्न 
यदि भिन्द, तो जो अद्य नट दोगया उसे साय सत्यन्त भिन्न 
परिणामी (अश्ीका) का को मी सम्न्धनदोने के कारण, उस 
भिरि के परिणाम को अशी का परिणाम नदीं कद सकते । 


[श्ण 
परिणामी के नित्यप्वपध मे परिणत अंश ओर र्जशी मँ अस्यन्तमेद या भु 
मानना संगत नददीं। 


॥ 


ओर भी, यदि परिणत अन्ना ओर अंशी मेँ अत्यन्त मेद्‌, त 
पक के नष्ट रोने पर दुसरे का नाश नदीं होना चादिष, अर्थात 
अश्च के नष (परिणत) होने पर यदि उक्तस भिन्न अंशीकराभ 
नाडा (परिणाम) समञ्चा जाय, तो घटके न्ट होने पर पट $ 
नादा को भी स्वीकार करना चादिण । यदि न्ट होने वाले अश 
से अंशी अभिन्नरूप स्वीक्त दो, तो अश्च के न्ट होने पर अमी 
का भी नाह्य 'दोना अनिवार्यं है । फरुत वी पूर्वोक्त दोप उत्प 
होगा कि, परिणामी के सम्पूणीरुप से न्ट होने पर परिणत 
(रूपान्तरित) पदार्थ को किसका परिणाम करेगे ? अथात्‌ परिणामी 
अनित्य ठो जायगा ओर असत्‌ काये ' फी उत्पत्ति ''दोगी, जो 
सत्काथवारीसम्मत परिणामवाद्‌ के चिक्द्ध दै 1 


अव उपरोक्त , उभय पकार के दो्पो से सक्त शेन क 
दिप भिन्नाभिन्न मत को स्वीकार किया जाता, परन्तु यद पक्ष भी 
विचारसंगत नहीं है । मेद्‌ ओर अभेद ये दोनों परस्पर विरुदधधर्प 
द, अतपव न दोनों का कदी पदा मेँ एकत रदना सम्भव नदीं । 


अव मेदामेद को स्वीकार करने पर कार्यकारणभाव उपपन्न 
नदीं द्योता, यदह धटद्न्त के द्वारा प्रदर्दित करते ह । घट श्न 
का अथ केवर खत्तिका नद. किन्तु जल्धारण करने में समरथ 
पक गोखाकार वस्तुविरोष टै, क्योकि केवर मृत्तिका मे घययबुद्धि 
नदीं दोती,' अयवा घट शव्द का ' प्रयोग नदीं दत्ता । यदि धट 
गत्तिका से अभिनच्र' दो, तो उत्पत्ति के पूर्य' जिस भकारः सत्तिका 
का अनुभव होता 'हे,' उसी प्रकार घट को भी अदुभवं का विषय 
दोना चादिष्प तथा जिखं प्रकार सृत्तिका फो मपने लिए किती 
पथय उपादानकारण कौ आवद्यकता नदीं होती, उसी ध्रकार धट 
को भी किसी कारण की आवदयकता' नीं दोनी चादहिप 1 यदि 
यद कदा जाय'कि, कायै ओर' कारण मे किञ्चित्‌ भेद के रटने 
खे उत्पत्ति के पूवं घट फी उपखन्धि नदी होती तथा शुत्तिका 
चरः का कारण है" पेसी व्यवस्था उपपन्न छती ३, तो यह कथन 
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[१५७] 
का्यैपारण के मेदामेदवाद का खण्डन । 


भी उपयुक्त नदीं हे । कारण, यां परं परथ दोता दै कि, उक्त 
नेद्‌ फैर्टने से भी क्यं लाभ शोगा? क्योकि, जिस प्रकार घट 
की स्थितिकार मे येद्‌, अमेदसक्ता का विरोधी नदीं दहै, उती 
प्रकार धटोत्पत्ति के पृवै भो बद (मेद) यमेदसत्ता का विरोधी 
जीं होमा, फर्त भेद मानमै पर भी उक्त द्रौप का परिहारः नदीं 
होगा, अर्थात्‌ धटोत्पत्ति के पूर्य धटयुद्धि ओर कायेकारणमाच की 
अनुपपत्ति (वोप) दोगी 1 इल मत क्रे अनुलार भेद, अपने चिद्यमान 
प्रतियोगी (अभेद) की अतुपटच्धि में थयोजक्र हेतु) नदीं दोता, 
अर्थात्‌ यदह नष्टं कहा जा सकता कि भेदे के रहने सेभमेदकी 
अतीति नदीं टोगी जथा घर फे कथित्व मे भी मेद, प्रयोजक 
{क्रारण) नदीं दे । यदि प्रयोजक होतो घट करे स्थिति काठर्मे 
भी मेद स्मे के कारण, यमेदाद्धपछट्धि मश्वं होगा आर घटः 
फी, पुनसत्यत्ति दोगी । तात्पथै यद है कि, मेद ही अभेद फी 
अञुपलन्धि भौर धट के कारयत्व मेँ (दत्तिक्रारूप कारण छी अपेक्षा 
सै च्रटरूप फां मे) प्रयोजक (कारण) होता दै, ओर यद मेद्‌ 
धरोत्पत्ति के अनन्तर होता षे, किन्तु उस समय धर. ओर स्युत्तिका 
कतै अयेद्‌ की मलुपलरिव नदीं होती तथा धर की -कार्यता भौ 
स्थितिकाख मे (कार्य के अनन्तरक्षण में) नदीं होती । अतयव 
मेद, अभेद्‌ शी अुषहन्धि में तथा धट की कार्यता में प्रयोजक 
मर्दी दोगा ! इसो को पुन स्पष्र करते दे कि, -यथा सृत्तिका के 
रूप आदि गुण, गतिक में रदने वाले क्रायेट्य धर्मे के कारण 
सीं होते, (कर्योसि सत्तिक्रा कै रूपादि गुण श्त्तिका के अभेद 
फ भचिख्द्ध शेते है, अर्थात्‌ ,त्तिका मेँ तादात्म्यभाव.से रहते 
हद) उक्षी प्रकार रद्‌-घट" में भ्रतीयमान कायैकारण कामेद्‌ भी 

यरि म्तिकागतत अमेद कै अविरोधी दो, तो उक्त मेद्‌ सैघटके 
अञुपलम्भादि (अ्रतीति) सिद्धः नदीं गे । करयोकि, घट के 
रिथति काल मे मेदं रहने पर भ घट फी अनुपलन्धि का अभाव 
होता है, अर्थात्‌ यदि भेद, धट के अयुपरुम्भ मेँ तया उत्पत्ति 
रादि मेँ प्रयोजक ददोता, तो धटोत्पत्ति के अनन्तर भो घटः 


[१८] 


मेदभदवादी क स्वपक्ष की प्रतिष्ठा का प्रयाब भौर उत्करा निराङण। 


अनुपलन्य द्योता तथा पुन धट की उत्पत्ति दोती ) अतय मेद 
इन दोनो फा प्रयोजक नदीं है । ~ 


1 


वाटी -घट की सत्ता उत्पत्ति के पूर्वकाख मे नीं थी, सतपा 
अनुपलम्भ तथा कायैकारणभाव में रोई क्ति नदीं लेती, अयात्‌ 
घोपत्ति के पूरय, घट ओर मृच्तिरा मे अमेद्‌ रहते हण भी, घट 
का अलत्व दने के कारण उसका अयुपलम्भ दोतता टै तथा इससे 
कायकरारणमभाव भी उपपन्न दोता हे । 


समारोचक -तुम्दारा यद कथन अनुचित है । घट से 
अभिन्न म्रचिका कै सत्‌ होने पर, घट का असख किख प्रकार 
डो सकेगा ? अर्थात्‌ यदि धट मृत्तिका से अभिश्व होगा तथा मृत्तिका 
घट से अभिन्न हागी, तो मृत्तिका की सत्ता दने पर धट फी भी 
सत्ता दोगी (जैसे शन्तिरागत रूपादि गुण की सत्ता रहती रै }) 


चादी --घटाकार मे सत्तिकाकार' से भेद ही दै । अथौत्‌ 


घट के धटाकार से खत्तिकाका अभेद्‌ न्दी है, जिससे उक्त दोप 
की शद्धा उत्पन्न हो । । 
॥ 


,_ सखमालोचफ --रेसखा कदने पर यद पश्च उत्पन्न दोता' टै कि, 
मृत्तिका का अभेद किसके साय ३.९ अर्थात्‌ र्तिका का अभेद 
न रहने पर मेदामेद सिद्ध नरह दोगा 1 ५ 

वादी -कैवल घट का ही अभेद्‌ हे, अर्थात्‌ घट फा 
खत्तिफा रूप से ृत्तिका का सेद्‌ रै । । । 


समालोचक --यद घट तो सृत्तिका, मा हे जो (सचि) 
उत्पत्ति के पूर्व॑-भो विद्यमान था 1 तेथादि, यदि घट खत्तिरा-मेदं 
का वर्मी दोगा तो श्टृत्तिका-काट मे भी घट की सत्ता होनी 


आवश्यक दै, फलत अञ्ुपखम्भाडि की अदुषपत्ति ज्यों की त्यो 
दी स्ह गथी 


| 


[१५२] 


दनसम्मत सदसलकार्यवाद का खण्डन । 


वाटी --मेदाश घर पृ मं नदीं रै, अतयव उक्त दोप नदीं 


होता । तात्प यद कि, कार्यकारण से अतिरिक्त मेद्‌ ओर अभेद 


नदी दै, रिन्त कारण ही अमेदरूप है ओर कायै, उन्पत्ति के पूरय 


, असत्‌ है, अतष्ट अजनुपटम्मादि की अनुपपत्ति नदीं होती । 


॥ 


1 


समाखीचक -यदि भेरामेद से तुम्दाया यही तात्पर्यं हे, 
ते अत्यन्त भेदवादी (न्यायवैशेपिक) से तुम्दारे मत मे छु 
विरोपता नही पार जाती । 


इस भकारः चिचार ढाग विद्रलेषण करने पर मेदासेद पश्च 
मे कोई विदोपता नही पाई जाती तथा पदी काठकमें भेद 


ओर अभेद्‌, सत्‌ ओर असत्‌ दो विरद धर्मा को पक ही 


अधिष्ठान मे स्वीकार करना सर्वथा अुचित दै । अतण, 
भेदाभेद के सिद्ध न होने से, इस्के आधार प्रर कदिपित 
भरङृति-परिणामवाद भी अस्गत टे । 


अव ज्ञेनखम्मत सदसतकाययादर को (पृष्ठ ५-६) संक्षि 
समालोचना प्रदीन करते हैँ । पक ही पदार्थं मेँ स्वास्य रूप 
विरुद ध्य का होना असम्भव दै । यदि उभयरूप एक ही पार्थं 
ष्टौ तो उक्त दोनी को वस्तुस्वरूप या वस्तु का धर्म कना दोगा, 
परन्तु दोना दी परश्च असखरगत द । यदि सस्नास्व वस्तुयर्मे, दो, 
तो अस्वदश्ा मे भी सदय की अदुश्त्ति का पसग होगा क्योकि 
ससत की तगह स्व फा भी वस्तुधर्मत्व माना गया है । धमे, 
अपने आश्रय गो छोड कर नदीं रद सरुता अतण्व अमत्व-कार 
ममी पदराय कासदूनावद्धो जायमा । ओर भी यदि चहं ध्य 
तो उसा अमलद नदीं हो सकता । यदि सख ओर अलच्र 
दोनों पफ दी चस्तु के स्वरूप हों, तो उन दोर्नो की सवेदा युगपत्‌ 
उपदव्धि दौनी चादि, परन्तु यद अयुभवचिक्दध हे । देनी का 
एकत्र अुभव किसी को नहीं होता । कालभेद या देमेद्‌ से 
खसा अनुभय होने प्र मी, वस्तु का देरूप्य सिद्ध नदं हेता । 
यद नीं टो सङूता कि, किसी चसु के--अन्य दद्रा ओर अन्य 


[ ॥ 
१६०] 
जेनसम्मत्त अनेकान्तवाद की अतमीचीनता अदन 1 


काठ मँ-मलत्‌ लेने परर, अपने ठेड ओर ' अपने काठ 
वद असत्‌ दी टो, क्योकि यद परत्य्॑नविरुद्धं दै । सचय ओर असू 
परस्पर विरुद्ध हे, वे अचिरुढ तथा अभिश्च वस्तु के स्वरूप न 
सकते । ओर भी, सतत्वासत््च यद्वि वस्तुस्वरूप हो, तो उसके सवे 
सत्वासत्व रूप से रहने के कारण, भ्न घट के वाया भी पुः 
धारणादि कार्य हौ सकैगे 1, अत्तण्व्र, एक दी धीं मे, स्च भ 
अखर्व रूप दो विरुद्ध धमो का समावेश अचित है } दो विष्टं 
का, थकासमेद के विना एकत्र सहावस्थान नदीं टो सकता । भीरी 
यदा परं भश्च होता ठै किं, सत्वासत्व पक काल प्र! 
अथवा भिन्न काल में ? प्रथमं पक्न संभव नदीं क्योकि प्क 
काल मेँ उभयरूपता का विरोध त्यश्च है ! द्वितीय पश्च भी सग 
नदीं, कारण, सत्‌ मौर असत्‌ रूप फै कारोपाधिदत हनि र 
उनको अस्वाभाचिकफर मानना दोगा, वे' दोनो घस्तु का स्वरूपं न 
दंगे । काठ के मेद से पक'ही वस्तु की द्विरूपता प्राम्ति` 
असम्भव है, अतयव सदसत्‌ पश्च युक्तिरदित दै । इ विप 
मे घत्यक्ष प्रमाण का उपयोगः नहीं "दो सकता । युगपत्‌ पक ¦ 
उपायि म (आश्रय मे) "घर. है ओर धट नदीं ै” पेपी सरं 
सस्व की प्रतीति , नदीं द्ोत्ती । अयमान भी नीं हो सकः 
क्योकि धत्य -विरोध के कारण दरणान्त दो असिद्ध है । जीरः 
जैनमतायलम्वीखोग जगत्प्रपश्च को ससख, असच्च, सदसदात्मकः 
सदसद्भिननत्व रूप से मानते ष, यद भी युक्तियुक्तं नीं ॥ 
पक दी प्रपञ्च मं इस प्रकार के वास्तविक विरुद्धे धर्मा काही 
सवैथा असम्भव दहै] अनेकान्तवाद्‌ को स्वीकार करते प 
निद्धौस्तिरूप को भौ ज्ञान स्वरत नदीं दयो सक्रेमा, षयो 
खीं पर अनेकान्तिकत्य का प्रसग उपस्थितं दोगा । सव ष 
अनैकान्तिकता होने पर अनेफान्तिकता को भी अनैकान्तिकः 
का-प्रसेग दोगा ! । = 3 ह 
जैनमतं मे पत्येक पदाथ का “पररूप से असत्वं तः 
स्वरूप" से सत्व '” मान्य दोता दै, परन्तु यद सम्भव नरद 


| 


[१६६] 
सनसम्मत पुद्धाल-परिणामवाद कं खण्डन की रीति 1 


पर्खपसेनतो भावदै ओर न अमावदी दे, किन्तु स्वरूप 
ने ही वस्तु भाववान भौर णकात्मक दे, येखा_ सर्थव _उपलम्य 
होता हे! चह यदि अमावरे तो क्यों अभी भाव दोगा? भाव 
ओर अभाव दोनों का पक्त्र भाव नदीं दो सकता) वह. यंदि 
पररूपं से अभाव टै, तो घटो पररूपता की प्राति अवश्य होती 1 
जिस प्रकार पररूप से भावत्यं अद्गीकार करने पर पररूपे 
अनुप्रदेडा रोता (पररूपता की धरासि दोती) दै, उसी प्रकार अभायत्व 
अद्भीश्षार करम पर भी पररूप में अतुप्रवेह्य होतादै! फटेत 
सर्वं सर्वात्मक दोगि। 

अतप्व सदसदात्मक परमाथ वस्तु के सद्भाव में प्रमाण फा 
प्रदानन कर खफने कै कारण, तथा कार्यफारणमं मेदामेदगद के 
खण्डित होने से,. पुद्गलपरिणामयाद्‌ (जेनमत मे शष्दस्पर्ादि, 
पुद्गल नामक पकजातीय परम-अणु मूतढ्ठन्य का अवस्थान्तर 
ह) विचास्सह नीं हे, परिणामयाद की असमीचीनता को भी 
श्रदर्चित किये 


' © ब्रह्मपरिणामवाद ५ 


अरह्मपरिणामचादी ब्भ, भास्कर, चैतन्य ओर निम्याकं का 
कथन है कि, ईश्वर मौर प्रति इन दोनों को टी स्यतन् प्व 
स्वन सिद्ध तच्वरूप से मानने पर उनके सम्बन्ध के विषय में अनिवायै 
कडिनाइया उपरिथत होती है, जिनका परिद्ार नदीं हो सकता । 
अतपव इनकी निनरृत्ति क जिए ठेसा मानना उचित है करि, ईश्वर 
ओर प्ररुति दौ चत्व नदी, किन्तु पकदी अद्धेत तच्च ई । परङूति 
को स्वतन्त्र तस्व न मानकर, चेतन इश्वर कै शक्तिरूप से मानना 
चादि । जय चेतन, शक्ति को केवरु बादर से दी नियमन 
नदीं करता, किन्तु उर्फ स्वरूपर्मे टी अयुस्यूत दोकर उसफो 
भरित करता है, तव उनम कोई पृथक्ता नहीं दो सक्ती । इसी 
कारण से प्रत्येक को खपर के खाय अविनाभूत सम्बन्ध से सम्बद्ध 
मानन! दसा 1 अतपव चेतन, षक्ति-अलुस्यूत चेतन है तथा "क्ति 


[श्दर्‌] 
ब्रह्मपरिणामवाद का प्रतिपादन 1 


भी चेतन -अनुस्यूत शक्ति है । शक्ति का शक्तिमान से वस्तुगत 
अमेद्‌ होने के कारण, चेतन को ही जगत्‌ रूप से अभिव्यक्त होता 
इ मानना दोगा 1 यदी ' एक' मान मूर्त्य जो अद्वितीय, 
स्वत सिद्ध ओर स्वग्रकाङं दै-- अपनी स्वरूपगत शक्ति ॐ रिया 
से, कायजगत्‌ रूप में स्वत, परिणाम को प्राप्त रोता रै | परिणपर 
दो प्रकार का होता £-- पक्र चिरत परिणाम, यथा दुध से 
दधि, ओर णक अचित परिणाम, यथा शत्तिका से घट । दम्बर 
(बरह्म), इस प्रपञ्च का अचित परिणामी कारण है । जगत्‌; 
चेतन ब्रह्मस्वरूप ड ओर व्रह्म काही कार इ. । कारणधम 
कायरूप मे परिणत होने पर अन्यथारूप से प्रतीत होने लगते ६ै। 
ब्रह्म के .अचटत्वादि धर्म, कार्यद्या मेँ जडर्ूप से प्रतीत होते है! 
ये, घम ब्रह्म में जइत्वादिरूप से नदीं रदते, किन्तु निश्चलत्वादिरूपए 
से रदते £, अतपच व्रह्म जगदृश्ठप दोरर भी प्रपञ्च से विलक्षण 
दै वह्‌ ब्रह्म कृटस्थ है ओर साथदही चट भी हईै.। ब्रह्मकिसी 
के सदायता की अपेक्षा न स्पते हुप केवर अपने सामथ्यै सेही 
स्वात्मरूप प्रपञ्च का (ह्य) ` विस्तार किया 8 । खषटि के पूव 
कायैजगत्‌, उसकी शक्ति मेँ अनभिव्यक्त या सूष्ष्म अवस्था मं 
रहता है तथा उक्तं तत्व, स्यं स्वतन्बरूपे, से जगदाकार में 
अभिव्यक्त होता ह । ` अतप्व जगत्‌ के; '' उसे अद्वैत चेतन का 
परिणाम दने से, ` इक्तिसदित इश्वरः टीः हसं जगत्‌ का 
अभिन्ननिमित्तोपादानं कारण. ई ।, व, 


; , भ्वेदान्त-प्तिपाय ,्रदमतत्व को. जगत्‌ का कारश _ मानते हुए उफी 
निर्विकारता को अन्यदत रूप से यनाएु रसने के लिए, जिसभ्रकार -मध्ाचार्थे ने 
ईैशरर को केवल ˆ निमित्त कारण माना है, तथा श्रद्धराचायै मे" का्यैकारण 
भाव को मिथ्या मानकर्‌ निरविंशेषनद्यवाद की प्रतिष्ठा की है, एव रामानुज ने 
जगत्मपश्च ¦ (रति मौर उसका कार्य) को.बरह्म से सर्वरथा भित्र कहा है उत 
प्रकार से , परिणामवादियो -ने -कथन , नदीं क्था { _ देता्ैतवादीः भा्कर भीर 
निम्बाकै]न्त, मत है कि, रकि र्म को शक्ति है तथा उसे भिघ्राभित्र है 1 
जगत्‌. को उत्पत्ति से ब्रह्म की निर्विकारता भें भ्याघात नहीं हौ क्ता, ` करि 


[शद्रे] 


समाखछेचना भ 
। = 

। अय व्रह्मपरिणामवाद्‌ सक्षिप से समालोचनीय है! बह 

को अशरद्ित अद्वितीय तत्वरूप से स्वीकार करने पर, उसफा 
परिणाम भी--पफ दो क्षण मे अथया करमहा - नदीं हो सकना। 
अद्वितीय व्यापक ब्रह्म के स्वरूप मेँ उपचय वा अपचय के सम्भव 
न होने से, उसका परिणाम मी असम्भव है, क्योकि, उपयय- 
अवचयत्नील अश यान मरति! आदि पदार्थो सें ही, फछमहा परिणाम 
देखा जाता है । परन्तु, प्ररत स्थल मे बह्म के निरडा होने से 
उसका परिणामः भी अंशरदिन होगा । जगत्‌ अश्चयुक्त है, यद 
प्रत्यक्ष है, अतपच जगत्‌ फो निरद् ब्रह्म का परिणाम नदीं कष 
सकते 1 परिणाम पश्च मेँ ब्रह्म फो चिकारी मानना दोगा, अतपच 
उखकै निर्चिकास्त्व फी हानि होगी । वादी अपने व्रह्म फी 
निर्विकारता को वनाप रखने फे लिप यदि यदं स्वीकार करे कि 
ब्रह्म जैसा कारणावस्था में रदता दै वैखा दी कार्याचस्था मेँ भी 
दता दै, तो कारण ओर कायै मे फोर विदेपता नदीं र्ेगी, 
फलत परिणाम सिद्ध नदीं दोगा 1 कारण ओौर कार्यावस्था में 
धिशेपता फे स्वीकारः करने पर, ब्रह्य को कायगोचरः चिङोपरूपे 
म परिणत कना दोगा ओर उसका निर्चिकारत्वं अन्धादत नदीं 
र्द सक्रेगा । इस पक्ष मे, सर्वैथा असत्कारं फी उत्पत्ति मान्य 
न हौने'खे कारणात्मरूप से चह स्यीकार करना दोगा तथाच 
कारण ही सदफारिरूप से उस्रं उस कायभाव फो पराप्त दोता दै 


जगत्‌ शि का परिणाम (शक्तिवि्षेपलक्षण परिणाम) है, ब्रह्म फा स्वरूपपरिणाम 
नदी । ` भचित्य मेदासेदववादी चैतन्य का कथन दै किं, उं शक्ति फे परिणाम 
सेब्रहयकादही परिणाम होता है, विन्तु वद भपनी अचिन्त्य श्चक्रे बल 
से, परिणत होता हभा भी भपरिणामी ही रहता है । शद्धाद्रैतवादी (भर्थाद्‌ 
अद्रेत प्रहम'मे भञुद्धया मिथ्या माया वा शज्ञान नदीं है) वल्यमायार्यमे मी 


इसी भवित परिणामवाद ' को स्वीकार किया. है । 
१1 


( [श्द्थ] 
काठातीत ब्रह्मत्व को जगत्‌ का परिणामीकारण नदीं मान सक्त । 


अतण्च कार्थोत्पत्तिविनाह से भी कारण मे पवैवसान होगा, सुत 
छारण का अचिकारित्व अन्याहत नदीं रह सफत। । अर्थात्‌ इष 
मत मे, असेत्‌का्थं की उत्पत्ति सर्वथा मोन्य न रोने से, काथेगत 
विकारको कारणमें भी स्वीकारं कंरनां दोगा, अतएव काण 
का विकारित्वं अपरिहार्य दोगा । 


+ , परिणाम केवर देदिक या कालिक -अवस्थानमेद्‌-दै, किन्तु 
जो देद्य मौर -कारका ज्ञाता, देश ओर कार जिसका अधिकरण 
नहीं उसने अचस्था-मेद्‌ कौ कल्पना कैसे हो सकती ढे ? .काठातीत 
(नित्य) तच्च, काछिक क्रमयुक्त जगत्‌प्रपश्च ,का;कारण कैते हे 
सकता, है ? जहा तक कोई पदार्थं कालातीत है चह विकार प्राप 
नी दो सकता, क्योकि विकार के साथ,२ काल ,अवदय दी 
जता है! किन्तु, यद कैसे सम्भवे कि, को$ पदार्थ-जो 
विकारप्रा्त नहीं होता वह काठ में किसी कायै को उत्पन्नं कर 
सकरे.। काल में कायै उत्पन्न हुआ, इसफा यही अर्थं दोगा त्रि 
उसका जदि द । ,ओौर यदि कायै का प्रारम्भ दो अथच कारण 
मँ ;आदिपना नदी कह सके, तो हमरोगों.को, यद, कटना , दोगा 
किक, मे दी, पेसा ऊ दै-- (म्यात्‌ विकाररूप से संघटित 
होने का .धर्म)-- जो सर्वथा निष्कारण होत दै, , मथवा यद फहना 
दोगा क्रि कारातीत तत्व केवल पक आशिक कारण दै- भौर व 
क्रिय काजे-मे अपर किसर से प्रेरित दोता है जो कालातीत महीं 
दै 1, दन दोनों पर्न) मेँ काठातीत तच्च+कालिक क्रम कै उपपाद्रन 
कस्ने मे असमथ दोतता 


॥ 


, › + ब्रह्मपरिणामवाद्‌ कै अनुसर यद मानना होगा कि, ब्रह्य 
पक दी कारु मेँ न्नाता ओर ज्ञेय, श्रकाडाक ओर प्रकादय, नियामक 
ओर्‌ नियम्य, परिणामकन्ता गौर परिणामग्रा्, टृष्धिकर्चा ओर 
खष्ट है । उपरोक्त पार्थस्य को बह्म स्वरूप के अन्तर्भूत 

से, ब्रह्म अश्छयुक्त, धर्मयुक्त, अवयययुक्त ओर चिश्छिषटस्वमाययुकत 
दोगा, फटत चद उत्पत्तिश्षीट भी दोगा । जदु-चेतनात्मिक 


(ष्पा 
स्थखूप से, शक्ति से मौर ध्ममेद से ब्रह्मपरिणाम सिद्ध नीं होता । 


चिभक्त प्रपञ्च को प्राक्त रोकर भी ब्रह्म किख प्रकार निर्चिक्षार रद 
सकता है ? सकी उपपत्ति कै निमित परिणामवादियों कै पास 
यथेष्ट युक्ति भी नहीं है । यवि श्चक्ति, बह्म कै स्वरूप मेँ वस्तुत 
अलुगत ई, तो श्क्ति-कै परिणत होने पर जह्य भी अवद्य 
प्ररिणाम को प्रत्त दोगा फलत खषठिकालर्मे च्य के परिणाम 
पाप्त शने पर यह कष्ना रोगा कि, इस स्मय ब्रह्म नदी है 
अथवा ब्रह्म फो मृखस्वण्प नित्य नदीं रहता । यदि शक्ति, ब्रह्म 
से वस्तुत -प्रथद्र शोकर (स्वरूपगत न दटोकर) भी उससे नित्य 
सम्यद्ध र्ती हो, तो इस सम्बन्ध फी मिद्धिके लिप कोई कारण 
दोना चाद्दिप, भजन्तु चद नदीं मिलता । यदि यष्ट मानमभी लिया 
जाय करिष्या दटी शस सम्बन्ध को अव्यादत र्वत्ताडै,तोभी 
मरहम ॐ परिणाम रूप जगत्‌ की सिद्धि नदीं होगो, क्योकि शिति 
छै परिणाम से, उससे भिन्न बह्म परिणत नदीं दोगा.। 


यादी का यद कथन भी समीचीन नदीं है, कि, पफदी 
बह्म ण्क धर्म से क्षाता होता हुमा अपर धर्मे से परिणाम को 
प्राप्त दोता है। यदा पर शरश्च दोगा जि, क्या ये दोनों धर्म समान 
रूप सै व्ह्मस्यरूप में अञुगत दै? यदिह, तो क्या यह सम्भव 
है कि स्यरूपगतदो धर्मोर्मेसे पकम तो चिकार दोसा तया 
अपर अविरत ही रषटेगा ? यदि यद भी सम्भवो, तो ससे 
ष्या यद शात नटीं दोगा कि बह्म चिमक्त पदार्थं रूप दै जिसे 
स्वभाश्रत दो-सवैथा एयर्‌ स्वरूप ररते है तथा बुद्धि कै उक्त 
दोनों चिभक्त पदार्थो का माधाररूप उससे भी उक्छृष्ट सन्य भू 
कारण की आावक्यकता पतीन नदीं दमो ? यदि यद्व कटा जाय 
क्रि, उक्त दोनों घस पक दी चह्मस्वरूप मे अठगत्त हे, अतयव 
अषएूयकु खूप दं, तौ यट स्वीकार करना होगा कि सम्पूण वक्ष 
तसथ ष्टी विक्रार फो प्राप रोता दहै, ओग ब्रह्म अपनी पक्रताका 
परित्याग करता दै, अथवा यद मानना पडेगा कि सम्पू ब्रह्मस्वम्नप 
खचित स्दता, दै फक्त बह्म, जगत्‌. का स्वत परिणामो 
उपादान कारण न्दी स्देगा ! यदि यादी कोये दोनों चिकरप 


[१६६] 
दृशवर फो अचिन्त्य प्रातरिति मानकर परिणामवाद फी प्रतिष्ठा नदी हे सश्र 


अस्वीरृत दो, तो बह्म के परिणामी ओर अपरिणामी इन रे 
धर्मम से पक को व्रह्म क स्वरूपगत तथा अपर फी अमिय 
(परिणाम) को मिथ्या मानना दोगा । यदि यदं मत मान्य हे, 
निर्विकारः स्वत.प्रकाडा चेतन ' को व्रह्म का प्रकृतस्वषूप भार 
होगा (क्योकि केवल यदौ. उसफी' अद्ितीयता ओर अमि 
को धकट कंस्ता है) तथा विकारी शक्ति की ` अभिव्यक्रित फ़ 
मिथ्यारूप सेः मानना दोगा । किन्तु यह पक्ष परिणामवादी र 
मान सकते ।' चे च्ञ की अचिन्त्य शक्ति को मानकर अपना 
स्थापित करना चाहते £ 1 परन्तु त की दणि से यह घोष 
करना निरर्थक दै कि व्रह्म अचिन्त्य श्वक्तिमान' दे, जिसके वः 
पर वह का्यजगत्रूप से स्वयं परिणाम को प्रात होता हुमा 
अपने निर्विकार स्वरूप से च्युत नदीं होता ओर जगदृतीतरूप सं 
उनका साक्षी चना रहता हे 1) तक, इस , तथाकथित अचिन्त्य 
के स्वरूप का ही विचार पूेक विन्छेषण कर वबं्यर्दरं कणं 
चादता है भौर उसी को अचिन्त्य मान कर रख देने से बैचाः 
चिचारपूण तत्वाजुखन्धान की अकारबरत्यु दो जाती दै । (अद्‌ 
श्वर की विलास दै इस पक्ष मे थ्ररति , दश्वर से स्वतन्त्र था 
गुणभूत मान्य न दोन से विभक्त गरतिभाखरूप जडप्रपश्च को ई 
काटी स्वरूपभूत मानना होगा । तया यद नामान्तर्‌ ₹ 
परिणामवाढ होता दै, अतपच वट उपथुक्त निराकरण से दी 
निराकूत दता) ॥=-- ~ ~ ~ 7 १ 


+ 1 र 
+ 


यदा पर असङ्कवश व्रैष्णवो सा एक मतत अ्रद्हित करते हुए उष प 
विचारं किया जाता है । उनका सिद्धान्त यृद दै कि, ` ्रीमगवान्‌ का दिन 
(अगरा्त) सूप है ओर दिन्य ही उनका देद दै 1 का क्प घट का भ॑रोर 
कर, जिस प्रकार घट-श्नान, धटोत्पचि की इच्छा भौर तदुःपादक प्रयन्नवरि कशः 
(कर्ता) फा सनुमान दता है, उसीभ्रकार का्रूपम जगत्‌ को देकर ‡ 
अनुरूप श्वान, इच्छा ओर प्रयत्नवान कर्वाविर्ेप (क्र) का भी सतुमान ह 

“है । उक्त न्ञान, इच्छा सौर प्रयत्न धरीरे्ित कत्तं प्रं सम्भव नदी द 
सक्ते, तएव ईर ' भी ररीरधारी कत्तं सिद्ध होता द । परन्तु रोककर 


॥1 
। [१६७] 


॥ क 
शाच्यब्रह्मवाद की समारोचना ˆ 
उपयेक्त ब्रह्मपरिणामवाद्‌ के खण्डन से छ्दव्रह्मवाद 
चास्यपदीयकार 'भचचदरि कद मत) भी खण्डित होतादै।! इस 


कृलालादि) की भपेक्षा इईशर--क्तां का शरीर नित्य है, श्नरण, श्षानादि जिस 
पकार कार्योसति के करण (साधन) है, उषी प्रकार शवर का शरीर-सी 
जगुतपत्ति का करण दै । यदि करणकप उसक्रा देह शनित्य हो तो वह 
अनादि कालं से प्रवादित खषटि का साधन मी नहीं हयो सकगा, अतएव उसङ्र 
शरीर निय, है, तया सपनी अचिन्त्य शक्ति केः सायै घे अपरिच्छिनमीषै 
(““तच युक्त भविन्त कतत्वाव्‌") । इख मत मेँ ईशर का पीविग्रह दर से 
भिघ्र महीं है, बह विप्र दही श्वर है । श्म दे भीर देही का मेद नदां 
किन्तु र स्वय उक्त विप्रहर्प एव उक्त विग्रह ही द्धर्‌ है। 

7 भव यहा प्र्‌ विचारणीय यहद षि, दैधर का विग्रह भौर दर के 
एक ही पदायै, होने पर मी यदि ईर अपरिच्छिन्न दै, तो ईर ,के स्वय 
प्रदर दीने पर वह विभरह कैसे परिच्छिन्न दोगा ? यदि ईशर की भनिन्त्य शक्ति 
शी महिमा से उक्त श्रीविप्रद परिच्छिन्न होता हुभा मी भपरिच्छिन्न हो सकना ही, 
तो उप भचिन्त्यं शक्रित से ही देहरहित कत्त के द्वारा मी खषटि भादि कार्य कयो 
नदीं होगे ९ तथा कुम्भकारादि के दृष्टान्त का क्या प्रयोजन है ?, घुतरा वादी 
के उपरोक्त सव हेतु (जगक्काधरूप देतु से न्ननिच्ा-प्रयक्वान्‌ कर्ता का अनुमान 
होता है तथा करृलवरूप दतु चे ह्र फा श्रीवि्वत्य निधित होता है) 
म्यभिचारी हो जायंगे शौर फुम्भकारादि छा षृ्टात भी निष्फर होगा ] यदि 
ष्णो फो यह स्वीष्त हो क अचिन्त्य धार्त घल से देदरदिते होने प्रर भी 
उस्रक। कर्मत्व भसम्मवय नदी, तो यह मी स्वीकार करना दोगा मि उक्त करल 
हठ के द्वारा उपक रविग्रह फी सिद्धि नदं हो सक्ती । भोर मी, कम्मकार 
प्रभृति कर्ता के समान जगतकर्ता वर के देद'फा नुमान फरमे को जनि सै 
उसके मात्मा या छछस्प से भिन्न जड ठेठ. दी सिद्ध षो सकता है, फारण, 
फत्व-निर्वाद भे लिए लो देह आवश्यक दै यद कर्ता ते भिन्न ही होता द| 
सुतरा कचत्व हित के द्वारा कत्ता का स्वस्वरूप नह सिद्धं नदीं हो सक्ता! 


{१६्८] 


दाष्दब्रह्मपरिणामवाद्‌ का खण्डन | 


मत के अनुसार, अनादि-निधन अक्षर शब्द्ात्मफन्रह्म पदारथाकार 
से परिणाम को प्राप्त - द्योता दै !. उपयोक्त परिणामवाद से १ 
मत में कुछ भिन्नता दोने के कारण, यद भी पृथक्‌ समालोचनीय 
हे । शब्दरात्मक्रह्य, अपने स्वाभाविक शब्दरूप को परित्याग कं 
नीकादिरूपता को धातत दोता दै, , अथवा विना परित्याग के ही 
यदि प्रथम पक्ष का आश्य छिया जाय, तो ब्रह्म के अनाटि- 
निधनत्व ओर 'अक्षरत्व की दानि दोगी, क्योकि पूवैकारीन स्वभाव 
कै नर दोने पर बह्म के उक्तं विरोपण व्यर्थ दोगि 1 यदि द्वितीय 
पक्ष को श्रहण किया जाय तो वधिर को, नीखादिरूप कै सवदन 
कार मेँ शब्द्‌-संवेदन भी साथ दी दोगा, क्योकि नीलादि $ 
साथ हव्द्‌ भी अभिन्नरूप से दे । (जो जिसके साथ अभित्रह्प 
से रहता है, उसमें खे पक के प्रदण करने पर दसस भी स्वत 
दी शरहीतं दो जाता दै) \ ओर भी, चद शाव्दस्वरूपत्रह्म, 'परयेक 
पदार्थं म भिन्न भिन्नरूप से परिणाम को प्राप्त होता हे अथवा अभिन्नस्प 
से £ यदि अभिन्नरूप से परिणत होता दो, तो समस्त पदायै 
पकदेश्षीय दोकर खमस्त रूप वाले होगे, क्योंकि नीक सूपे 
परिणत शाच्द्‌ ब्रह्म, पीतन्तप मे परिणत शब्दवह्म से अभिन्न £ 
अर्थात्‌ घट मे भी पट की उपलच्धि होगी । यद्वि इस दोप का 
निदृत्ति के किप, श्व्द्रह्म को प्रत्येक पदाथ मे भिन्न स्पत 
परिणत होता हुमा माने, तों यद स्पष्ट है कि, - ह्म का अनेकल 
होगा ओौर' चह परिच्छेद के" योग्य समस्या जायगा । 


। विशष्टबरह्यवाद 


पूर्वोक्त ब्रह्मपरिणामवाद्‌ को मानने पर, जीच खर जगद 
को ब्रह्म से,भिन्नाभिन्न, स्वीकार करना दोगा, परन्तु रामाद 
का कथन है कि यद्ट, सगत ` नदीं । एक दी पदायै मँ अपर 
स्वाभाविक मेद्‌ अथच अमेद भी, दोनों नहीं रह सकते, 
मेद्‌ ओर अभेद परस्परः चिसद्ध॒स्वभाववाछे दँ । जीव, च्रह्मका 
अद (खण्ड) नटीं है, जिससे, उसको ब्रह्म से भिन्राभिन्न स्वीका 


[२६९] 
अ्ह्मपरिणापवाद रामालुजसम्मत् महीं । जीव भौर ईदवर्‌ विषय में देप्णवदादीनिको 
क मतभेद । 


करना पड़े । ब्रह्म अश्चरदित अखण्ड यस्तु टै, वद अशवान नदीं 
षहो सकत, सुतरा जीव को बह्म का विक्चेषण सूप! मानना उचित 
दै1 जेसे ठट, टेद्ी फा अश्च कदराता है, इसी धकारः जीव भो 
व्रह्म का अह्ण कदा जाता है । किन्तु, जीव ओर बह्म मेँ स्वाभाविकः 
भेद भी £ । जिस घकार आत्मा मौर देह मेँ स्याभापिक मेद 
है, इसी प्रकार जड प्ररुति मीर उक्षकरे कायसेभोत्रह्म भिन्न ै। 
अतप्व ब्रह्म सौर उसके विरेयरणो मे (जो उससे सयैथा भित्र 
तादात्म्य सम्बन्ध नटीं ईै, किन्तु “नप्रथकर्िदि" सम्बन्धं ६ ।# 


मैर्तगवश यहा प्र ईर ओर जीव के विंपय में वैष्णवों कं अभिमत 
सिद्धान्त क्षो वर्णन क्रते ह । समस्त वैष्णव दार्भनिफो कं मत में जीवत्मा भणु 
दै, सुतरा प्रति शरीर में भिन्न भौर असल्य है । सभी “अशो नानान्यपदेवात्‌"” 
श्यरादि शाघ्तप्रमाणनुसार जीव को व्रह्म का अदा मानते ६ | परन्तु “अश 
शब्द्‌ से प्रत्येक का तातपपरे भिन्न> है, क्षी कं मतत मे मेदामेद, षीके 
मरत में विशेषण, किसी क मतम सरैया मेद कषठ कं मत्त मे अचिन्त्य 
भेदरमेद भर सरसी के मत में स्वरूपत भमेद माना जता दै | निम्बा प्रति 
ेप्णवाचायै लोगो ने व्रह्म के नाय अणुषरिमाण जीव का स्वरूपत मेद भौर 
भेद दोनों षौ साय ही स्वीकार श्रिया दै (दोनो सत्य है) । जीव ' के साय श्र 
का मेदभिद्‌ सम्बन्ध अनादितिद्ध है । दर फी अचिन्त्यशकिवशात्‌ उसमे मेद्‌ 
ओर अमेदये दोनों दही एकन रहं सक्ते, दमर्मे को विरोध न्घ दता 1 
यही निम्बार्थ-सम्प्रदाय-सम्मत जीव भोर ईर का भेदाभेद या दरैतद्वितवादषै। 
क््तु रामानुज मे रेश्वा नदीं स्वीकार किया | इनक मत म॑ जीव व्रह्म कारा 
है शस क्यन का यद तातयहं कि, जीव बह्म फी विभूति या विशेषण दै । 
जैसे भप्नि आर सूर्यं प्रति षी भ्रमा की उदीकादाक्दा जाता, नौर 
जैसे मरुष्यादि के दको देही का अदा कहा जाता है, शी प्रकार जीव फो 
मीब्रद्म म भदा फदा जाता है, न्ति देद भौर देही कौ न्याई जीव ओर्‌ 
ब्रह्म का स्वसूपत मेद मी अवद्य दै 1 मध्वाचायै जीव को ईश्वर का अशस्प 
स्वीकार फरक मी निम्यार्कस्वामी के न्याई जीव भीर ईर कां मेदामेद्वाद 
स्वीकार नदीं किया । उनक मतम जीव ईयर का विभिभाश, स्वाश्च या 


[९७०] 


1 १ ५॥ } $ ॥ 
हैवर ओर जीव के सम्बन्ध विप्र भें मध्वाचा्थै भौर शैतन्य का मत | 





स्स्पाश नदी दै ॥, जिस अश्च मे अशी का सामान्य साद्य (ल्प सा) 
उसीको विभिलाश कहते हैँ ।, ईर चेवन्यम्बस्प है ओर जीव मी चैत्य 
है खतरा किसी स्प 'से जीव भरं थर मे वास्तव मेद ॐ रने पर गीर 
दोनों मँ किंचित्‌ साद्य भी है.। खतरा (जीय हर का विभिन्ना होने दै 
जीव ओर्‌ ईर का, स्वरूपत जभेदं जो चिन्तु केगलमेद है । गोदी 
भीरा ही दै । _जीवसैतन्य नित्य दहै भौर वह जगत्‌ की म्या र 
उत्यन्न पदाथ नहीं । इतरं इर के.जीव' का उषादान कारण नहोनष् 
पूर्वोक्त युक्ति के द्वारा जीव भौर ईश्वर कामेद मीर जमेद दोनों ही षद 
नी हौ सक्ते | इस मत मं ईश्वर जगद्रूप से परिणत होता हुमा भी जीवम 
से परिणत नहीं हुभा है जीव व्य का विव नही है, अर्थात्‌ अपरैत मतक 
समान शविदाकल्पित नदीं है । जीव ईर कारश एता कथन केष 
भी दर के साय'जीव कौ ससूपत धभेद सिद्ध नहीं ता | कारण, 
ईर का परािविशेष है, इषीठिए भिन पदा होता हुआ भी श्वर के अदाष्म 
से कथित होता है । यदि मस्य 'जीवचैतम्य न हो तो हषर की छट भरि 
राकायै म सदायता नहीं दो सस्ती, इसल्यि जीव को उसकी दाति क 
गया है । (जीव दईदवर की, परापरकृति भरयात्‌ प्रधान दाक्तिविशेष है) । जीवको 
दर की निप्यसंषठषट शक्ति भीर उसकी मायाराक्ति के अधीन होने कृ काण 
तटस्था क्ति कटा जा मकता है । अतएव उक्त मत मँ जीव श्रो परमेधर ग़ 
स्वरूपशक्ति ते भिन्न द्वितीय शविति होने से अङ कदा गया | मीव~शव्ति 
ईर की नित्य विशेषण दहै, कारण, ईर सदैव उक्तं दाक्तिषििषट रहता है । श 
उसके वास्तव नन्त दारि प कभो भी वियुत नहीं होता, क्योकि दानिम 
को परित्याग करके दाविति कमी भी नदी रह सकती 1 जीव श्रगृति अनन्त 
शकितिवििष्ट चैतन्य ही दर है, उसके नित्य विरोपणर्प अनन्तदाक्ति ते रदत 
शद्ध चैतन्यम हरत्व नहीं हो सक्ता तथा उक्त वास्तव दापितविशिश ईवर- 
चैतन्य से अतिरिक्त को व्रह्म नामक तत्त्विरेव भी नदी दै । दाच भ, वरध 
भोर जीव का घजातीयत्व भौर जधित्व दोन के कारण, मेद कटा गया है! 
ब्रह्म चैतन्यस्वल्प ट जर जीव भी चैतन्यलस्म है, मृतरा सिवरस्वरूप हे तन्न 
जीव ् एकाति रयात्‌ सजातीय दै, शीर जीव ब्रह्न च नित्यसिद्ध विरोपण 
५ | . ङ 1 


` [१७१] 
रामानुजकृत निर्विशेपग्द्यवाद का सण्डन 


शमायुज (तथा रुतिपय होवो फे) मत मेँ यद्दितीथ अनन्त, 
स्वात्मयेतनावान, सक्ष, सरवेश्क्तिमान ओर अनन्त कल्याणयुणयुक्त 
ब्रह्म कै चिेयण खूप से जडयेतनात्मक जगत्‌ प्रतिभातं दोता ई । 
(समस्त धमाण ही सविरोम वस्तुविध्यक दते ठै, निधिरेष स्तु 
किसी प्रमाण का विषय ही नीं दता । जिसको “निरविकर्पक' 
प्रत्यक्ष क्म गया, उसमे मी सविरोप वस्तु ष्टी विपय होता है। 
सुतरा प्रमाणाभाव से निगुण निचिशेप ब्रह्म जी सिद्धिदो दी नदीं 
सरुती 1 ) बह्म चिद्चिदूविगि है । चित्‌ मौर अचित्‌ व्याप्य दै 
आर बह्म व्यापक है । दहस वद्यरूप आधार मैं चित्‌ (जीव) भोर अचित्‌ 
(जड प्रति आदि) “यप्र यक्रसिद्धि" सम्बन्ध से र्ता है । अचित्‌ 
कीदो दद्चा होती है-सक्ष्म ओर स्थूट । स्थूट ओर सृष्मनूप 
अचित्‌ के साथ सम्बन्धयुक्त होने से, जीव फो भी स्थूल या सोष्म 





है, तष्य कमी मी जीवगक्ति दे वियुक्त गदी होता, जीदककि छो त्यागं करके 
निरविंेप नि शमिति चैतन्यमान का अस्ति ही नदीं है | भतएव ' ब्रह्मो जीव 
का असरूप एवं जीव को व्रह्म का अरा भोर व्यष्टिरूप कदा गया टै । तरा 
जीव का सजातीय ओर अक्षी होन के कारण, त्रस को जीव से अभिन्न कदा 
जा सकता है (एकजातीयत्वादिशरयुक्त अमेद), विन्तु उसीते जीव भौर वर्का 
सस्मत्र (व्यक्तिगत्‌) अमेद नहो कदा जा सकता । अनएव यह सिद्धं हुमा कि, 
हैर भीर्‌ जोव ष्टा स्वरूपमिद नदींदै, ब्रम से भिन्न दी जीवचेतन्यसमूद 
होते है, उसमे वास्तविक एकता नहीं है, जीव भौर पर का स्वया मेददहीरह। 
(जौवगोस्वामीजी के मत॒ भे जीव ओर्‌ व्द्मका अचिन्त्य भेदाभेद कहा जात 
दै 1) गद्रममत म॑ जीवर ब्रह्म का अंश दने कृ कारण ““नवाश्िनोरमेद » दस 
न्वाय के भलुसार जशी व्रह्म से भिन्न नदीं & । उचचनीच माव से रमण कने 
के चिषएु वर ही भानेन्द का तिरोमाव करके अनेक जी, आनन्द तथा 
चैतन्य को तिरोभाव करके (चिपाकर) नाना जदपदार्थरूप, ओर्‌ अपने मिरदधि 
आगन्द्‌ को पृरिच्छिन्नरूप करके प्रकट सबिदानन्दाःमफ़ नाना अन्तर्यामी क्प ते 
छदा छर रहा दैः { अत्तएव पर्मरूप ईदवरस्वलूप ठी है, उससे व्यतिरिक्त अणुमान 
मी विद्यमाने नदीं है । 


! [१७] 


विरिष्टद्ततवाद्‌ -का प्रतिपादन ओर उसकी समालोचना 1 


कडा गया दे चै दोनों ब्रह्म मेँ स्थित दोने से बह्म स्थूल-सम- 
चिदचिद्विशिषट दै 1 इनमें से सष्टमरूप जीव ओर जगत्‌ के पिरेपण 
से युक्त बह्म, कारण दै, तथा स्थूखरूप जीव ओर जगत्‌ दाग 
विरि बह्म काय द") जीव ओर जगत्‌ विशेपणविदिष्ट बहम ध 
जगत्‌ का उपादान हे, जिसका कार्यं यह विश्वभपञ्च है 1 (्रश्य- 
काठ मे ' समग्र जीव जौर अगत्‌ , स्ूलदूप कौ परित्याग कर 
सृष्ष्मरूप से ब्रह्म म दौ अवस्थित या एकीभूत थे) । समग्र जीव 
ओर जगत्‌-व्रह्मं से वस्तुत, भिन्न होते हण भी-्रह्म कै भकार 
या विशेषण दै, इसीकिप, इनको च्रह्म का द्रारीर ऊहा जाता 
हे । चिदचिदूचस्तु ब्रह्म का शरीर, है ओर व्रह्म उखका शरीरै 
ह 1 चिदचिद्वस्तु के इारीररूप से अपृक्सिद्ध होने के काण 
भ्रकारत्व होता है ओर उससे विशि ब्रह्म के शरीरी दोने,ये 
भकारित्व होता दै । सर्वदा चिटचिदूचस्तु-शरीररूपसे व्रह्म दी 
कारणाचस्था ओर कार्यावस्था मेँ रता दै । दोनों अवस्थां 
प्रकारी ब्रह्म ण्क ही है, म्योकिश्रकारश्ान प्रकारिज्ञान के अन्तरगत 
,दोता दै अर्थात्‌ चेतन के प्रकारीभूत जीव गौर जड के अनेक 
होने पर भी धकारी चेतन,का एकत्व विद्यमान रहता है । धरममभूत 
, चिदचिद्रूप के स्वरूपत भिन्न होने पर भी, धर्मी व्रह्म के साय 
नित्य विशेषणरूपर से अपृकूिद्ध शोने के कारण दोनों मेँ अभिनता 
ह अतपच एक दी घ्य कायं ओर कारणरूप उभय अवस्थावाला 
है बह्म से समग्र जीव मीर जगत्‌ कौ स्वरूपत. भिन्नता देने 
परः भी तद्विशिष्ट ब्रह्म एक ओर अद्दितीय दी दै । यदी चिवि 
,ैतवाद (विशिष्रह्मदयय के अभेदवाद्‌ या' जगत्‌ ओर जीव विशिष्ट 
घ्रह्म का अद्धितीयत्व) हे । 


' समाटखोचना 


अव विश्िष्टाटैतवाद की सं्चेप से समारोचना करते द। 
इस मत कै अनुसर, व्रह्मकेदो श्रकार कै विरोपण है 1 प्क 
भकार का चिश्चेपण तो उसका प्रकत स्वरूपयंत है, जितं (विरोपण) 


[२७३] 


ध्न्मके साय विदोपण का सम्बन्ध निर्भय करना कठिन दै । 


के कल्याणपू्ण होने से दी अह्मस्वरूप की पूर्णता भी माननीय 
हाती हे । जडचेतनात्मक जगत्‌ खूप अपर प्रकार का विरोपण, 
उसके स्वरूप को विशचेपणयुक्त (चिशि्) वनासे दै, किन्तुं वे 
उसके स्वरूपगत नर्द ई । परन्तु सचेतन पदार्थं (जग॑त्‌) उसका 
 स्षरूपभृत न दते हु भी, यद्वि उसके साथ नित्य अपृथकुरूपं 
से सम्बद्धदै, तो यद स्वीकार करना होगा कि, व्रह्म केदो 
स्वरूपे, प्क प्रागरुत (स्वाभाविर) तथा अपर अप्राङ्त । वद 
अपने प्रफ़तस्वरूप से नित्यं ही चेतन, असंग, स्वप्रकाश भौर 
पृण हे, तथा अप्ररृतस्यरूप से म्बदैव सचेतन, ससन्ग अस्वप्रका्श 
चीर अप्णैदै। यदि दइ प्क्चको म्वीक्रार करटं, तो भौ उनः 
प्रात सौर अप्राकृत स्वरूप का सम्बन्ध निणय नदीं दो सकता । 
यदि द्रह्न का (जोयजगटरूप) विशोषण नित्य ओर अपृथकृभूत 
होकर बह्म के साथ सम्बद्ध दै, तो दमारे किप पेसी धारणा 
करनी फटिन है फ, थद (विरोपण) किस धकार उसके स्वरूपगत 
मदं ई तथा अपनी अपूर्णत। रः मलिनता ढाय' उसके सदर्प 
को दूपित नदीं करता । इसी धकार उक्तम गुणरूप सेः मान्य 
उसका अपरः विद्चेषण(कस्याणादिरुण) भी उसके पररृतस्वरूप म 
षी कर्य रहता ह, अव्रृतसरूप में न्दी । प्रथम प्श्य का उत्तर 
यदि म रूप से दिया जाय करि वस्तु के गुण से वस्तु को 
भिघ्न मानना ही उचित्त है, (अतप्व वे गुण बह्म कै स्वरूपको 
मलिन नदीं कर सकते), तव तो ह्म के कल्याणादि शुण फो भी 
उसके ्रङुतंस्वरूप से भिन्न मानना दोगा, कर्योक्रिवे भी विरोपण 
' दी दै । किन्तु येमा स्वीरार फरने पर, व्रह्म को (कदिपत)) विशेषणो 
के सम्प्कं से रदित नि्विदोप शुद्धत्वं मानना दोगा, जो क्ति 
विधिषैतवादी-सम्मरत चह्मस्वरूप-विपयक सिद्धान्त से समञ्जस 
नदीं होता \ इखमत कै अनुनार निर्चित्तेप चस्तु धारणः क सोभ्य 
नदीं है (अतयव, माननीय भी न्दी), क्योकि "किसी घस्तु की 
धारणा उद्के.ुणोसेदीदो सक्ती दे यदि येखलाददीषै,तो गणो 
के विकार कौ घस्तु का विकार कदना होगा तवा गुरणोकी 
# न 


त 


् 
९ 


[१७६] 
जगत्‌ ओर व्रह्म का अश्नी सम्बन्ध नहीं हो सग्ना। 


धारणा, जगत्‌ की धारण को अन्तभ्रेत करेगा तवा आत्माग्न 
धारणा देह की धारणा को अन्तश्रूत करेग(1 इस्त सिद्धल्न इ 
स्वीकार करने पर यदह मी मानना पद्गा कि, दद ॐ विकार्य 
अपूरणता, आत्मा के स्वरूप को भी चिरत र मिन वनते ६। 
यदि दृद्यमान वैचिञ्यमय जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप के अवयवर्प 
ह॑तो इन सीमित अशो को मलिनता ओर दोप भी व्रह्म 
में अयुगत दंगे ओर ब्रह्म की श्ुढता, पूर्णता तथा अकीमरता क 
दनि दोगी । फलत. इारीरध।री जीव कै समान ददा ओर काः 
से परिच्छिन्न दोने पर, व्रह्म का सधी में पूरणी स्वातन्तय नही रहेगा 
अतप्व विशिष्टाद्वैतमत के अनुसार, ब्रह्म का पूणे तथा स्वत 
जगन्नियामक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, 1 
केवलाद्धैतवाद , 
(निशणब्रह्यवाद) ८.) 

उक्त श्रकार से विरोपण-विशोप्यादि वास्तविक सम्यन्यरथ 
असरमीचीनता देयफर अदटेतधेद्रान्तियो ने (दाङ्कराचार्थं ओर उनः 
अनुयायी रोगो ने) - ब्म ओर जगत्‌ के सम्बन्ध को अवास्तव 
(अध्यास) रूप से माना हे 1 ब्रह्म के पूणे होने के कारणे उसे 
किसी पदार्थ का सर्येथा मेद्‌ - नदीं टो सकता , तथा जगत्‌ फ 
उससे 'अध्रयक्रसिद्ध' मानने पर भी - उसकी निर्विकारता म वाधा 
दोगी, अतण्व व्रह्म ऊी निविकारता को अव्याहत वनाए रखते $ 
लिप जगत्‌ को अनिर्वचनीयं (सटसत्‌ तथा भेदाभेद सै परिरक्षण) 
या मिथ्या कहना दोगा । मिथ्या वस्तु की पतीति में अक्षान £ 
कारण दोता हे जो करिमी सत्‌ वस्तु के आधार पर कर्पित दता 
ह, सुतस भतीयमान मिथ्या जगत्‌ क। उपाद्रान-कारण अक्षान 
जो सव्‌न्वरूप ब्रह्म मेँ अध्यस्त द । देद ओर आत्मा में विषष्यु 
विपण रूप सम्यन्य नही दे, किन्तु दे्टादि का क्षता दोन 
फरण, आत्मा खाक्ती निर्विरूार ओर चेतनस्यरूप ह ।* 

_‡ शाकरमत.--(१) एर भद्रितीय ब्रह्म ह तत्व ' दै, इमे मति 
दस्यमान श्रय इुठ नदी दै 1 रामानुजमत --यिदनिदरूपदारीरवििए प्रह ५. 


[९७ 


दाद्कर भौर रामाचुजीय मतमेद अ्रदैशन । 





ही है, उपतते तया उष्के शरीर से भिन अन्य कुठ नदीं है । (२) श्चा - 
केवल व्रह्म ही सत्य है, उसे भिन अन्य सय अत्य दै, तन्न, सजातीय विजातीय 
-सत्रगत मेद रदित है । रा न्म चेतन है तथा जीव मी चेतन दै, अत, 
ब्रह्य करा, जीव से सजातीय मेद हैः तया जडजगत्‌ से विजातीय मेदं दै भौर 
अपने कल्याणकराप्क गणो से स्वगत भेद मी है । (३) शां -- वर्म निर्विरेषं 
है, अतएव मन~वाणी का विपय नदीं (ददृश तादशं स्प से नीं कह सक्ते), 
अतएव वद निर्युण है, उसमे कल्याणकारक गुण भमी वस्तमिक्रूप से नदीं है । 
ा-- नय विरोष है, वह समशन, नित्य ओर स्वैन्यापी भादि विहोपणो से 
युक्त ई, अतएव इन्दी शब्दौ से उसा कथन ह सक्ता है, वरद, स्वभावत दही 
अपृहतपाम्पत्वादि निक कल्याणकारक युणो का लाश्रय है, उस्म हिय गुण नदीं 
दै 1 (४) श~ नह्य को ज्ञानरूप गुण से युक्त मी नदीं कड सक्ते, क्योकि 
वहं स्वत ज्ञानरूप है, भतएव उसमे ज्ञातृ (सवै्ञतादि धथ) भी वाप्तविफ 
नदीं है, किन्तु भोपचारिक दै ¡ रा -- त्र्य, स्वत श्वानस्वरूप होता हज भी, 
श्ानशुण का आश्रय है, वह गुणभूत ज्ञान, उसके स्वष्पभूत॒ श्ञान से भिश्नदही 
है, अतएव वर्म वास्तविकषूप ते श्ातरृत्व (स्ैततवादि) धमै युक्त है, इसी कारण, 
वह्‌ वि्ञाता रतै व्यवहृत होता है । (५) शा-- हेयल मी तद्म मँनदीहै, 
भपने मेँ अपना आध्रयल्य ओर्‌ भपना विषयत मसमव दैः । रां -- त्रक मे 
लेयत्व भी दै, गुणभूत ज्ञान, उचते भिन्नौ ठै उसका आश्रयत्व भौर 
उसका विषयत्वं बरह्म मे सम्भव ट । (६) श्रा ~ च्रद्म स्वस्पत कूटस्थनित्य 
तथा दसी रूप ए वह जद्रितीय भी है, तएव ब्रह्म को ब्द्रैत कठा जाता 
है} र -- ब्रह्म स्वषूप से कूटस्यनित्य है, किन्त चिदचिदूपरीरविशषिटरूप से 
वह परिणामिनित्य तथा विरिष्रूप सै ही अद्वितीय है, पर ब्रमद्रैत प्रकाग्रैत 
महौ, किन्तु अका्ट्रत है-- अरकरासीमूत जीव भौर जट जगत्‌ की भनेकना होने 
पर मी श्रकारी (शरीरी) च््यका एकदे । (७) छः बह्म के सन्माव्ररूप 
हीने तै उसते जभिनननान मी सदूप दी है, किन्त सद्विययक नदीं { रा-गुणभूत 
ज्ञान, सन्मानरूप नहीं किन्तु सद्विपयरः दै । (८) श्चा ~ ब्र्मही मायोपापि से 
ईर भौर भविद्योपाधि चे गीय कदलरता है, परन्तु जडजग्‌ ्रत्तिभाचिक मिष्या 
ही है, सतए एक्दी तत्व है । रा - रह्म ही ईर है, उसके शरीरभूत भीन 


[१५७८] 
अद्रितवेदान्तियो के सिद्धान्त का कथन ! सत्स्वप अद्रैत अधिष्ठान टै। 


अद्रैतवेदान्तियों का सिद्धान्त यह ई कि सव वस्तु परमाय 
सद्पं व्यापक क्षानात्मक पक अद्वितीय व्रह्म-अधिष्टान मेँ अराग 
द्वारा अध्यासित होते हे अर्थात्‌ नित्य घ्लानस्वरूप ब्रह्म दी प्क मप्र 
वास्तव पदार्थं है, उससे भिन्न वास्नव द्वितीय कोई पदार्थं नां ई 
इस जगत्‌ उस्र एकमात्र सत्‌ बह्म का ही विवत्ते है, अर्थात्‌ 
अविद्यावश्यात्‌ रज्जु मेँ सर्पं की न्याई बह्यमे दही आरोपित ६, 
सुतगं गगन-ऊुखुम की न्याई स्वधा असत्‌ या अटीक न होने 
पर भी मिथ्या या अनिर्वाच्य द । 


धट. सन्‌ “पर सन्‌" इख प्रकार भरत्येक पदार्थ में “सत्‌ 

भ्रतीति दोती ड 1 विपयनिरपेक्च प्रतीति स्वीरत न होने से उक 
अजुगत भरत्यय पक अञ्ुगत सत्‌ को ही चिपय करता दे कहना होग। 
छाघवत. यदी मानना शोगा कि प्रपञ्च में सदूयुद्धि का विपय ष्क 
दी दे। सद्रूप की प्रतीति के सवेन एक रूप दोने से वाह्य यर्‌ 
आभ्यन्तर पदार्थों के साथ सत्‌ का एक रूप सम्बन्ध (तादात्थ) 
मानना उचित है । अञुगतरूप प्रतीति में विरोपण ओर सम्बन्ध 
दोनो का अञुगत ढोना आवदेयक है, चथोकि दोनों दी प्रतीति कँ 
विषय दै 1 अतएव सतूस्वरूप अटत हे 1 “अदं स्फुरामि" “शट 
स्फुरति इस भकार अद्कार ओर शरीर घटादि मँ स्फुरण का 
स्वत, सवत्र पक रूप से भान दोता दै । अञुगत एक 





समीर जगत्‌ उससे भिन्न रै, अतएव चिद्‌, (जीव), अचिद्‌ ( जगत्‌) भोर ई? 
ये तीन त्व है । (९) शा~ त्र्य से अभिन्न होकर भी भिन्न की न्यः 
त्रिगुणात्मिका ब्रह्शक्ति अक्वानादि पदों से वाच्य दोती है, उससे उपदित श 
जगत्‌ की मूलप्रकृति रै 1 रा -- तर्य से वस्तुत भिन्न नरियुणाद्मक , अघा 
जगत्‌, की मूलप्रकृति रै । (१०) छ --एक अद्वितीय ब्रह्म मे अङ्गान षै 
नानाविध जगत्‌ की अतीति होती दै, यह विवतैवाद है! रा-परषान द 
अन्तर्यामी ईश्वर के सान्निभ्य के कारण जगदाकार से परिणाम को श्राप्त हेता 
दै, यह परिणामवाद दै । 


[९७९] 


हानस्सप एरका अद्रेत है \ सत्चितून्वर्प ब्रहम जगदुपादान दै । 
| के विना पकरूप अपयोक्त्व--म्रतीति सम्भ नदीं हे । उक्त भत्यय 
, के अदुमार समी पदाथीं स्फुरण ॐ समानदेद्या-काट-युक्त दोन 
से उनका ताद्रास्म्य सम्यन्ध मान्य रोता हे । चह स्फुरण या प्रान 
स्ययप्रकाश दे । क्षानं की प्रकाद्ारूपता न होने पर अडत्वापत्ति 
या असत्वापत्ति रूप दोप दोगा  क्ञान यदि क्षानान्तर को अपेक्षा 
कर सिद्ध हो तो अनवस्था की श्राति होगी । कटींपरभी तान 
करा चिच्छेद रोने परः उसरी असिद्धि के कारण आमूल सयके 
असिद्धि का भसग दोगा, अतपच उसका स्वप्रकाठात्व सङ्धीकार करना 
समुचित ह । असिद्ध तथा (अनवस्था दोप से) परत सिद्ध न 
दोने के कारण, क्षाम स्वत सिद्ध प्व स्वप्रकाश दोगा । स्वप्रकादया 
का अर्थं स्वविषय नीं (षकं क्षानरूप क्रिया के प्रति क्त्य आरः 
कर्मत्य का विरोध से) किन्तु जपर प्रकादा के सम्बन्धं के चिना 
दी रकाहामान रहना ३ ! स्वप्रकाडा चेतन अपर स्वप्रकाश चेतन 

के कान का विपय न दने के कारण, स्वत सिद्ध अद्वैत है । 


उक्त अदत सत्चित्‌ स्वरूप (बह्म), जगत्‌ का उपाद्रान द्वै 
यह सृत्तिका-घर यीर रङ्-सष आदि कार्यकारणस्थट के द्टन्त 
से अनिपाद्‌न करते है 1 जगत्‌ के समस्त पदाथो मे सत्‌चितम्बरूप 
(गह्य) का अन्वय प्रत्यक्ष अनुभूत दता दै । अतण्व श्यत्तिका- 
अनुगत धट कैः समान विश्व के उपादानरूप से सत्‌चितस्वरूप 
ह्म सिद्ध होता है 1 उपादान के साथ उपाटेय (कायं) का मेद्‌ 
कल्पित या लाम दोता हे तथां वास्तव या अधिफखत्ताफ 
अभेद होता {यद विपय पटले प्रतिपादन कर आये दै पृष्ठ९१--९२), 
इसखकिप कायै अपने कारण का सेद्रक नदीं ्ोता, सुतरा कार्यरूप 
जगत्‌ मेः हैतदद्ीन होने परः भी कारण (बह्म) को असयण्डता जीर 
अद्धितीयता में कीरै वाघा न्ह द्ोती ।* 


कया पर्‌ परिणामवाद अर विवत्तवाकै का कर्कर -विपयच ममेद्‌ 
स्म्टरैति से प्रदर्दित उरते ह । परिणामवाद कदते ह किं, उपादानश्नरण द 
परिपति से भिन्न किवी भस्य स्प कौ अवस्विति चभ्भव नदीः है । माव पदा 


[१८०] 


 परिणामत्रादी शौर विवसैवाशीरयो के ¦ फार्कारणविपयक मतमेद । 


मात्र ही परिणत जवस्थामे कभी नदरी रह सकते, अर्यात्‌ परि ट 
भावपदायै का स्वमाव है } तते, गृत्तिका कां परिणाम-घट है | मृतिका 
है, शीर षट सर्य] कारणके सूप का परिणाम या स्यान्तरही कैटै। 
मृत्तिका किसी-न-~किषी द्पान्तर मे अवद्य भवस्यान करती दै-फी एष 
स्वभाव है | घटल्प धारण के पप्र उक्त गृत्तिका न्ड या चूणक्रारमे 
नया पश्चात्‌ भी पुन पिष्ट या वर्णाकार मे रदैगी । इस अकार पिण्ड, चूण भो! 
घटादिह्प स्पन्तर या भवस्या से भिन्न अर्ति का भौर कोई अपिण 
स्वपर देखने मे नदीं भाता । यद घवस्थासमष्टि ही रृत्तिका का सष दै, 
इषलिषए भावपदाभे का स्वरमाव ही परिणाम दहै, रेता कदा जाता है । तास 
यह कि, खरत्किर्मे जो मेद है, बह श्म मृतिका कै अवस्यासमषिो भवतीतत, 
वीमानत्व य! भनागतत्वरूप धरमप्रयुक्त मेद्‌ दहै, ओर उस्म जो भमेद है, 

इसके अवस्थाममष्टिको उन सव अतीतत्व, अनागत ओर वकतैमानल्य स्म धर्मो 
का अननुमन्धानप्रयुक्त अमेद रै । अर्यात्‌ अतीत भनागत भादि धमो क 
अदुसन्धान न करते हुए धभविरहित भाव से जो अवस्थासमष्टिक्या शान रेता 
है, व्ही मृत्तिका का अमेदज्ञान है, ओर उन खय धर्मों से युक्त उृत्तिका पर 
जो किसी एक धर्म या भवस्याविदोपका ज्ञान दोता है, वही स्त्तिका मेँ मेदक 
है । इसप्रकार परिणामवाद मे उपादान कारण के साय कथि का मेद 
घटित भमेदं व्थवम्थापित होता है ओर यदी इष मतम तल ग स्वल्प है। 


विवरसैवादी कते हँ कि, परमायिक भव्या मेँ जी प्रण क 
अवस्था-मेद सम्भव नीं । यत्तिका का स्वरूप यदि अवस्थासमष्टि मात्र हो तथा 
यदि उत्तिका अवस्यारहितक्पर से कभी न रह सकती हो, तो, "रद्‌ षट" 
पयत्‌. शरावः प्रति भे जो मृद की अुग्र्ति है, वद कभी“भी सम्भव नही 
होती । भवस्यासमष्टि को ही खृत्वरूप कदने से विषम दोष होता ३ ' कारण, 
काटसम्बन्य से व्यतिरिकि अवस्था कमी मी अर्ती> का विषय „ 
र्यात्‌ अवस्था मात्र ही, यातो अतीतत्न ¢ 
ध्म से युक्त होर्र हमारे ज्ञान का~ के 
अवस्था का होना सर्वथा अ्तम्भव है । 
सम्बन्ध से भिन्नसूपसे 


{९८ 


ध गज्जसर्पै का टथन्त । 

अचं रज्जुसर्पदन्तस्थल विवेचन कर यद्ध॒ प्रतिपादन 
7 करते $ जि जैसे रज्जु म सपै अध्यस्त है पेसे ब्रह्मरूप अधिष्ठान मे 
जगत्‌ (अक्षान जौर उसका का्ै) अध्यस्त है रज्जु मे सपं की 
^ अपरोक्षध्रतीति (विश्िष्ल्ञान) दोने पर उक्तम (इदसव्द्ध) क्षै कीं 
 (धिद्मानता को स्यीकार करना पडेगा अर्थात्‌ प्रत्यक्षिक्षपरतीति 
 प्विपयनिरपे्ष नदीं हो समने से रज्जुसपे की पत्यक्षपतीति 
१ उपपादन फरने के लिये रज्जु की प्रतिभाखराल मे अवस्थिति 
८ मानना दोगा, किन्तु पश्चात्‌ रज्जु के क्षान से सर्षुद्धि के बाधित 
। 
"] उत्वरूप कहने पर उक्त अतीतत्वादिस्य काहे-न-कीई एक धरम या काठपम्बन्ध 
~ भी उसमे अवश्य ही प्रतीतिगोचर्‌ दोगा । अतएव अवस्याघमष्टि को उक्त सप 
£ धमो से अतीत भौर गृतस्वरूप नदीं कदा जा सकता । अपिच श्यृद्ारावः 
न मृद्‌. घटः ्रशति व्यवहरकाल मँ हमरोग शद्‌ ॐ ही अनुरत्ति टेखते है । 
+ अतएव यह स्वीकार करना होगा ङि, खृनस्तु की जो स्फुत्ति है, वह अवेष्यातीत 
णर्‌ च्छु की ही सपुत्ति टै! खद-घटमे या मृत्शराव मे जो नुमात का 
4 भान होता इ उसकी शरा्र भीर धट से भिन्न होने के कारण अर्य री 
भपरस्यास्नन्य शष्‌ फा ज्ञान फहना होगा | जवक्ति कालघम्बन्य से भिन्न अयस्था 
क ततान नदीं होता, एव श्रदू-धट के उस ग्दू-अंश मे कालसम्बन्ध प्रतीत 
न्दौ दता, तव अव्यातीत गृष्रं वस्तु को अवद्य दी स्वीकार श्रना दया 
भोर इस्‌ वष्ठुको दी ष्टादि के तुलना स नित्य॒ यासद्‌ ल्तु 
; भी कुना होगा | युतरा, यावद्‌ कार्यपदार्थं का जो कारण है तवा जो 
1 

| 





^ 


समी क्ठुमे पटदै' “वटैः इस रूप से भनुरषभाव से भतीतिगोवर 
हाता है, वही वास्त्व मँ नित्य है ओर वही सदवस्वु या ब्द्म पदाय ह । 
उषम किसी भ्रकार का येद नर्तौ रह सक्ता } कारण, उमके आन्य में रहने 
वारे जितने भी भेद्वान वस्तु ह, उनफी जव वस्तविक सता दही नहो, 
तम उन पारमाधथिफ मेद भी नदीं रह समना | सन्‌ घट, यन्‌ पट इ्यादि 
स्थलों भे चट भोर पटकी जो सत्ता ह, वहत्द्कीदहीसतादै, ओर 
उधीको सत्ता घरप्रटादि मे भारोषित होती है धरपटादि वस्तु वास्तव मे त्‌ 
दो नदीं समते । इसतिए विव्रत्तवरादी परिणानादी के हुम मेदाभेद को पारमार्थिक 
दशा म अद्वीकार मदी क्रते । 


[१८य्ध्‌ 
रज्जु मे सदसद्रविलक्षण (अनिर्वचनीय) सर्प की उत्ति होती है । 


होने पर उसे उस काल मँ उत्पन्न पातिभासिक वस्तु कदना हग 
अत्व रज्जुसपै को रज्जु की सत्ता (उ्यावदारिक सतता) प 
न्यूनसत्तावोन (पातिभाक्तिक) कना दोगा । भत्येक ज्ञान तयठः 
विपय का साधक दोत्ता दै जवतक कि उसके वाधक करा ग्द 
नहीं होता, सर्धधरताति का व्यवहारकाख मेँ दी वाध हो जाने 
उसक्रे व्यावदारिक सत्ता का अपहार होता है तथा प्रतीतकः 
म वाधक्ेन होने से भातीति सत्ता का अपहार नंदेन, 
किन्तु वटादिकोका व्यावदारिक काल मेँ भी वाधनं नेर 
उनके व्यावहारिक सत्ता का अपदार नदीं होता । उक्त प्ातिभाग 
रज्जुसरप को सत्‌ से विकक्षण, भसत्‌ से विलक्षण भौर सदा 
से विलक्षण मानना दोगा 1 यदि बह सत्‌ होता तो बाधित नध 
होता, यदि असत्‌ होता तो प्रतीत नदीं दोता, ओर विरोध कै का 
सद्सदरूप नदी, खतरां उसे सदसद्‌ -भिन्न मानना दोगा । बः 
सपे वन्ध्यापुच्ादि यसत्‌. पदाथ से विरक्षण होने से भ्र्यक्षपरतीत | 
कै गोचर होता ईै, (न कि सत्‌ दोन से वर्योक्रि अतीन्द्रिय पद 
भी सत्‌. होते ह किन्तु प्रत्यक्षगोचर नदीं दोते) सौर सत्‌ पै 
विलक्षण होने से उसका मिथ्यात्व-निश्चय होता है (न कि अष्‌ 
होने से क्योकि असत्‌ प्रसक्त म दोनेके कारण उसरी मिथ्यान्ववरु 
न्दा होती) रज्जुखपै को सदसत्‌ भी नदीं कट सक्ते । इस प 
मं (सखदसत्वाद मे) भ्रान्ति ओर वाध को व्यवस्था नींद 
सकेगी । उभयात्मक बस्तु के पकदेशा के यररणमात्र को भ्रानि 
कना अनुचित है, क्योकि पेसा स्योकार करने पर, रज्जु 
सपं की शान्ति होने के पश्चात्‌, जव “यद सपं न्दी पे 
परवर्ती ज्ञान दोत्ता है उस समय वह ज्ञान भी श्रान्त होग। 
आर भी, यदि प्कदेश् कै ग्रहणं को ही श्रान्ति कषा जयः तो 
यह कना होगा कि उभय देद्य का व्रहण दने पर हौ उक्र 
याध होता है । परन्तु यद नदीं हो सकता, क्योकि "यद सर्पं है" 
जीर “"्यह सर्पं नहीं है" इस प्रकार परस्पर विरुद्धं आकार वारे 
दो षान के व्यतिरेक से सङ्कटनात्मक (उभयरूप) दृतय क्ञान 


[१4] 
मसि रज्जु मे सष कां तादात्म्य आध्यासिक होत्ता है रेष व्रघ्ममे जगत्‌ का 
त) तादात्म्य अया होता दै । 


ङी उपलच्धि न्दी होती । मतपव सदसत्‌ का वाध ओर प्रत्यक्ष 
भरसम्भव होने सै अथच रञ्जुसपै का वाघ ओर प्रत्यक्ष दोनेसे 
उखको सदखद्धिलक्षण कना दोगा । उक्त रजजुसर्ं सदसदिलक्षण 
1एटोने से उसे अनिर्यचनोयः (पारिभाषिक) कहा जाता ¡ उक्त 
7 सपे अपने अधिष्ठान (रज्जु) के साय आध्यासिक (अवास्तव) 
तादात्म्य खम्बन्धं से युक्त होकर रहता ह कष्टता दोगा । पसे 
तादात्म्य यिना, अदुमूयमान "इद" पदां मेँ सपे का भरकारत्व 
"1 (सन्धरुख रज्जुदेदय का सपैरूप से भान) नदीं होगा! यह सप 
॥ रज्जु का विपरीतरूप होकर उसके अभिन्नकूप से (भसे “यद सप") 
प्रतीत दो है अतव वद वदा अध्यस्त दै । 


॥ प्रतस्थल मँ ह्म मेँ चिग्वप्रपथ प्रतिभात ह्येता ‰, प्रपञ्च 
¡के साथ ब्रह्म रा तादात्म्य है, किन्तु इस तादात्म्य को यथाग्र 
1 नही फट सक्ते, क्योकि 1 सत्‌ का विरुद्धस्वभाव 
; अनेक वस्तुतादत्म्य पारमार्यिरु नदीं हो सकता । स्वप्रकाद् चेतन 
¦ मे रपररूपगत भास्य अद्य नहीं रह खफता 1 स्यप्रकाद्च स्वत सिद 
¦ बरह्म मेँ जडात्मर किंसी धर्म का दी वस्तुत मम्बन्ध नदीं रह 
' सकता, जडात्मकः वस्तु स्वत सिद्ध नदीं हो सकता । चेतन ओर 
` अचेतने का वास्तव अमेद सिद्ध नदीं दौ सकता अथच 
। सामानाधिरूरण्य सेः (“धट रुषरति") उनकी भमेदवुद्धि दती 
है; खुत्तरा उनके अभेद रज्जुखपे के अभेद र समान आध्यासिक 
तादात्म्य से होता है मानना योगा! सद्रूप ब्रह्मम तादात्म्य 
सम्बन्ध से घटादि का अध्यास हे भौर घटादि में सषदरप ब्रह्म का 
अभ्यास दोता है । सद्रूप ब्रह्म असे घटादि मेँ आरोपित दोता, 
पसे ब्रह्मधमे सच्च भी घटादि मेँ आरोपित दोर ' सन्‌ घर” 
इत्यादिरूप श्रमात्मक प्रतीति होती है} सुतया वह्म दी जगतुका 
अधिष्ठान दोरा है कटना दोगा । जिस श्रक्रार रज्जुस्ादिस्थट मेँ 
अधचिष्ठानरूप रज्जु के किञ्चिदुप से क्नात ओर किञ्चिदर्प से 
अन्नति दने के कारण सपं का अध्यास सम्मव होता है, उसी 
प्रकार ब्रह्मस्वरूप ॐ भौ सत्‌चित्‌ रूप से प्रतिभात दोकर अण्ड 


[१९८४] 
र्जुपै की न्याई॑ जगत्‌ मिष्या तथा अङ्ञान-उप्ादान-मूक ई । 


अदहितीयाटिरूप से अभ्रतिभात (अश्रेत) दोन के कार्ण उर 
जगत्‌ का अध्यस दता है। अध्यस्त (जगत्‌) का अधिष्ठान 
रह्म) के साथ जो त्ादार्स्य सम्बन्ध ह वद भी ध्याक्ि 
(अवास्तव) है, अतण्व सत्वित्‌-स्वरूप बरह्माधिष्ठान में (पारमार्थिक) 
जगद्रूप व्यावहारिक (न्युनसत्ता) धरपश्च भी अनिवेचनीप 
(सदसद्विलक्षणः) है । जगत्मपश्च के अनिर्वाच्य हप विना सम्बन्ध 
कै अनि्वच्त्वका निर्वाह नदीं दो सकता । अथिष्ठान भीर 
अध्यस्त म अधिष्टान स्वरूपत सत्य दोता है तथा अध्यस्त 
मिथ्या रोता है, अध्यस्त यदि मिथ्या न हो तो उक्त अध्यस्त 
~मधिष्ठानमाव नीं हो सफता। दो सत्य पद फा रेष्य | 
असम्भव दै, खुतरा एक को कटिपतत कदना दोगा प्कका कसित 
होने पर दी अधिषटान-अतिर्कि सत्ता के अभाव के फरण 
सेय हो सकता द ! अतएच स्यत सिद्ध स्वप्रकाश पारमार्थिक 
सत्ताचान ब्रह्माधिष्ठान की अपेक्ष? व्याचद्ारिक सत्तावान जगत्पपश्च 
रज्जु-सखपे के समान न्यूनसत्ता वाला (मिथ्या) हे। 

रस्नु-स्पै के द्टान्त में दमको यद्‌ अनुभव शता दकि 
वद्या पर सदसत्‌ से विश्नण अनर्व अनिवेचनीय अध्यास (सपे 
उत्पन्न) रोता है । इस अध्यासरूप कायै का कोई सरण दोना, 
आवद्यक दे, अत्व सन्वय-व्यतिरे क के द्वारा 'हम इस नि्णेय 
पर परटुचते दै कि उक्त अध्यास या श्म का उपाद्रान फ्ारण भक्तन 
हे । क्योकि अधिष्ठान फे अक्ञान ॐ धिना अध्यस्त पदार्थं काभ 
नदी दोता (व्यतिरेक), जवतक अज्ञान रहता दे तभीतक अध्यन्त 
पदाय भो रहता दे (अन्वय) । अज्ञान अध्यस्त के केवर उत्पति 
का ही प्रयोजक नदीं किन्तु वदद उख स्थिति का भी प्रयोजक 
है 1 अनपव जस धरार मत्तिका घर ज उत्पत्ति-स्थिति का 
प्रयोजक दोन कै कारण उसका उपादान है, उसीप्रकार अक्षा 
भी अध्यस्त पदार्थं का उपादान ई । अज्ञान (उपादान) के तिगेन 
सखे अध्यस्त (काय) पदार्थं का भी त्तिसेमाव हो जाता १ । प्रहत 
स्थलः मेँ सरस्वरूप ब्ह्याविष्ठान मे जगस््पञश्च अध्यस्त ह, खुतप 


[१८५] 


जगन का अयिष्टान (सततास्ुिप्रद कारण) तदय है भौ९ परिणामी कारण भतान ह । 


यद अनुमान होता हे कि इस शरपन्च का मूख्डपादानं (परिणामी- 
कारण) "भी भूाघान दी है । जिस सतूस्वरूप अधिष्ठान (रह्म) 
की सत्ता से जगत्‌ सत्तावान हे उसमे (अवधिभूतमे) परिणाम 
का दोना सम्भव नरी, अतपच परिणाम खूप जगत्‌ (कार्य) के लिण 
कोई पेखा परिणामी कारण दोना चादिण जो अधिष्ठान की अपेक्षा 
न्यून सत्तावाला हो अथीत्‌ जिसमे प्रातिभासिक जगत्‌ का कारणत्व 
उपरपन हो सके (जो अधिष्ठान में न्यूनसत्ताक प्रतिभासका भ्रयोजक 
हो) । यदि काय सौर उसके मेद्‌ का केयं सन्प्रात्द्ी उणीदान 
हो तो अनि्ैचनीयत्व (सद्विलक्षणत्व) नदीं दो सकता, अथच 
अनिधेचनीयत्व के चिना कायेकारणभाव दही (कस्पित भेद सहित 
धास्तच अभेद) सम्भव न्दी दो सकता । घता अनि्वेचनीयता 
फी उपपत्ति देने के लिप फार्यधपश्च का कोई अनि्चनीय उपादान 
(माया या अज्ञान) मानना दौ दोगा । जडयग्रपञ्च काब्रक कारणमभी 
जड दी दोना चादि जिससे सर्व जडत्व की प्रतीति दोती है 1, 
चह परिणामी (का्य-समसनत्ताक) जद कारण अक्नान ई । जिस 
प्रकार रज्जु अक्षान खे आचूत दोकर सर्षरूप से पतिभततत होता 
ड उसी प्रकार बह्म मी अखण्ड अद्धित्तीय ,रूप से आधृत होकर 
ढेतप्रपश्च रूप से भ्रतिभात होता है। स्यथकाश्विद्रूप सन्न 
उदासीन ब्रह्म मँ भाद्ररूप-अन्नानायरण माने विना उसकरं जगद्‌ 
विश्चम का सधिष्ठानत्य नदीं हो सता । उक्त अक्षान, ब्रह्मसत्ता 
खे सत्चावान दोकर उसमे ओध्यदिक तादात्म्य से प्रतिभात दोन 
से, मिथ्या है, मिथ्या होने से बह स्वप्रकाश ब्रह्म को पारमार्थिकं 
रूप सेः उपदित या आदृत नदं कर खकता, अतय वद्‌ दैत 
भरपश्च की खष्टि भी जपारमार्यिक्र रूपसे ही करता दै! इस 
अपारमा्थिक अक्षान फी उपस्थिनिं से मूरतत्य (ब्रह्म) धिकारी, 
परिप्रामी, दैत या विकेपणयुक्त (घास्तव) नदीं दोता भिन्त चद 
सदा निर्विकार स्व्रकाश जीर अपरिणामी अधिष्ठानरूप होकर 
रदत है तथा उसके साथ तादात्म्य को प्राप होकर मघ्यस्तं जगत्‌. 
भी सक्तावान टोता, है | पक मान्न स्वप्रकाद्य ब्रह्म कै सुरण, से 


.{१८<] 
शत्यकषप्रमाण से वेदान्तीस्म्मत मत्छषूप सिद्ध नहीं हो पक्ता। 


घे का (विन्नेपणरूप से सत्‌. फा) ग्रहण "नदी, दोता, 1 अत 
वेदान्तीलोग “घर दै" "पट है" इस प्रकारः ध्रत्येक पदारथ मं अतुः 
परत्यक्च प्रतीति कै बल पर सत्‌ सत्‌ को सर्वानुगत मानते दै। 
परन्तु जवकि अनुगत विषयों से भी (चथा ीपदिखा जलति 
अनुगत भ्रत्यय अनुभवसिद्ध हे, तय केचल उक्त रतीति से भतुगठ 
विषय का निश्चय दोना कटिन है । जिस ध्रकार दीपशिखा शौर 
जलतरंग में प्रत्येक परवर्भिक्षण में पदाय की परथर्ता प्त्यक्षगोच 
होती है तथापि विषय का एकरूप से द्वी भान दोता दे, उषी 
श्रकार प्रकृतस्थल में भी यद्यपि भिन्न-भिन्न पदार्था के प्रवय 
के साथ भिन्नभिन्न सत्ता मे भिन्नता का अभाव प्रत्यक्षगोचर होत 
दै तथापि उक्त मभाव से यद प्रमाणित नदीं योता कि सत्‌ 
अद्धितीय तच है । यदि यह कदो फि दीपदिखा ओर जलतरगदि 
मे तो परिमाणादि से मेद्‌ प्रतीत-दोतां ह किन्तु सत्‌ पदार्थ का 
दक धसं कोई नदीं दे, तो यद संमृत नदीं । रेखा दने पर 
सत्‌-की अत्यश्चधरतीति भी सम्भव नदीं होगी, स्योकिं मेद्रहिव 
पव धर्मरहित पदार्थं का ध्रत्यक्ष प्रतीत दोना असम्भव दै । यदं 
भी नदीं कड सकते कि भिन्न भिन्न, वस्तु मेँ णक दी सत्‌ की 
प्रत्यभिज्ञा दोती द, -स्योकि विदो चिषे धमै ओर मेद्‌ युक 
पदाथ की दी परत्यभिला हो सकती दै धर्मरदित, निरवयधर गौर 
> अद्धैतवेदान्तियो ने ब्रह्म के अस्तित्व काः प्रत्निपादन कते षण 
नैयायिकसम्मत "सत्ताः की प्रत्यक्षसिद्धता मानकर अपना विचर्‌ प्रकट किया 
भौर भपने सिद्धात की प्रतिष्टा के निमित्त यद प्दैशन, रिया है 9, 
छर्वपरा मै अनुगत “सत्‌ जातिस्प धमे नदीं किन्तु दरैत अधिष्ठान सूप प 
है, । परन्तु नैयायिको का अनुकरण करके उक्त श्रकार से, सत्‌ को म्व्यक्षषिद्र 
मानना, समीचीन महीं दैः 1 नैचायिक-दिरोमणि रघुनाय ने, “पदायैतत्वनिस्मग' 
न्नामक्र अरन्य मेः इस घिद्धान्त का खण्डनं क्रिया है" सत्तां ` प्रत्यभधिद जति 
दै, (ध्यमाकनामतीब्ियत्वेन -तव्र प्रत्यत्तायोगात्‌) । भत भतुगत्त छ 
्रत्य्षचतिदध रै देखा मानकर विचार मै ,शरगरत्त ने वाके अद्धैतवादि्यो- का 
प्रप्रा दी निधिलेदै। - हु 


^ 
५ र ष, 
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प्सु सत्‌” अनुगत प्रत्यय से अखण्ड सतस्ररूप सिद्ध नहीं होता } 


देशकारातीत पदार्थ की नहीं 1 यदि विदोषं चिच्रेपं पदायै के 
 प्रत्यक्षकाल मे उक्त अस्तिः द्व्यरूप सै प्रत्यस्षगोचर द्योता तो वह 
ससेव्यापकः तत्वरूप से नित्य अनुभवगोचर दोता, परन्तु येमा 
नटीं होता पत्यत सयैव्यापकं तच्च का प्रत्यक्ष हो सकना टी 
यअस्ंभमव है! 
सत्‌ का असमत धरत्थय मानकर भी यह निश्चयं कर्न 
कठिन दै फि, उक्त प्रत्यय अदुगत-धमे से या जाति सेया धर्मी 
से नदी दभा 1 भौर भी, अदुगत प्रतीति के दोने से विषय भी 
अवदय अनुगत दोता दै, इसमें भी कोः नियम नदीं दे । “घरपर” 
इत्याकारक प्रत्यय मे (समूदाटम्बनन्ञान मे) परस्पर विदोप्यवचिरोपण- 
भावकफेविना ही दोना घट खीर पर स्वतन््ररूप सेः एकत्र उपलन्ध 
ोते है, वदा विषयों के अनेक रोने पर भी उक्त प्रत्यय {क्षान) 
पकः ही रता है, अतपव *अस्ति-अस्ति" इत्योकाएरकः धत्यय से 
यह कैसे निश्चय (अदुमान) कर सक्ते हे कि यह पकी 
सद्धिपयिणी बुद्धि (घत्यय) णकही अञुगत पदाथ को विपय करता 
ड । ओर भी, जव हमन्छोग चरक्षसमष्ठिरूप चन को यथवा बहुत से 
विधार्थि्यों के सहित विद्यामन्दिर को देखते है उस समय 
यन चा चियामन्दिरि के साथ दी खाथविञ्चेष २ बश्च अथवा चियार्थी 
फोभी प्रत्यक्षी पकदी किया से पत्यक करलेतेदै। उस 
ग्मत्यक्न-क्रिया की णकतां से ,दमारे मन मेँ पकरताविपयङ समपि 
धारणा उत्पन्न होती है, प्न समष्टि के सम्पाद्‌फ उक्त विश्चेप २ 
पदाथ के मेद उस समष्टि री परता मे अन्तभरूत नदीं होता 
तथा चिषयों भी परस्पर अभिन्न रेखा मान नदीं सकते (विपर्यो 
का परस्परः मेद भी वना ही रहता दै) । इसी भकार यदपि यद 
मान किया जाय कि विप पदायै ओर सत्ता प्कदही भत्यश्च की 
क्रिया से पक भन्य्षगोचर होते है तथापि मको यद कदापि 
नदीं ज्ञात होता कि पक अपर से अभिन्न ह, हमको केवट यदी 
क्लात दोताडे कि उन्पे जो पकतादै वद समिष्ख्पसेया 
एकतरितरूप खे है 1 ओर भी, यदि सत्‌ वास्तव मे अखण्ड ओर 


[१९०] 
मूस्वरूप विधय मे नना मत्त है इसलिए वेवल लाघवं कै वल ३५ 
अदवैतस्वरूप मान केना समीचीन नहीं । ` 


अद्वितीय दो तो अंद्यरहित धर्मरहित सत्‌. का प्रत्यक्ष, खरः 
अहि तीयता के धत्यक्ष से विच्युत नदीं कर सकते अर्थात्‌ उग्र 
परत्यश्च भौ अंशाराहित्य ओर धर्मेराहित्य पूवैक ही होगा, फटा 
प्रत्येक अंशावान पदाथ के साथ सत्‌ पत्यक्षगोचर नदीं हो स्कर 
अथवा पेखा शोगा कि प्रत्येक पदां अखण्ड ओर अद्वितीय हष 
से प्रत्यक्षगोचर गि अर्थात्‌ सत्तारदित केवल विरोप २ पदार्थ 
परत्यक्षगोचर दोगे अथवा केवरमा्न एक अखण्ड अद्वितीय सचा 
का त्यश्च होगा तथा किसी. विरोप पदार्थ ्रत्यक्चषगोचर नदीं दोग। 


अव लाघव के विषय मेँ वक्तव्य यह है किं, जवकिं सा 
कै स्वरूप विषय में नाना प्रकार के सिद्धान्त ई तव केवर लाक्ष 
कै यल पर उक्त विलक्षण सिद्धान्त को मानने से विचारवानोँ गो 
सन्तोप नीं दोता भ्रत्युत विस्मय उत्पन्न होता है ॥# 


ऋनयाय्ैरेपिक मत मे सत्त्व (भिन्न भिन्न वस्तु स्वह्प नदीं भ 
विभिन्न वस्तु मे अनुगत जातिरूप धर्म है 1 उत्पत्तिके पूं उपादानकारण ग 
(समवायी मे) काथ-द्न्य ओर गुण-क्िया नहीं रहते एव नाश के पाद्‌ भ 
वै उक्ते आभरयमे नदीं रहने, केवल मध्यमे वे सद्‌. रूप घे प्रतीत श, 
ट । अतएव वस्तु का स्वस्पमूत न होने खे भयच उत्पतति के पराद्‌ बैर 
माश्च के पूरव, द्रव्यादि का-पद सदसूपसे प्रतीत होनेिके श्ण) ण 
मानना दोगा कि सद्‌" व्ठु का धर्म है| कार्य, उतपत्तिके पै मं भर 
होने प्रर भी पथात्‌ सत्‌ दै, सत्व शौर सत्व ये दोनों ही क्य का षौ 
1 उनम तै पायै की उत्ति के पूर्वकाल मे उमे भवत्व धर्म रहा 
भौर उसपत्तिकाल से फायै का स्थितिकार तक उसमे स्वधम रहता है । भ्वी, 
भनागत, वतमान द्रव्यादि पदार्थो के सतु से मष्रयक्भूत दोदर प्रतिमात 
हे यह मानना होगा कि दो यक्‌ सम्बन्धी (कायै भौर उपादान श्रय, दन 
लोर गुन, दव्य ओर क्रिया, व्यक्ति भौर जाति शादि) भपने से यक्‌ छम 
छम्बन्ध से मित्य सद्‌. स्प धर्म के छाय सम्बद्ध होति दै] वह समन 
सायापरयेय-माव का नियामक है, सुतरां बह भाधार रूप उपादानकारणं भौ 
घापियसूप पटादि प्मयै क स्ता को भपेका करने घे वारय डो उत्ति क पूं 


[९९१] 


सतस्वरूप विषय मे साना मत अदर्ीन । 


1 
घत सम्बन्ध सिद्ध नदी दता} तरा शते, एक नित्यं जाति सूप धमै है 
जिषे साथ समवाय से (सम्बन्धि-भिन्न नित्य सम्बन्ध) सम्बद्ध होकर इन्यादि 
दायै ।सत्त' सूप षे प्रतीत होते है । (इस मत मे विशेष विश्य ग्यक्िति ओर 
{सामास्य रूप ज्यापक जाति, परस्पर सर्वथा भिन्न है) । साख्य सोर पातञ्जलादि 
"मत भँ उत्पत्ति के पूरका भपने कारण मे भनभिन्बक्त रहता है, पश्यात्‌ 
}उत्पन्न (भभिभ्यक्त) होकर फारणसत्ता से सत्तावान ता है ओर नास के 
[ पर्चात्‌ भी पुत कारण मेँ भननिग्यक्त ोकर्‌ अवस्थाने करता है ¡ भतएव 
दघ मत मै कायै के मूलत कारणात्मक नि से सम्पूण कार्थवर्मका मूरु-उपादान 
एक भभ्यकवत शाक्त (प्रकृति) माना जाता है, जौ सूक्ष्म भौर स्थूल जगतष्पं 
से परिणाम ो प्राप्त दती रहती दै अथवा क्रियात्मक जदल्प सै प्राश फो 
आप्त ती टै । उक्त भवेतन म्ुलउपादान के साय समस्त काथपदाथों का 
तादाल्य दने के फरण, समी पदाय “सत्‌? सूप से प्रतीत ति ह । (दस मतं 
समी पदार्थ सामान्य -पिशेषाटमर है, सामान्य अर्थात्‌ मूलउपादान) । ्ह्मपरिणामवादी 
मल्क निम्बा चेतय, वटम्‌ भदि के मत मे जगत्‌ का भद्धितीय परिणामी कारण 
(चैतन) घव" 1 भिरिशदैताकी रामादुज के मतं मे वेद्य सत्यसष्प भप्रिणामी 
 सत्रिरेष दै, दह "धट, सन्‌” इत्यादि लौकिक प्रत्यक्ष से वैय नही हो वता । 
चीद्रमत के भमुमार्‌ “सत्‌? अर्यक्रयाकारी (कार्यैजनक्‌) है । असत्‌ बन्ध्यापत्रादि मे 
भैकरिया के दिखाई न पठने से तथां विचार द्वारा शस सिद्धान्त के निरपित होने सै 
क्कि स्थिर पदार्थं मे युगपत्‌ या क्रमिक करिया नीं हो सक्ती--पौद्धलोग इस निर्य 
मे पहुचे टः कि “सत्‌, भिन्न भिन्न क्षणिक वस्तु स्वरूप दै । श्ल्यवादी वोद्धमत मे 
को अवाधित्त सद्वस्य (भरमफ़ा मूख अधिष्ठान कों नित्यपदाै) न रहकर सम्डतिरूप 
(कोत्पतिक) खपरतीति होती (बोद्धमत मे केवल विरे विशेष प्रदर्य है, सामान्यं 
कोई पदाथ नहं । इसके मत मे अकुत विषय की भयेक्षा फे बिना दी भुत 
प्रतीति स्वीकृत दती है । भतएव शव भत मे सत्सामान्य ख्य परराजाति या 
सत्छामान्य कूप जगदुपादान भचेतनश्रृति या सरामान्यरूप सविशेष शप्रैतचेतनं या 
सामान्य रूप निर्विशेष येततन भादि स्वं अठीक है) 1 जैनछोग साक्षाद्‌ अनुभव केः 
भवुसार पदार्थे को स्थिर मानकर उत्ते परिणामी मानते है । इने मतानुतार परिणाम का 
क्षण सप्रकार है कि, बस्तु (दन्य) फिषी भवत्या 8े क्यचिद्‌ उलन्न होता ट तथा 





[१९५] 
, अम्बय-व्यापति ॐ कषान से, स्फूरण (ञान) का खप्रकाशयतल् भतुमित नद 
हो, सकता । 


हो सकता है जवकि उसको उस स्वरूप से जानने काश 
उपाय हो 1 परन्तु अद्वेतसिद्धान्त क ; अनुसार (यदि स्फुरण 
जानने का कोई भमाण दो तो ब्रह (स्मरण) प्रमेय अर्थाद्‌ परा 
का विप्य दो..जाता)दे, जिससे चह, परप्रकादय , दोगा, स्प्रकए 
नहीं,।-ौर यदि पक्षान्तर में ,उस्तके जानने जा कोई प्रमाण नष 
तो उसका स्वघकाशत्व ,सिद नदीं दो सकता 1 अतव यह तिद 


हमा कि स्वप्रकाल्च स्फुरण सामान्यतः क्रान का चिपय नद 


सक्रताः॥ ., ~ क > १ ॥ †* 1 ५ 


~ प्रय यह प्रदर्शन करते ह कि यद्-पिशेप विशेष षान रे 
भी प्रमाणित नदीं हो, सकता । क्ञान का ,स्वप्रकादात्व भ्रत्य क 
हो. सकता, , क्योकि, घेत्यक्च उसी का-दोता है जो 1 इृन्दियगोप 
दो, किन्तु क्ञान कै पेखा-न दोने- के कारण; प्रत्यक्षः कै द्वप 
उसके; स्वप्रकादात्य की सिद्धि ,नर्दी दये सक्ती |; अनुमान सेभी 
प्रमाणित नदीं दो सफता ?; अन्वय ओर व्यतिरेक व्याति-क्षानपे 
अदुमान उत्पन्न .दोता है । अन्वय-व्या्िं में (जहा जहा धूम्र ता 
ड, वदा चदय अञ्चि भी अचदय । 'दोता दै) साध्यःओौर देतु क 
ही स्थल में नियमित रूप खे रदते, दै, तथा 'च्यतिरेक-व्यापि 
(जदा अधि का अभाव 'दोता है वहां वूम-कां भी ¡अमाव हव 
दै) साध्य के अभाव से हेतु का भी; अभाचं दता ४1 सि 
व्याति का दान) पूर्य. काट में पत्यत के दवाय उत्पन्न होता' 
पश्चात्‌ साघ्य के (यश्च के) अगोचरे होने पर. भो दें (धुम) 
साच के, ददौम-खे पुवं पत्यश्नीकत ज्यासि-क्ञान कैः शाधार प्र 
अयुमान्‌ उत्पन्न दता दै । अतप अयुमान! के दिध प्रथम व्याति 
कान _का' दोना. आवण्यक है, जो श्ष्तस्थलं मे यसम्भष दै। 
कारण, वेदेन्त-मत मँ अद्धितीय चेतन ' के ' भिरि अपर कीरं | 
पदाय स्वत प्रकाच्च नरी है, ` अतपव व्याति कौ धासि दुर्म ६। | 
विषय ओर चिषयी की प्केता'को मद्रि करने घाला को | 
दष्टन्त मी नदीं मिलता . (दीपशिखा आदि विषय है नरि 
विषयी) , जिस (अन्वयी व्याति) के धार पर अनुमान द्वो सके। 


१९५ 
च्यतिरेक-व्यप्चि क स्ञान ते स्फुरण (ज्ञान) का स्वप्रकाशत्वं भमित मर्दी 
ष्ये सका 


यतिरेक-व्याि के चयि साप्य फा अमाव दोना चाहिप, जोफि 
द्वैत चेतन के भरिकारायाधित सत्यरूप टो के कारण, असम्भव 
 ¡ व्यतिरेक-व्यापि के आधार पर तव अतुमान दो सकता था 
यकि धिपय शीर विप्रीपन (क्षाता ओर क्षिय) से रदित फिषी पक 
मस्तु का दष्टान्त प्राप्त दो अर्थात्‌ जदा सपत-' भरक्राद्ता के अमाध 
मि पकी ' वस्तु फ चिधयविपयिपने का अभ ष्टो । परन्तु 
अन्वयी टण्न्त फी प्राति न टोने पर व्यतिरेकी द्टन्त फी 
धाक्ला निरर्थक £ } अर्यात्‌ यदि प्रथम मलोग उनक्ौी सन्षयव्यासि 
नदी देखते तव किसी का सभाव भपर किसी के अभाव के साथ 
है येता दद्रान निरर्धक ओर असिद्ध दोगा अन्वयन्यापि के 
द्चैन से जो चिद्धान्त स्थापित दोता है, केवट उसको दढ फते 
फ टिप न्यतिरेक-व्यापि फा आधय लिया जाता है । अन्वयी 
द्टन्त के दवाय भाप्त सिद्वान्त स्वे सन्देदपरिद्यन्य नदीं दता, 
यतपएच उसो नि सन्दिग्ध भाव से सिद्ध कर्ने फे किप अन्वय 
फ साथ साय व्यतिरेकी दुष्ठान्त भी प्रदर्दित होता है! अन्वय- 
व्याति फे क्ञान का सभाव रोने परः व्यतिरेक व्यासि का कषान 
सार्थक नदीं हो सूता । प्ररुतस्थल में पक दी स्वप्रकाश पदार्थ 
का प्रकादय आर प्रकाश्चकत्व का दणान्त करटी भो उपलग्ध नदीं 
दता, जिससे दमको अन्वयी-व्यासि का क्न टो । सतप तथा- 
कथित अनुमान का साधक वपतिरेक-व्याधि-चिधयक प्रम्नदष्टी 
यापर उत्पन्न नीं दो सकता 1 

, स्वप्रकाडात्य की सिद्धि कै च्यि अद्ैतवेदान्तीलोग अर्थापत्ति 
प्रमाण का भ्रयोय करते द! उनका फथन यष्ट है कि कोरे 
स्वप्रकाश चेतन का भस्तित्व माने चिना अस्वप्रकाश्च मानसिक 
तथा भौतिक विष्यो क भरकाश् उपपन्न नदीं होता । पर््तु यष्टारः 
यष्ट उ्लेखनीय दहै कि अन्य दाह्चनिक विद्धानों ने भी जन्यश्चान 
ओर बिपर्यो को भ्रकादित करने के किप तदनुकूख उपपत्ति देने 
का प्रयत्न किया &, विन्तुं उन खोर्गो ने इस उदश्य की सिद्धि 
कै डिप किसी निर्विकार स्वप्रकाश ज्दधैत चेतन की कल्पना कं 


[१९४] 
अन्वुय-व्याप्ति ,के ज्ञान से रफुरण {क्ान) कृ सखप्रकाशत्व , अनुमित नरी 
हो सशता 1 


हो सकता, है जवकि उसको उस - स्वरूप से, जानने कार 
उपायो 1 परन्तु अद्धैतसिद्धान्त के , अदुलार "यदि स्फुरण । 
जानने,का कोैः्रमाण ष्ठो तो चद (स्फुरण), भरमेथ अथात्‌ का 
का विषय दो, जाता दै, जिससे वद, परप्रकादयःदोगा, ~ 1 
नदी" ओर यदि पश्चान्तर में उसके जानने का "को परमाण नष 
तो उसका स्वप्रकाद्यत्व ,सिद्ध नदीं दो सकता । अतएथ यद तिद 
हा, किं स्वप्रकाडा स्फुरणं सामान्यतः. कषान का विपय नष 
सकता}, ~ ; 91 0 16 1 14 1 
; अव यद प्रदर्शन करते है कि -वद विप विरोप स्नाने 
भी भरमाणित नदीं होः सकता! त्रान ,का ,स्वग्रकारत्व प्रत्यक 
हो सकता, क्योकि परत्यश्च उसी का-दोता है जो इन्दियगेच 
दो, -किन्तु सान के पेखा न दोन के कारण, "त्यक्ष कै द्वप 
उसके .स्वधकाद्रात्य ^की सिद्धि !नदीं दो सकती ।, अलुमान सै भ 
प्रमाणित नदीं;दो सफता 1- अन्वयं, ओर व्यतिरेक ज्यापति-शनान ? 
'अनुमोन उत्पन्न दोता है । अन्यय-व्यापि मेँ (जहा जदा धूम होत 
डे, वदा चदा ।अधि भी यवद्य।'्दोता दै) साध्यःजौर हेठ फ 
ही स्थर मेँ नियमित रूप से रतेः दै, ` तथा 'व्यतिरेक-व्याति ग 
(जदा अचि का अभाव `दोता है वहां धूम काः भी ;अमाव दाता 
) साध्य के ` अभाव सेःहेलु ,कां भी: अभाव, होता. ६ै।'द्ष 
व्याति का ज्ञान, पूवे, काल मेँ प्रत्यक्ष के द्वारा, उत्पन्न होता 
पश्यात्‌ खाध्य के (अन्नि के) यगोचर होने पर भी हितु (म 
माच्रके दृद्धेन खे पुवं प्रत्यक्चीकत व्याप्षि-ज्ञान्‌ कै आधार पए 
सदमन उत्पन्न दोता दै । अतव सुमान" के लिप प्रथम व्यि 
ज्ञानं का! होना, आवश्यक हे, जो धषतस्थल - में असम्भषं 
कारण, वेदान्त-मतं में `अष्टितीय चेतन के "अतिरि अपर को 
पदार्थं स्वत प्रकाश नदीं द, ' अतेव व्योति की धरनि दर्म! 
विषय ओर विपयी की पर्ता को भरददधित ` करने "वाखा कों 
दण्ान्त -मी + नदी, मिक्ता (दीपशिखा आदि विषय है नरि 
विषयी) जिस (अन्वयी-ज्यापति) क आघार, पर अनुमान द्यो कके) 


| ु [९९५] 
-यतिरेक-ज्य्ति क ` छान 8 सुरण (आन) का स्क्रकारल अहुमित नरी 
हो सकता | ` 


पतिरेक-ज्यापि के लटि साध्य का जमाच दोना चादि, जोकि 
पेत चेतनं के त्रिकाखायाधित सत्यरूप होने कै कारण, असम्भव 
६ । व्यतिरेक -्याप्ति के आघार पर "तव यलुमान दो सकता था 
प्यक विषय खर विपयीपन (क्षता ओर जेय) से रदित किसी पक 
पस्तु का दण्टन्त प्रात दो अर्यात्‌ जदा स्य्त-' यजाश्तता के अमाव 
ते प्क दही स्तु के चिपयविषयिपने का अभाव ष्टो ) परन्तु 
यन्ययो दृष्टान्त फी प्रपि नं दोन पर व्यतिरेकी दष्टान्त की 
आक्षा निस्थंक £ । अर्थाद्‌ यदि प्रथम मलोग उनकी जन्षयन्यात्ि 
नदी देखते तव किसी का यभाव मपर किसी कै अभाव के साय 
छ पेखा द्षन निरर्थक ओर , असिद्ध दोगा । अन्ययन्यात्ति के 
दक्षन से जो सिद्धान्त स्थापित दता है, केवर उसको शद करने 
कै किप व्यतिरेक-व्यात्ति का आधयः लिया जाता है । सन्वयीं 
ट्ल्त के दाय प्राप्त सिद्धान्त सर्वत्र सन्देदपरिद्यन्य नदीं दोता, 
अतयव उसको नि सन्दिग्ध भाव से सिद्ध.कसने के लिप अन्वय 
के साथ साथ व्यतिरे ष्टृ्न्त भी प्रददधित दोता है । अन्वय 
व्याति, क ञान का सभाव दने पर व्यतिरेक व्याति शा कषान 
सार्थक नदीं दो सकता 1 प्ररृतस्थरु मेँ पक दी स्वपरकाश्ष पदाथ 
का प्रकाद्य सौर प्रकाद्यफत्व का दान्त कटी भो उपङन्ध नदीं 
दोता, जिससे हमको अन्वयी-व्यास्ि का क्षान टो । अत्व तथा- 
कथित अनुमान का साधक व्यतिरेक-च्यात्ति-चिपयकः प्रप्त दी 
यापर उत्पन्न नदीं दो सकता । ८ 
स्वप्रकाद्यत्व की सदधि के लिये अद्रेतवेदान्तीलोम अर्थापत्ति 
परमाण का भरयोय कस्ते दै । उनका कथन यष .है कि कोर 
स्वप्रकाश चेतन का अस्तित्व माने चिना यस्वपकाश्च } मानसिक 
तथा भौतिक विपर्यो क भ्रकाश उपपन्न नदीं दोता । परन्तु यदयापर 
यद्‌ उष्लेखनीय है किः अन्य दानिक चिद्धानों ने भी अन्यङ्गान 
खीर विपर्यो को ध्रकाल्तित करने के छि तदनुकरूल उपपत्ति देने 
का भयत किया ६, ` किन्तु उन र्गो मे दत उरदष्य की सिद्धि 
कै दिप किसी निविकार स्वप्रका्ा रद्धैत चेतन फो कपना का 


[धद] 
अरथापति-प्रमाण के श्रयोगत्यल का दभन | 


ओर भौ,, जव ही दमलोग अर्थापत्ति को कहीं भमाण माना 
ह वदा उपपत्ति देने # किण जिस असितत्व सयुक्तिक कपना 
किया, जाता वह स्वलन्ध देतु से भमाणित रोना या करना पडता 
तथा जिसकी उपपत्ति टी जाती; ओर जिखसे वद उपपादित त 
पला माना जाता, इन दोनों के व्याप्तिरूप सम्यन्य भी अपर भरित 
माण से जानना होगा या सिद्ध करना पडेगा । दिवस म भोक्त 
न (करनेवाले व्यक्ति कौ स्थूरता देखकर रारि भोजन फो कलना 
तव ही यथाथ मान खफते जव, अपर पमाण.से- रेखा जनि 
भोजन करने से मलुप्य स्थूल, दोता है । यदा पर भोजन के कए 
से स्थूकता.ओर न करने से छदाता यद व्याति-जञान पूवे म 
मरत्यन्न्रमाण के दवारा सिद्ध होता, दै । अतपव दिन मे भोजन त 
करनेवाले देवदत्त की स्थूलता को देखकर, पूर्य, प्तय 
व्यातिज्ञान के आधार पर दमको यह निश्चय करने कै, किय बिक्छ 
दयोना, पडता है कि, देवदत्त राति मे अवदय भोजन करता होगा, 
नदी, तो पतादृश स्थूलता अनुपपन्न, है । इख दान्त मेँ अथात 
क ढारा देवदत्त का रात्रि-भोजन -भी तभी परमाणित हो सकता दै 
जव क्रि ताद स्थूढता के किप भोजन के अतिरिक्त अन्य कों 
उपाय, हमको पूव में त्यक्ष,न दो, चन्ति यदि यौगिक उपाय 
विक्षेप. कै अवखम्बन से यथवा ओौपयि विके के पान-कसमे से 
भी भोजन के चिना दी तादश स्थूरुता का › दृ्शन, 'दभको परव 
मेँ त्यक्ष दो चुका, दो, तो उक्त, अर्थापत्ति से भी यद प्रमाणिद 
नदीं दो 'सकेगा, कि, देवदत्त राचि .मे भोजन ~ दो सया, कि, देवदत्त राजनि ,मे भोजन- करता दै, मतय 
कछ द्शेनायार्यो के 'मतमेद प्दर्धित कस्ते, है- 1) 
नैयायिक ` परत परकादावादीः' परत प्रामाण्यवादी / परत अग्रामाण्यवादी 
भह सीमसक्रग ' ,,\ ४ ८ स्वतप्रामण्यवादो ; ' 
भ्राभाकर्‌ मौर । ॥ + + 
सुरारिमिन स्यत भकारवादीः 7 
वेदान्ती भौर साख्य „, ग 


क ,॥ 
चाद्ध भ. परत.प्रामाण्यवादी स्वत अश्रामाण्यवादी 


1 


{श्य 
स्वपरदाराचेतन को अस्तित्व अर्थापत्ति के वल से प्रमाणित नदीं कर ्षक्ते] 


। सत्‌ भौर चेतन की अंभितता विचारसिद्ध न्दी । 


प्रृतस्थल, में जव कि अपर अनेक उपायों से भी विषय भकादित 
‡ दो.सकते &, तव, उक्त "अर्थापत्ति क छारा दम यद निप्यय न्दी 
? करः सकते ,किं किसी स्यत प्रकाश्.चेतन का अस्तित्व है 1. इस 
~ श्रसङ्ग, को' प्रमाणित -करने के लिप -अर्थापत्ति का श्रयोग, फरमे के 
५ पूय, स्वत प्रका चेतन का "भस्तित्व तथा उसके साथ छान का 
\, सस्वन्ध, किंसि म्बतन्घ प्रमाण सै '्रमाणित किया जाना आवद्यक 
८ ई 1 परन्तु चादी के,पास पेमा फो प्रमाण नदीं पाया जाता, 
+ अत स्वभ्रकाशचेतन का अस्तित्व अर्थापत्ति" वल से भमाणितें 
+ न्टीं.कर सकते । (अतण्य शान का स्यप्रकादरात्व के वक पर जों 
{ उसे भदवैत कदा गया स्य, मी सगत चरीं ॥)#! ^ ,* ` 


। ^` अय अदैतवादियों छा कायै-कारण विषयक सिद्धान्त तथा 


1 
1} 
¡ द्रह्य जगदुपादान ‡ इस विपय की सोचना करते दं} | 


११॥ ) ~ \ ॥ २ ] भी ( " - 41.04 


वेदान्तियोने कार्य कारणक मेदामेदस्यटमें भेदको भातिभासिक 
(यूनसन्ताफ). भौर .असेद फो ष्यावदारिक (अधिकसत्ताकः) माना 
दै ¦ यच. र्न उपस्थित दोतां है कि, ईस्मे क्या देवु-हेधये 
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~ 


वेदात्तियों का यह सिद्धान्त किं--एकर दी तत्व सत्‌. ओर चेतन ईन 
दौ नामो से फ्मित।एव विरैचित क्षेता 'दै-सेमीचीन नदीं दै । ।सत्‌ शब्‌ 
छित "का-्वापक दै तयाः श्चेतन! का (अभिप्राय बाता होता है! सद न्य 
है, भीर चेनन विषयी दै [ भस्त सौर 'नातृल'' फो ` अर्थात्‌ विषय, ओर 
चिपयो कौ एकं ही वेस्तुसस्प नदीं "भीन मेक्ते । जो द्धै" (पत्‌) वदप 
यद्‌ चोभित्त नदी करं सेक्ता किं {वह शाता" (चेतन) मी है} किवी "पदा 
कै दैः कहने से यह नदींक्ञात दो सना किणवदं जानता मी दै 1 
श्यत्‌, स प्रत्यय का विवेचन करने पर" यद निर्भय नदीं कर सक्ते फि, वह्‌ छप्रकश्च 
स्प या प्तानक्पं है । तत्‌ः भीर ध्चितनः दोना ' भनन्त, ˆ नित्य, सङन्भापक 
भत, निप्पिय, मीर निषभेकस्ठे ही हो, परन्तु ` इषे यष नोधित नदी हो 
सक्रताकिंवे भिनद । , - ~ 


¢ ` 


1 1 


कोर्यकारणस््यक मेँ न्यूनाधिक सत्ता माग्ने का हेतु 


किस प्रमाण के, वल पर "पक सत्ता को दृ्तरे की अपेश्षा न्यू 
चात्ति है । इसके उत्तर, मं यद ॒कंडना दोगा क्कि, इम््े अपना 
अल्चभव .(मानसिक) दी देतु है 1 दमको कभी कभी किसी देसी 
घटना-का अचुभव दोतो है जिखङ पथ्धात्‌ खष्षम रूप से परीक्षा, 
करने पर यह कात होता है कि, उक्त घटना का~ यथार्थ स्वर! 
वैखा न्दी था जैसा कि दमने असुभवकाल में प्रत्यक्ष करके 
उसके सम्बन्ध मेँ वेसी धारणा वनारी थी) सुतरा धटनाके 
सम्बन्ध में, जो हमारा वसमान क्ञान द यह्‌ अतीत श्रान को 
वाधितं करता दे। अनुभव-कार मे स्तु फा आन्त स्वरूप, भीं 
सत्यरूप से प्रतीतं दोता हे, किन्तु पञ्चात्‌ यथार्थं ज्ञान के दास 
वाधित..दोने पर वदी अतोतं सत्य कषान (श्रान्त), असत्यो 
जाता दै। किसी अतोत घटना का दमने प्रत्यक्ष - अञुभव किया 
था, उस काल मेँ वह सत्यरूप से क्ञात हुआ था, अतण्व उसे 
सयैथा असत्‌ नदीं कह सरू तथा अव उसके यथाय अभव 
के दाख बाधित दोने पर, वस्तुत. सत्य भी न्दो मान 
सकते । !छठुतरा इस धकार छै वाधित अनञ्रुभव के विपय 
को प्रातिभासिक सत्‌ कदा जाता दैः जो न्यून सत्तावाला दोना 
दै। दन्त के चिपण्क ही विषय मँ सर्पं ओर रज्जु का 
अनुभव पर्याप्त है । कभी कभी किंसी पदां का प्रत्यक्ष, दमारे 
यथार्थाद्ुमिति से वाधित होता दई । दम इसे,भरी प्रकार समद्चते 
ह कि दभारी इन्दरर्यो' की प्रत्यक्ष-शक्ति स्वाभाविक दी सपूणं है, 
अत्व प्रत्यक्ष रूप से प्रतीयमान इस वस्तु का यथायै स्वरूप चसा नहीं 
हे, किन्तु उख प्रकार का दै जेखा कि हम यथार्थं अनुमान से 
निश्चय करते है । सा दोने पर भो दम उस बाधित प्रत्यक्ष 
स्वरूप का त्याग नदीं कर सकते, तथा यथा्थै मनुमित स्वरूप फी 
अपेक्षा उसको, (वाधिन प्न्य को) प्रातिभा्िक या न्यूनसत्ताकं 
कने के लिये चिवश्च देते दँ । ्टान्त के ल्यि, हम सूयं भौर 
चन्द्रमा को जिस स््ररूप से (द्र - परिमाण तथा उदय भौर 
अस्तयुक्त) परत्यक्च व्रहण करते द उसो उसका (खय का) प्रहृत 


[२०९] 


अधिकमत्ता ओर न्यूनता का विभाग } 

५ नीं समह्षते, किन्तु यथाथालुमान से गरदीत जो स्वरूप ह 
` (अतिविश्चाल तथा आपेक्षिक स्थिरता वाला) उसको ही यथार्थं 
स्वरूप समद्यते दै ! अधिक दष्टान्त की भावरयकता नदीं, जव 
पकर पदार्थं या पक जातीय पदार्थं के विपय मैं हमार पूर्वै घान 
अधिक वल्वान भ्रमाणमूलरफ अपर क्षान के द्वारा बाधितं होता 
है, तभी दम सत्य-असत्य अथगरा अधिक सत्ता सौर न्यून चत्ता 
कै चिभाग करने मे प्रवृत्त होते ह! ससे यद सि दोता ष्टे कि 
जव हमको चिपय रूप से धतिभात पकर दी पदार्थे दो प्रकार 
का अञुभव या कषान होता है, तभी दमारे मन में विभिन्न सत्ता 
(अधिक या न्यून) की धारणा उत्पन्न होती दै । सारा यह कि 
अधिकसत्ताक कां अर्थ यथार्थानुभव या घान का विपय ओर 

न्यूनसत्ताक का अर्थं वाधित अनुभव या क्ञान का विषय ई । 
उपयुक्त विवेचन, केव लौकिक सत्ता विपयक दै, किन्तु 
क ओर पारमायिक सक्ता भो है जो सथकी अपेक्षा सधिकसन्वाक 
दै, खोकिक ुभवराज्य मँ बलयक्तम प्रमाणें से सिद्ध दोने वाला 
सव्र सत्ता मी जिसकी अपशक्ना से न्यून-सत्ताक अथया धातिभास्िफ 
सत्ता मात्र माना जाता है । इस पारमार्थिक सत्ता ओर लौकिक 
सत्ता के विभाग का आधार भी वदी (उपर्युक्त) है। इस सत्ता 
का विभाग करते समय वेदान्तीकोग अपनी साम्प्रदायिकः 
धारणा के अनुसार किसी येते अलौकिक अयुभय फो मानते 
(भमाण रूप से) है, जिखफो कोई असाधारण पुरुष दी प्रप्त 
सकता दै । उस्र अकी किफ अनुभव से समस्त विभक्त भपश्च चाधित 
होकर केवर प्रातिभाक्तिकसत्ता माघ रद जाती दै सौर पक 
अद्वितीय अखण्ड नित्य सत्‌ चिच्‌ स्वरूप दी केवल सत्यरूप से 
अनुभूत होता दे। सत्तामेद्‌ का मूल यदा पर भौ अनुभव 
(मानसिक इ । इस प्रकार जो अलौकिक अनुभव से धात 
होता है उसे सर्वाधिक ्त्तावान मानते हँ (क्योकि यद अपरः 
किसी अनुभव से बाधित नदीं योवा देखा उनके मत न माना 
जाता है ) तथा लोकिक अलुमघ के जगत्‌ फो न्यूनसक्ताक अथवा 


र्य 
कारयकारणस्थल भें कारण को सथिकसत्ताक भौर कायै को म्यूलघत्ता मानना 
भुमवविरुद दहै 1 


सपक्ष असत्य कते" है (क्योकि उनके मत में यह अनुभव उक्त 
अलौकिक अनुभव से बाधित दोता है)। । 


उपरोक्त विचार से यद प्रतिपन्न दोता द कि अधिक सत्ता 
ओर न्यून सचा का विभाग, चस्तुत. पक दी विषय मेदो धारणा 
यादो क्षान फा फल-मेद दै, उनमें से पक दुसरे कै द्वारा 
वाधित होता ह । इससे यह सिद्ध नदीं हो सक्ता कि, पक 
पदार्थे स्वत, दी अपर पदा से अधिक सत्तावान द। यद भी 
नदी मान सकते कि, किसी पदां काया यथार्थाचुभवकरे क्गिसी 
विपय का वस्तुत. स्वरूप वनने के छिप उक्त दोनों सत्त्म का 
पक्र रहना आचवद्यक दे । 


अव प्रकृत कार्यकारण स्थल परः चिचार करते दै । उक्त 
वेदन्तीरेग यह मानते दै कि, कायै ओर उपादान कारण का 
अभेद्‌ सधिकसत्ताक दहै ओर मेद न्यूनसत्ताक है । उपरोक्त 
विवेचना क अनुसार इसका अर्थं यदी मानना दोगा कि, कार्थ 
क्रारण का मेदचिपयक नो दमाय कषान था वह उनके अभेद्‌- 
अनुभव से वाधित होता है 1 परन्तु यद हमारे अचुभव के विशुद्ध 
हे, क्योकि 'दमको कायै ओर उपाद्रान कारण के अभेद (यथा, 
चट ओर शृ्तिका म द्रव्य ृषिसे अमेद्‌ है) के साथदी साथ 
भेद भी क्षात ओर अनुभूत दोता दै, पक के द्रायां दसरा बाधित 
होता हुभा नदीं पाया जाता । यदि अभेद से मेद्‌ वाधित होता 
तो"मेद यर अभेदः दोनो पक दी साथ अयुभवमोचर नदीं दो 
सकते थे । सयैदष्ान्त में स्यं का भ्रङूत स्वरूप. यथार्थाुमान 
प्रमाण से सिद्ध दोता है! वर्दा पर येद के त्यक्ष का पिषयं 
होने के कारण यदद कदा जा सकता दे कि, यथयार्थानुमान का फल 
जोकि अधिकसन्ताक दै, यद बाधित पत्यक्च के फल के साथ 
पक्र रता है जिसे (बाधित भरव्यक्ष को) प्रातिभासिक सत्यरूप 
से मानना पडेगा 1 परन्तु उपरोक्त धघट-मृत्तिका के दृष्टान्त मेँ 
कायै खर कारण का मेद ओर 'भसेद्‌ दोनो दी समरूप से प्रत्यक्ष 


[२०३] 
भविक भर न्यूनता मानने से कार्थकारणमावर का निषेध होगा | 


के विषय छोते हँ । अतपव यद केसे सम्भव है-कि पक पदार्थ 
रूप (कार्य ओर कारण के सम्बन्ध) यनने के लिए यथार्थं सौर 
अयथार्थ दोनों भत्यक्षों का पक रदक्रर परस्पर सदायता करना 
सावद्यक है ? 


` ओर भी, जव दमलोग दौ पदार्थं फो भिन्नकतत्ताक मानते 
द तव उसे दो कहना भी युक्तिसगत नदं है क्योकि णक अपर 
से सभस्तर की सत्ता मे नरी रहता ! अतव कार्यकारणसम्बन्ध 
मं परत्यक्षगोचर जो मेद्‌ ओर अमेद्‌ द, उनसे यदि पक फो दूसरे 
के समान सत्य न मानकर प्रथक्‌ श्रेणी का अस्तित्ववाखा माना 
जाय, तो यद छदना युक्रिसखगत नदीं देता कि कार्यकारणसम्बन्ध 
भेदामेदसम्बन्धकूप दै । पक स्तर के (धरणी फे) अनुभवमेंया 
पक दृष्टि से कार्यकारणसम्बन्ध को तव मेदसम्बन्ध रूप से 
मानना दोगा, ज्ञेसे कि पट से घटं भिन्न है ओर जोकि उ्चतर 
स्तर का अनुभव का जाता उसमे उक्त कायकारणसम्बन्ध को 
अभेद सम्बन्ध रूप से मानना दोगा, क्से किं मृत्तिका यास्छ 
अपने से अभिन्न है । परन्तु उक्त दोनी पर्ष के मानने से कारण 
कै साथ कार्य करे सम्बन्ध का समूल नाद्य दोगा । मेदसम्बन्ध 
कफीदशिसे पकको दूसरे का कारण नदीं कट सकते, यथा पट 
का कारण घट नदीं हो सकता वथा पक्षान्तर मे असैद्सेम्बन्ध 
की टष्टि से भी कार्यकारणसम्बन्ध नदीं दोगा, क्योकि उक्तं दोनो 
सम्बन्धी स्तुत पक टी ई मौर एक द्ी पदाथ स्वयं अपना 
ह नीं दो सकता 1 फरत कायैकारणसम्बन्ध का ही निषेध 
गा। 


ओर भी, बेदान्तियों के मता्सार ृत्तिका घटस्थल मँ कु 
पसे धम उत्पन्न दोतते दे ज शतिक की सत्ता के मेदक न दते 
इष भी मेदक दते है । यदा पर यद श्रश्च द्यो खकता है करि, उक्त 
मेदक धमर से कारण-द्रव्य का स्वरूप भी किसी पकार से 
संकान्त येता है भथवा नदीं । यदि नदीं द्योता तो द्रखका सथ यदद 


[२०४] 
कारणदरम्य फो कार्य के मेदक ध्म छे भसत मानना समुचित नही । 


दोगा कि, यातो उक्त मेदक धर्मं का द्रव्य के साथ केवल 
वाद्य सम्बन्ध दोता है जो पृथक्‌ रूप से रदते हुये उसके स्वरूप 
को संकान्त नदीं करते अथवा असत्य ओर प्रातिभामिकमाच 
दोते ह जे दव्य के साथ सम्बन्धयुक न दोते हुए भी केवल 
श्नान्ति से सम्बन्धयुक्त के सदर प्रतीत होते है। इनमें से यदि 
श्रथम .विकल्प को स्यीकौर किया जाय, तो अनेक दोप उपस्थित 
होते दै । उक्तं मरेदक धमं की उत्पत्ति का निवैचन दी न्दी 
सेमा तथा कार्यकारण-नियम भी (प्रत्येक कार्यं की उत्पत्ति के 
निमित्त उपयुक्त कारण का होना आवश्यक है) भग हो ायगा। 
फिर भी यदि उनकी उत्पत्ति स्वीकृत टोगी, तो द्रव्य के साथ 
उक्त भेदक धर्म का किसी भकार का भी सम्बन्ध युक्तिसंगत 
रूप से स्थापित नदीं दो सकता 1 कारणद्रव्य मौर कायै का 
मेदकधस, इन दोनो ऊ सम्बन्ध के अभाव सखे कायविपयक 
धारणा दी जसम्भवष्टोगी । घट का घट रूप से कभी 
निद्धरिण नदीं हो सकता यदि घर का विश्ेप धर्म सुत्तिका द्रव्य 
कै साथ सम्बद्ध नरह तथा दोनों पकः दुसरे के परति पिशेपण 
रूप से पकन्न विवेचित न दों । उक्त रीति के अनुसार हमको 
चिवश्च होकर शस मदूययुत सिद्धान्त को स्वीकार करना पडता 
ठै कि, कार्यकारणस्थट मेँ, कारण-दन्य विद्यमान रदा दै 
ओर उसमे कुछ सेदक धर्म अनिर्वचनीयरूप से उत्पतन ्ोते है 
जो द्वव्य के साथ रदते हप भी उससे सम्बद्ध, नहीं होते, पवं 
कायै चस्तुत उत्पन्न दी नदीं होता । इस प्रकार कायैकारणसम्चन्धं 
को सिद्ध करने के लिप किये हप भयल के फलस्वरूप हमको यदी 
श्रा्त हुआ कि, कायैकारणसस्वन्य का पता छगना तो अत्ति दुर 
रहा, काय का भी खोप हो गया । यदि दितीय पञ्च के अल॒सार 
यह्‌ कदा जाय कि कार्य, का मेदक घर्भं सत्य है, तो भी इसका 
स्थं यह दोगा करि, कार्यकारणसम्बन्य हरी असत्य ई 1 क्योकि दस 
प्च के अलुखार जो कारण दै वद किसी वास्तविक कायै 
छो उत्पन्न नहीं -करता, कन्तु जेखा का तेसा स्थित रहता हैः 


। ४9 [२०५] 
फाथे के मेदक ध को कारण्वरूप भँ कत्पित या न्यूनसन्ताक न 
मान सक्ते ! 


अतश्च उसको कारण कहना भी निष्फल दै । जवकरि दम ससार 
कै प्रत्येक चस्तु को करिसी की अपेक्षा से कारणरूप तथा किसी 
की अपेक्षौ से कार्यरूप पाते दै, तव कायैकारणसम्बन्ध को सत्य 
कना जसे पत्यक्षरूप से अनुभूयमान जगत्‌ को अस्वीकार करना 
द । यद स्पष्ठरूप से अनुभवपिर्द्ध भेर कायैकारणभातर के 
नियमविष्द्ध है । ओर भी, कायै के सेदक ध्मः फी यसत्यता 
हमारे चि तव माननीय ही सक्रती थी, जवकरि उक्त मेदकः धर्म 
प्रथम अनुभूत दोता ओर पश्चात्‌ द्रव्य के यथाय अनुभव से वद 
बाधित दोता अर्थात्‌ कारणद्धव्य कै यथार्थं स्वरूप के प्रत्यक्ष से 
कायं का भेदक, धर्म भी लुत दोता । परन्तु, थद्याचधि देमको पेसा 
अनुभव कमी नदीं हुमा । इमङो दन्य ओर मेदक धमै का 
अभव होता ह अर्थ्‌ कार्यं ओर कारण मे भेद आरः अभेद्‌ दोनों 
का पक ष्टी काल्यं मे अङ्ुभव दोतां दे, किन्तु इनमें परस्पर किमी 
भ्रकार के विणेघ का अनुभव नदीं होता, जिससे पक को स्त्य 
तथा अपरः कौ असत्य मानने की आवदयकता ढो । 

यहा पर वेदान्तोखोय यद क्ते £ कि कायकारण कै 
भेद फो कद्पित, अनियैचनीय या स्यूनसत्ता् दसि नदी कदा 
जाता कि षद द्रव्य के अयुमव से व्राधित द्यो अथवा छुप्त हो 
जाय, परन्तु उसे असत्य या प्रातिभासिक इसलिप का जाता 
हे कि, यद्यपि द चस्तुतं॒विद्यमान दै तथापि वद द्ध्य केः 
स्वकूप फो विरोपित था मवच्छिन्र नदीं करता । परन्तु यद पिचारः 
अन्योन्याधय च्छेप से दूधित है ! क्योंकि यदा पर स्वतन्त्र रीति 
से यद नदीं प्रमाणितं क्षिया गया कि मेद कौ उपस्थिति दोन 
पर भी कारण द्रव्य किसी रूप से परिणाम को पाप्त नदीं होता, 
किन्तु यदा पर चेद्‌ दी असत्यता या प्रातिभासिक सत्ता खे 
केवल यद्‌ श्रमाणितं करने का यल किया गया कि द्रन्य का स्वरूप 
परिणाम को प्रा नदीं होता तथा मेद की भसत्यता या 
प्रतिभासिक सक्ता प्रमाणित कये के लिए यष का यया कि, रव्य 
का स्परूप अपरिणत रदवा है, भर्थात्‌ सेद्‌ के प्रातिमासिक दोन 


[२०६] 
गृचिगृषरदटन्त के अनुसार खार्मैजनीन कायेकारणमाव के सिद्धान्त मेँ पटुना 
सगत नँ । 


कै कारण द्रव्य क्रा स्वरूपं अपरिणत र्ता है तथा द्रव्य के 
अपरिणत रहने कै कारण भेद्‌ पभ्रातिभासिक माच्न है । इस प्रकार 
की अन्योन्याधय वाटी युक्ति से इसका निणेय नहीं दो सक्ता 1 
यदा पर नो सख्य विचारणीय विषय है कि, कायै की उत्पत्ति से 
द्भ्य फा स्वरूप किसी प्रकार से परिणाम को प्राप्त दोतादैष्या 
नदीं ? यदि उक्त द्रव्य के अपरिणाम में सेद्‌ को अ्षत्यता को हेतुषूप 
से प्रमाणितं फरना दो तो भरथम, मेद्‌ कौ अक्तत्यता का स्वतन्त्र 
रूप से प्रतिपादन करना दोगा । दृसीप्रकार यदि कारण द्रव्यके 
अपरिणाम रूप हेतु से सेद्‌ की असत्यता को प्रमाणितं करना हो, 
तो कारणस्थलीय द्रव्य के अमेद को अन्य किसी स्वतन्त्र हेतु 
से प्रमाणित करना दोगा । परन्तु ेला कोर प्रमाण पाया नदीं 
जाता, अतण्व कार्यकारण # मेद ओर अभेद्‌ मँ जो सम्बन्ध दै 
वद अनिरूपित दी रद जाता हे । 
दख ,चिपय में वेदान्तियो का यष्ट कटना हे कि, दमरोग 
प्तिक्राघट सखुवणैङुण्डलादिं मेँ वस्तुत यद अयुभव करते दँ 
कि उपादान द्रव्य का स्वरूप अपरिवतित रता हे, अर्थात्‌ घटादि 
कार्योत्पत्ति के पूय क्तिकादि जिस स्वरूप से थे उत्पत्ति के 
पश्चात्‌ भी वे उसी रूप से भ्त्यक्षमोचर होते द । इख ददन के 
चरपर दम यदं अद्ुमान कर सकते ई कि, नर्या पर उपाद्रान 
कारण से द्रव्य की उत्पत्ति होती ह वहा द्रव्य पक दी रदता द, 
अर्थात्‌ द्रन्यदष्टि से काय ओौर कारण में भभेद्‌ दोता & । परन्तु 
उक्त आधार पर दसं सिद्धान्त मेँ उपनीत ्टोना समीचीन न्दी, 
फरण, उक्त दृदीन स्वागीण न्दी है 1 पर अनेक स्थरो मेँ मको 
यद अनुभव दोता दै किं कार्योत्पत्ति के दोने पर उपादान्‌ कारण 
चस्तुत , परिणाम को प्राप्त देता है, यथा दूध ददी सूप से, वीज 
यृश्ष रूप से ओर आद्यर जीवशषरीर के भासमजादि रूप से 
त्यादि 1 स्सायनिक सेयोग-क्रिया से उत्पन्न कार्यत्पित्ति-स्थक में 
परस्परसयुक्त उपग्रान सर्यथा नवीन द्रव्यरूप से 
परिणत होते इषः द्विखाई ˆ ` „ इन सय दृश्रन्तो को 


\ 


[२०9] 


येदान्तिम्मत पक्ष कि करयोतति से कारण द्रव्य मे की परिविसैन या 
परिणाम नद होत्ता समीचीन नदी | 


प्रत्यक्ष देते हण भी दम यह कैसे सिद्धान्त कर सकते ट कि, 
कार्यात्पत्ति के होने पर भो उपादान कारण का स्वरूप अपरिणत 
ही र्दा हैः तथा कारयौत्पतच्चि के निमित्त रारण मेँ छु विनेष 
मेदक धर्म उत्पन्न होते ह किन्तु कारण-द्रव्य उक्त मेदक धर्मं 
से असक्रन्त दी रहता है । यदा पर देसी मापत्चि हो सती 
है कि, यद्यपि उक्त दषएन्त-स्यरु म कायम कारण दव्य क्रा 
अभेद साधारण दु से इतना स्पष्ट नदीं दै, तथापि सूष्मदशैन 
मौर पर्यक्षण के द्वारा इस अभेद यआधरिष्छत दो सकता है । 
यदि वस्तुत अभेद नदी रोता तथा उसके ज्ञात दोने का उपाय 
भी नीं दोता, तो भ्सी भी कायं का फोरई भी उपादान, कारण 
समन्ना जा सकता था, जिससे कार्यकारण सम्बन्ध के क्रम का 
ही नाश दो गया होता । सके उत्तर मे यद कना है क्षि उक्त 
आपत्ति के कुछ अंशा मेँ यथार्थ होने पर भी यद प्रकत 
उपयोगी नदीं है, क्योकि इससे समरालोचित पक्ष प्रमाणित्त नदीं 
होता । दुध भीर ददी मे कुछ अभिन्नसामय्री अवदय दोगी, किन्तु 
वेनतोस्वय दृधदहै सौरन ददी! जव साधारण अनुभव 
शीद्छिसे दूध कफो ददी का उपादानकारण माना जाता दै, तद 
यद नदीं स्वीक्षार क्रिया जा सकता कि उपादानक्रारण जसा पूय 
मैथाेखादी भव भी ह गौर उखङरा स्यरूप भद्रकवभे से किसी 
रकार सकान्त नदीं हुजा। यहा पर वादी यदं यद के कि, द्धि 
की उन्पत्ति म व्य रूप दुध का परमाणु केवल रूपान्तर को प्रात 
होता है किन्तु उस्म द्रभ्यत्व का मेद्‌ जला का तैसा वना 
रहता है तो रेसी उपपत्ति का व्रयोग चीज ओर चक्ष, खाय 
ओर प्राणीश्रौर आदि भनेक स्यो मे नदीं षो सकेया। 
यदपि नाना भ्रकार के कार्यं ओर उनके उप्दात कारण के, ददन 
से यद कथन कुछ अशतक अगश्य युक्तिसंगत है कि, भेद्‌ का 
उत्थान (करियोत्पत्ति) दोन पर दी काथै-फारण मेँ भमेद्‌ कानश्ञ 
खद्‌! यना रुदता है, तथापि यद कभी नदीं कद सकते कि का्थाःपत्ति 
से ऋारणद्वन्य मेँ कोई, परिवन्तैन या, परिणाम नदीं दोना अधना 


[२१०] 
निधर्मक व्रह्म जगदुणादान नहीं हो सकता । 


चेतन. ओर बह अचेतन कै स्वरूपं में पत्यश्षगोचर दोता ह १ सौरभी, 
अद्धैतवादियो के मताडुसार सत्‌ शब्द का अर्थं स्वत सिद्ध ्ोता है, 
परन्तु यह स्वत्त सिद्धत्व कार्यं के स्वरूप मे प्रत्यक्षमोचर नदीं होता। 
सुतया उन्दी के द्वारा प्रतिपादित कार्यकारणसम्बन्ध के अनुसार 
सी ुणरदित सत्‌-चेतन ओर गुणत्रान मसत्‌-जडजगत्‌ का कायै- 
कारणसम्बन्ध स्थापित करना कटिन ह । ओर भी, कार्यैकारण- 
सम्बन्ध का विचार करते समय दमखोग सर्य कारण को का्येत्पाद्न 
में समथ पाते रै, रेसा कीं भी नहीं पाया जाता कि कारण, गुण 
या क्रियाया श्चक्ति से ररित ई, वद अपने स्वरूप मे माप दी स्थित 
र्टता ई तथापि किसी कार्य को उत्पन्न करता ह 1 परन्तु उक्त- 
वादीलोग, ह्म को उक्त गुण-क्रियादि से रहित मानते हप भी उसे 
जगत्परपच का कारण मानते दै, जो कि स्पष्ट ही विरुद्ध कपना है । 
खीर भी, जदां पर उपादान कारण मे स्वत क्रिया नदी होती पटा 
पर भी उसमे एक विरोप धर्ष रदता है जिखसे वद णक चिेष 
जातीय काय का कारण हो सकता दै, तचञुसार उस किसी निमित्त 
कारण के व्यापार सेः उसमे कायेत्पत्ति टोती हुई देखी जती ६1 
परन्तु वेदान्तमत र्म धर्मरदित्त चेतन को अद्वितीय मानते दहै, अतयव 
उक्त चेतन मेँ किसी निमित्तकारण का व्यापार भी सम्भव न्दीह 
जिले जगत्‌ उत्पन्न दो सके । फिर हम,सत्‌ चित्‌ को जगत्‌ का 
मूर कारण कैसे मानले ? ओर भी, यद्व नियम है कि कार्यं 'ओौर 
कारण परस्पर सापश्च होते है जिसके अनुसारः बह्म को भी सापेक्ष 
मानना दोगा । सयदा यद किं, यदि नह्य को गृत्तिका-घर के भयुसार 
जगत्‌ का कारण माने तो ब्रह्म को पररिणामरदहित, शुणरदित, शक्ति- 
सहित, प्प्वं सत्चित्‌ , स्वरूप नदीं फः सकते {** ` 

> अद्रैतवैदान्ती उक्त रृत्तिका-स्यरीय प्म्ब-च (कल्पित मेद सित वाप्तव 
अभेद) का प्रयोग गुण भौर द्रव्य में करके, नद्तुसार त्रद्म को कल्थित गुणयुक्त 
आओौर वास्तव में निदयैण मानते" है । परन्तु यह मी युकतिसंगत नही है ] कारण 
यदि द्रव्य के साथ गुण के सम्बन्ध को असत्य मनिततो दन्य भौर गुण 
क~ (यथा वट भौर रूपादि क) मेद्‌, को भी भप्ततय मानना देगा, फलत 


[२९] 
रज्लसर्प के ट्छान्त ३े व्रह्म-अयिष्ठान मे जगदघ्याप् को कल्पना सगत नहीं । 


ब्रह्म जगद्‌-अध्यास का अधिष्ठान टै, अव इत सिद्धान्त की 
समालोयना करसे है । 
[३] 


अद्टैतवेदान्ती यद मानते दं कि जिस प्रकार रज्जुके अधिष्ठान 
म सपै अध्यस्त होता हे, उसीपरकार व्रह्म अधिष्ठान मेँ जगत्‌ यध्यसन 
है, परन्तु यद कल्पना समीचीन नदीं है । जव कोई व्यति द्र्शनशक्ति 
फी अपूणेता से णल्जु क स्थान में सपं को धत्थक्ष करता है, तव 
प्रत्यश्च करनेवाखे व्यक्ति के अन्नान सरे रज्जु का प्रकृतस्यरूप यद्िक 
सूप से मचत होता दै ओर अन्य सहकारी कारणों के (सप- 
स्फार, साटद्यजनिन सर्कार का उदूचोध, मन्दान्यकार, दूरत्वं 
आदि के) भरभाव मे सर्परूप से प्रतिभात दता 1 परन्तु उक्त 
दृष्टान्त बह्म म नदीं घट सकता, क्योकि ब्रह्म क सद्धितीय दोन के 
कारण उसा दरशन-करलेव्राखा अपू ज्ञानचान कोड अपर व्यक्ति 
दीं है । ब्रह्म के स्यथ दूसरे किसी पदाथ की साश्दयता भौ नदीं टो 
सकती । इसी श्रकार ब्रह्म के आशिकशूप से आदत भीरः आश्चिकरूप 
से भभिन्यक्त टोने की भी सम्भावना नदीं है, क्योकि निर्य ओर 
स्वप्रकाश रौने के कारण, उसमे अश्च ओर आपयरण की कसर्पना 
नदीं हो सकती । बह्म को यदैत मानने परं उससे भिन्न सिसी 
पुरुप मेँ ब्रह्म का क्ञातृत्व, व्यावहारिक जगत्‌ का सर्कार, उसका 
नियभ, कम ओर सामञ्जस्य का नं दोना भी असगत है तथा 


4 

जगत्‌ मे अनुभपगोचर समस्तर॒द्रन्यजात गुणरदित दोगे 1 अर्थात्‌ एस नियम 
के अनुप्तार हमको यह कहने का अधिकार नदीं रदेगा फ धट में उपलभ्यमान 
विगेप भाकार्‌, रूप ओर गुण वास्त मेँ घट क दी ह जन्य के मरही, क्योकि 
ये वस्ठुत षट फे साय सम्बन्धयुक् नह है । तयां घटपटादि सभी वस्तुओं 
कौ गुणरदित मानना होगा भौर निर्विशेष ोने के कारण उनम परस्पर कोई 
भेद ,भी नदीं रहेगा । अतएव तत्त्व की निथगता ्रमाणिन करने ब्ध यह रीति 
समीचीन मदं है । 


[२१] 
वरहम-अधिष्टान मे जगदध्यास् के प्रतिपादन की रीति प्रदन भौर उनक्री कमश 
। समाखोचन। । 


किसी सहकारी कारण की उपस्थिति भी असम्भव ह । अतयव 
रज्जु-सपै के ब्टान्त से ब्रह्म मेँ जगत्‌ के अध्यस्त होने की सम्भावना 
नदीं कर सकते । ४ 

बह्म-अधिष्ठान मेँ जगत्‌. का अध्यास दोता ई, इस सिद्धान्त 
को प्रतिष्ठित करने के किण यह प्रतिपादन फरना आवदयक है फि, 
(९) अधिष्ठान ब्रह्मजगत्‌ के सम्बन्ध से रहित स्वतन्घर अस्तित्ववाटारै 
(२) ब्रह्य फा असितत्व त्रिकाखाबाधित दै, (३) व्रह्म का प्ररत स्वरूप 
आचरेत दोने फे योग्य दै, (४) सर आवरण की सिद्धि के किये किसी 
अपरः चेतन पुरुप की आवश्यकता न्दी है किं जि्तके दष्टिकोण 
की अपेक्षा से ब्रह्म मेँ आवरण प्रतीत होता दहो, (५) बहम के प्रकृत 
स्वरूप का अनुभव दने पर जगत्‌ की सत्यता निवृत्त दोती दै तथा 
इस (ब्रह्म का, ग्रतस्वरूप) यथार्थ क्षान के उत्पन्न दोने पर जगत्‌ 
का अस्तित्व धिकार मे न्दी है रेसा मनुभव दता है 1 उपरोक्त 
क्प के सिद्ध हु चिना जगत्‌ को बह्माधिष्ठान मेँ अध्यस्नरूप से 
प्रमाणित नदी कर सकते । परन्तु इनकी सिद्धि असम्भव रै, अव 
इस को ददित करते दे 1 

(१) जह्य यदि जगत्‌-सम्बन्ध से र्ठित स्वतन्त्र अस्तित्वनान 
हये, तो बह प्रमाण का चिपय नहीं हो सकता। ' 

ब्रह्य ' के जगत्‌-सम्बन्ध से रहित स्वतन्त्र अस्तित्ववान होने 
मेँ कोष प्रमाण नदीं द । निर्विद्येष, निधर्मक पवं अखण्ड तत्व का 
स्वरूप, प्रत्यक्च प्रमाण का विषय न्दी हो सक्ता । किसी विषयं 
कै प्रत्यक्ष दोने के चिप यह आघ्यं है कि, उस धिषय फा गुण 
तने स्पटरूप से दन्द्ियके साथ संयुक्त दो किउस कालम इन्द्रिय 
उसे गुण से अद्धित (पत्तिविम्बित) हो ' जाय तथा उसका अकारः 
देषा से सीमावद्ध भौर कारु में परिवतेनश्चोल दो। चह्मरूप विधय 
कै उपरोक्त गुरणा से रदित होने *के कारण, वह भत्यस्ष का विषय 
नदीं हो सकता । निसं चक्षुरादि इन्वियों के द्वारा पच्यक्ष होने 
के योग्य कोके मी घम नदीं दै, वह कैसे प्रत्यक्ष का चिषयष्ो 
सकता दे ? ब्रह्म के प्रत्यक्ष द्वारा विदित्त न दनः पर उसके साथ 


एश] 


रहय प्रत्यक्नादि-्रमाणतिद्ध न्दी} 


हेठका नियत सम्बन्ध भी तञात नदीं हो सकता । फलत , साध्य (वद्य) 
कै साथ देलु कैः सम्बन्ध का क्षानन दोन पर सनुमानके दराभी 
घ्रह्म का अस्तिद्य प्रमाणित नदीं दो सकता । सम्पन्धिद्रय के नियत 
सम्पनध की सिद्धि क लिए दोनो सम्बन्धियो का दृशचैन अत्यक्ष के 
द्वारा होना चादिप, जो (भस्यक्ष) कि व्य में सम्भव नहीं है, सुतरा 
जहम अनुमानमम्य भी नदीं दे) किसी निधर्मक वस्तुं फो धर्मान 
कायं के प्रति कारण रूप से अयुमान नदीं कर सकते । हमारे 
अघुभवराज्य के अन्तगतं समस्त कारणजात सधमेक पाण जाते 
हे। यदि निध्मक तत्व भी सधर्मक कायं के कारणरूप से माननीय 
हो, तो कार्यगत् शणो को देखकर कारणगत शुरणों का अचुमान भी 
निष्फल दोगा । काथ ओर कारण परस्पर सापश्च दते ट, खतरा 
निरपेक्ष निष्यपञ् बरह्म अयुमानमोचर नदीं हो सकता । इसी करार 
उपमान प्रमाण से भी उक्त तरय (ब्रह्म) की सिद्धि नदीं टो सकती, 
क्योकि सेवा धभेरदित तरव के सदश्च, जडचेतनात्मक जगत्‌ में 
देखी को वस्तु नदीं है, जिसकी उपमा दी जा सके । उक्त तत्व 
के उदासीन, असङ्ग अथवा सवपदाथ के सम्बन्ध सते रदित मान्य 
होने के कारण।, किस धरना के घटित दोने मेँ उत तत्व का कोई 
सम्बन्ध नदीं दी सक्रताः ! अतय कोह मवुभन्य विपय' को उपपादनं 
करे छिप उनः तस्व की अनिवार्य माचर्दयकता वतला फर अथोपत्ति 
से भी बह प्रमाणित नदीं दो सकता । यदि खप्ठ्यादि यी व्यवस्था 
के निमित्त उक्तं तस्य की आवद्यकता माननीय हो, तो उसो 
उदासीन आौर सवैसम्यन्धरदित नदीं कद सकते । फलत ध्रमाणं 
द्वाग उक्त तस्य की सिद्धि के निभि धयत करने पर, चेदान्तिर्यो 
का सिद्धल्त स्वय उनके सिद्धान्त से भ्यादत दोता है । 

यदा पर यद आपत्ति दो सकती दै किं, यद्यपि प्रत्यक्षादि 
परमाणो से"िविजेप ग्रह्य का यथा क्वान नदीं टो सकता, तथापि 
यौगिक प्रत्यक्ष के दवाय उक्त ब्रह्मं का स्प्तात्‌. जढनव षो खकता 
है । कयि यौगिक परत्यस्य (अतीत, अनागत आदि अतीन्द्रिय 
घटनां का क्ञान) के लिप विषय ओर इन्छिय कै संयोगफी 


[२९४] 
योगिक प्रत्यक्ष से ब्रह्म का स्वसूपन्ञान नदीं हो सकता । 


आवद्यकता न्दी दोतती, इन्द्रिय-सस्बन्ध के विना दी विषय अपने 
आप अपरोश्चरूप से प्रतीत होता दे, किन्तु यद सिद्धान्त भी समीचीन 
नदीं हं । उक्त अद्छीकिंक स्थल में (धौगिक प्रव्यश्च मे) भी उसी विचय 
का दर्जन हो सकता ट, जो कि ददयध्मयुक- हयो तथा उसी विपय 
क श्रवण दो सकता है, ओ किं श्रोतव्य धर्मयुक्तं हो । योगिक 
भत्यक्ष की उपपत्ति केसी भी दो (उयसंदारगत दरेजी पादरिप्पनी 
दरण्व्य), किन्तु उनसे यद कदापि प्रतिपादन नदीं दो सकता कि, 
जिसमे पत्यश्च के योग्य कोई भी ध्म नदीं है देखा तत्व, भी उक्त 
प्रत्यक्ष कां विष्य ढो सकता दै ! उक्त पत्यश्च की यथार्थताका 
निश्चय करने के किए सवयैसाधारण मे मी यदा कदा अपयोक्षायुभवं 
रोने की घटना का उटलेख करना आवद्यक हे, अन्यथा केवल पक 
विशेष योगी के यौगिक प्रत्यक्ष से उसके धारा अभूत चिपय की 
यथा्यैता का निश्चय नदीं दो सकता, क्योंकि वद अपने सस्कार 
था भाचना के ढारा कदाचित्‌ दूपित या श्रान्त भी हो सक्ता है] 
परन्तु मूखतच्च फेः पत्यक्चस्थर में (यदि सम्भव हो) पेसी सम्भावना 
नदीं है । अतप्व यौगिक प्रत्यक्ष से भी धर्मरष्टित तस्व का स्वरूप 
यथथिरूप से ्षात नदीं हो सकता । 

उक्त निर्गुण तत्व का अजुभव समाधि के दवारा भी नर्दी 
दो खकता । समाधि दो प्रकार की दै, सयिकस्प ओर निर्विकर्प । 
सचिफर्प समाधि में ध्याता का अरदेकारः सक्ष्मरूप से रहता दै तथा 
अनुभाव्य (ध्येय) विपय का स्वरूप स्पप्टरूप से भान रोता दै । 
उस काल में इन्दरियजन्यमत्यश्न या तन्मृकर भ्रमाणज्ञनितं किसी वस्तु 
का साक्षात्कार नही हो सकता, कवल अलुभविता के चासनानुसार 
अयुगजित विपय ही अभूत दता है । इसी कारण, समाधिकार 
में चिभिन्न साधो के भावनामेद से विभिन्न स्वरूप अनुभवगौचरः 
होते डे । वेदान्ती-स्ाधक इस चासना के अनुसार समाचि में प्रवृत्त 
होते ह कि यावत्‌ पतीयमान-पद(वैजात सव सत्छरूप दै, अतपच 
वे अन्य सच चिन्तां को त्यागकर इसी भावना छी आचत्ति करते 
रते % जिसके फस्वरूप उनको समाधि में सत्स्वरूप का दी 


रश््य 
समाधि मे ब्रह्म का स्रातकार नीं हो सक्ता} 


अनुभव द्योता है । इसी धकार सव स्वप्रकाश्च है देखी भावना करने 
प्र उनको भका कै समान भौ प्रतीत होता हे, परु विपयरूप 
से रतिमाव होने क फरण, उक्त तीयमान सत्‌ यर स्थका 
षो तात्िक स्वस्य का अचभच नहीं कद सकते (सत्‌-चित्‌ विषय 
नदीं किन्तु विषयी है), किन्तु वद केवट खमन कल्पित आन्तरवियथ 
मात्र द । अम्यमतावलस्यी साधरुलोेग मी इसी अ्रफार समाधि मं 
तत्व का अुभव करते है, परन्तु उनकी भावना भिन्न प्रकार की 
शने से वे छोग पेला (षत्‌ जर सप्रजा) अयुभयर नही करने, 
किन्तु उनफो भी अपनी भपनी भावना के अनुसार दी त्च का 
स्वरूप प्रतीत्त दोत्ता है 1 इसी कारण, जो साधङरोग केव सव 
विपर्यों ऊो भूलने का ढी प्रयत करते रते द तथा किसी विषय 
विक्षेप में मन नदीं चगाते उनक्षो उख अवस्था मेँ कछ भी भान 
मदी होता, केयछ शूत्यभाव को खम रूप से प्रतीति रटती दै । 
अत्व पूर्वाभ्यां कै अनुसार उत्पन्न जो व्यक्तिगत वासना दै 
उती की कस्पना म स्थिर रने के प्रयत्न (सर्म) को तस्वालुभूति 
मीं क सते । फलत समाधि में-- मद्दयुक्त मेद्र को ॐपस्थित्ि 
रने के कारण-- निर्गुण अद्धैततच्य का स्षित्कार नदीं रो सकता । 
निर्विकरप समाधि मे यदगेधके न ग्ने के कारण क्रिस पदार्थं 
कै स्वरूप का पस्िचिय नदीं मिरु सङता। 

अव यद श्रद्धित कस्ते हे किं हाद्द्-प्रमाणके द्धाय भी 
उक्त निर्गुण तर का वोध दन्य दुम दै । यदि उक्त तत्य का धणं 
दो सकता हौ, तो उसको चाणी का चिपय मानना होगा 1 याणी 
फा विपय षी हो सफता ह जो गुणयुक्त या धर्मयुक्त हो, सुतरां 
केवट ससग सतीम ओर सविरोपण पदार्थं फा दी कथन या श्रवर्ण 
दो सकता ई । अत्व शुणरदित सीमारददित ओर सगरदवित तर 
के घचन या रवण का विपथ नदीं दयन के कारण, उसी सिद्धि 
के निमित्त श्ध-प्रमाण का प्रदान करना भी निष्फट दै) यदा 
पर. वेद्ती कते & चि शक्या से तच्च का कान अयद्दय सम्भपय 
नहीं हे, किन्तु खक््यार्थं से उसा वोध दो सक्ता द । यदि यद 


, [२१६] 
शाब्द-प्रमाण के दवाय व्रह्म छा बोध होना दुक्मषै। 


मान भी खिया जाय तो भी यद ध्रश्न उपरिथतं दोतां है कि, तख- 
विषयक-किसका वचस्‌ भ्रमाणरूप से मान्य हो ? जिस व्यक्तिविक्षेप 
का वचन प्रमाणरूप माना जायगा, उसरी तच्चक्षता के सम्बन्ध मे 
कुछ प्रमाण भी होना यादिष । यदि वद मी अपर किसी व्यक्तिविशेष 
के वचन के ऊपर निर्भर रता हो, तो इस भकार अनवस्था फी 
प्राप्ति दोगी। इस दोप के निवारण के लिप यदी कहना पडेगा कि, 
किसी एक या अनेकं व्यक्तिको यथार्थं तच्वघ्नता के सम्बन्धे स्वतन्त्र 
प्रमाण दै। अच प्रश्न यद है कि उन व्यक्तियों को किस प्रमाणसे 
तत्व का यथाथेश्चान प्रात दोता है ? प्रत्यक्ष, अदुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति, यौगिक प्रत्यक्ष मौर समाधि अनुभवादि वेदान्ती-सम्मत 
किसी भी प्रमाण से उक्त निशुण निधर्मक तत्व का क्षान नदींहो 
सकता, यदह पूर्वै ही रदित करः छुके £ । अतणव तत्य के विपय 
मे साक्षाच्‌ पमाण कां अभाव ने से, तद्धिथयक शब्दभमाण भो 
यथा्थैरूप से माननीय नदीं दो सकता। ओंरभी, शब्द्‌ अपने शक्यथ 
या रक्षार्थं से किंसी पदार्थ के गुण या धमै को ठेकरः दी क्षापन 
कर सकता है, निधमैक या निगैण (तत्त्व) को नदीं । सव वाक्यों 
का तात्प ओर उनके जिणय ॐ अधीन निणय, विशिष्र मे ट 
होता है! अत्व, जह्य जगत-सम्बन्ध से रदित स्वतन्त्र अस्सित्धवान 
&ै, इसके भ्रमाणित न होने पर, व्रह्म को अधिष्ठान रूप मानकर 
जगत्‌ को उसमे अध्यस्त मानना सर्वेथा अ्ंगत सिद्ध होता ह । 


(२) िकाखावाधित अस्तित्वे व्रह्म की सिद्धिम कोर 
श्रमाण नदीं £} 


यद द्वितीय कल्प भी प्रथम कर्प के समान ही भधरमाणाभाव 
के कारण निरस्त दये जाता हे । जगदतीत बह्म का स्वतन्त्र 
अस्तित्व ई (यपि दस भमाणाभाव दै), यह कदाचित्‌ किसी 
उपाय से जान भी किया जाय, तो भी उसका जिकालावाधितत्व 
किसी प्रकार भी यथाथ श्चान का विवयनद्ीं डो सकता किसी 
पद्य, की चिकारावाभ्यता ज्ञाव द्योने के लिप यद्ध मावद्यक दै कि 


श्न को त्रिकाठावोध्यता प्रमाणसिद्ध नह । 


उसका श्रेकाल्िकं अस्तित्व प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो 1 ' धत्यक्ष 
प्रमाण क द्वारा यद सम्भव नी, क्योकि प्रत्यक्ष केवल वर्तमान 
पदाय को ही विय कर सकता है, अतीत जीर अनागत फो नं । 
प्रध्वसाभाव भौर प्रागभाव का अप्रतियोगित् यदि श्रत्यक्षमोचर ष्टौ 
तो नित्यत्व की भी सिद्धि दो सक्ती है (नित्य उसे कदत्ते जो ध्यसं 
जर प्रागभाव का प्रतियोगी न हो अर्यात्‌ जिखकाध्यस भौर परागमाव 
नदी ह) किन्तु दस प्रकार का परत्यक्ष टो सकना सम्भव नदीं, अतयव 
रह्म काभ्रिकारावाध्य-स्वरूप परत्यक्च कषा विषय नदीं हो सकता । शिखी 
पदाथ के वर्तमान अस्तित्व के आधार पर हम यद अलुमान नदी 
कर सकते कि, चह अति प्राचीन भूतकशरर्मेँ भी इसी स्परूपसे 
बिदयमाभ था नथा सुदूर भविष्यत्‌ तँ भी देखा दी रहेगा किसी पदार्थ 
के वर्तमानक्राल मेँ धिकाराभाव के दन से हम यह अनुमानं नदीं 
कर सक्रते कि वद तीनो कालमेही निर्थिकार रटत है । खी प्रकार 
शोष भमार्णो के द्वासा भी व्रह्म की निकालावाध्यता का स्नान नहीं हो 
सकता, यद पूर्वै क्रस्प (्रह्मास्तित्व-खण्डन) मेँ प्रदरित कर चुके द ।# 

भवेदान्तीलोग श्न के त्रिकादागमरत्वं के प्रतिपादन के दिए य्ह 
कहते टैः 9, जो शै" (सद) वह कमी मी नदीं है" (जप्त) रेखा नदी दो 
सकता, जिसका भादि मौर अन्त है वद आदि के पूपं भोर भन्त , के पधात्‌, 
"दीं है", सुतरा जिका भादि भोर भन्त टै उसको दे" पेश नहीं ष 
सक्ते | जो "है" वद्‌ सतर काल मे भौर खथ भवस्या मँ मी अवक्य “ह 
स्प होगा, भतएव जो द, उध्को नही दै" मी फ सक्ते, लर्यात्‌. सते, 
पमो भत्‌ नही हो सकता 1 परु श्ृतस्यल मँ ततैान्न फ उत नियमों 
का प्रयोग समुचित नदी है । तरशाघ्न मे काल्ठामध्री क किष णो स्थान चरधी 
है, छिन्द मानसिक भोर भोतिक प्रप के चथाये जान स्य मे उना विष 
स्यान पाय जतत ह | हमारे यथार्थ क्ानराज्य (अदुमवराज्य) के भन्ते 
भो नियम उपलम्ध होति ह उस्क भवुखार री छोर उपपत्ति गही मिर्दम 
निक आधार पर इम यद.क्द से, जोटै वद षदा ही ददे भौर 
एव काल ओं भविषत रेवा । मरे भत्य-त सावा से सम्यक्‌ दैन भोर 
पेण पूरक विवेचन शे पर मी, विषय छ वकतेमान मलततव यया सूप 


॥ [२१ द] 
सत-धारणा फे अनुषार षत्‌ करा पारमायिक्त्व सिद्ध नही हो सक्ता । 


“ › (३) अद्ितीय ब्रह्म स्वत आघत होन के योग्य नदीं 1 


अय ठतीय विकल्प पर विचार फरते ६ कि, थदि नष्मको 
असंग ओर अद्धेत सत्तावान मान भी लिया जाय तो भी उसके 
स्वरूप के. माच्रत दोने फी कस्पना सुसम स नदीं है । यदि बह 


से प्रत्यक्ष उपरन्ध होता दै, चिन्तु वह जो है वद सदा ही रहेगा" इस सिद्धान्त 
का साधफ नही होता । वयापे भनुमान कै दारा भी दठेसे विषयो का भक्ति 
अनि उत्तम ूप से सिद्ध दता दै, जो उक्त घिद्धान्तफे विरोधी है | घवपम 
भ्रतीयमान पदार्थ भौ उक्त काठ मे सदृरूप से प्रत्यक्षगोचर होति ६, मिन 
जाग्रत हीने पर उनको अस्‌ रूप स्वीकार फरना पडता है, ययपि उक्त 
मँ प्रत्यक्षगोषर विधर्यांके स्प भौर गुण को भस्वोकार नदीं क सक्ते । 
अतएव यह कथन सर्वथा भसगत है फि असितत्ववान्‌ फा भर्तिःव रैकालिक 
होता है । यहा प्र यदं नहीं कह सकन किजों पारमार्थिकं रूपसे है" यदी 
शनी, है” नदीं हो सकता (अर्थात्‌ पारमार्थिक से भिन्न व्यावहारिक टै का 
नन्ही षै" रमा हो मी सक्ता है), क्योक्रिं उसका पारमार्थिकं अमी बिचार 
क! विधय , (साध्य) है, सिद्ध नदीं । सुतरां जो सभ्य टै उमको साधन स्प 
मे नदीं कह सक्ते! शौर इत प्रकार का पारमार्थिरु सत्‌ प्रत्यक्ष काविपयमभी 
नुं ष्टो सकता, यह पूर्वै ही कथन कर चुके ह | उक्त नियम) हमको यह 
स्वीकार करने के लिए अवद्य. वाध्य करता है क्र, को पदि एक दही काल 
मे सत्‌ भौर भत्‌ नदीं हो सकता, किन्तु हसते यष कदापि सिद्ध नदीं दरोता 
किजो पदार्थ एक काल मे सत्‌ है वह अप्र मे भसत्‌ नदीं हो सकता । ओर 
भी, उक्त तकशाल्च की 'युषिति से किघी पदाय ,क वास्तविक अस्तित्व प्रमाप 
सैष्टी दोत्ता । यह अवद्यः है कि सतु की' धारणा असतु की धारणा से विपरीत 
2 ओर एक को अपर खूप से, नदीं समज्ञा जा.सफता, किन्धु इसपे यह प्रमाणित 
नदीं होत्ता.कि सद्‌-धारणा के अनुसार को$ पदायै (पारमायिक सतत्‌) वस्तुतः 
हमारी भायना की प्नीमा के बाहर रहता है 1.अस्ित्ववान पदार्थोःम जो 
“सस्ति, की धारणा, दोची, है उसी प्ररीध्षा कर्‌ हमलमेग पाय षट कि वह विभिन्न 
खूप घे उपपादित दो, सकता त्या यह युक्ति से सिद्ध नदीं होता कि वह अद्वितीयः 
त॒च्व टै जिसका सूत्र प्रदायै केवल परिच्यि्र भमिव्यक्ति चा प्रतिभ्यसमात्र है । 


[२१] 
ब्रह्म मै मान्य ओर बिशेपषूप मेद नदीं रने से अध्या नदी हो सक्ता । 


निशुण, निरश, अवस्था या धर्म के मेश से रदित, स्वथक्रारा ओर 
चैतन स्वरूप है, तो उसका आवरण नदीं दो सशता, जिससे कि वद 
अभ्यम्त जगत्‌ का अधिष्ठान वन स्के] जगत्‌ मे अनुभूत भत्येक 
भ्रान्ति (यथा शुक्तिरजत, रज्जुलर्पादि) के अधिष्ठान मेँ सामान्य ओर 
व्शिपये दो धर्म पोयेः जाते है, जिने से जधिष्ठानका विरोष 
धमे (वस्तु का बह स्षभाव जिससे उसका यथाथ स्वरूप प्रकट 
होता है) , आवत होकर, सामान्य धर्म अध्यस्त पदार्थं के स्वरूपम 
समेत रता है 1 यदि उक्त (आरत) चस्तु का सम्पूण स्वरूप 
आाब्रत होता हो तो उसमें ओर अध्यस्त पदार्थं मेँ कोः सम्बन्धद्ी 
नदीं स्देगा जिक्तसे उक्त वस्तु को अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान भी 
नदीं मान सकैगे । यदि रसादौ तो किसी भी अधिष्ठान के आवृत 
होने पर फोई भी पदायै अध्यस्तरूप से भरतीत हो सक्रेगा अर्थात्‌ 
शुक्ति के आवृत होने' पर सै कौ ध्रतीति हयो सकरेगौ घौर रज्जु 
ॐ आघत दोन पर रजत की । फङत अध्यस्त पदाथा को,मधिष्ठान 
की कोई आवद्यकता न दोगी यर वे स्वय ज्वतन्तररूप से सवित 
ओर तिरोभूत दशि । अतयव, उक्त दोरा फी नि्त्ति के छप्‌ यद्‌ 
स्वीकार करना दोगा किं, अयिष्ठान सवीन्च मेँ आदत नदीं दोना, 
किन्तु उसके कुः सामान्य ध्म अध्यस्त (आतिमासिक) पदाय मं 
समेत रदते है जिसे उनपरे परस्पर सम्यन्ध घना रढता टै । 
यह कट्टना भी निष््रयोजन है क्रि यदि वस्तु का सम्पू स्वरूप दी 
अनादृत दो तो श्रान्त दो ही नदीं सफती । अतपव यह्‌ मरतिपन् हुभा 
कि किसी बस्तु मे मभ्यान होने के लिप सामान्य ओर विशेष चमे 
का भेद्‌ रना आवदयक है । , ् * ८ 
उपयुक्त धिदेचन के आधार पर दम शं निपीय पर पड्चते 
दै क्षि, बेद्रान्तीसम्मत द्म मे अध्या का दोना सम्भव नरी टै, 
क्योकि उक्त मत के अदुखार बह्य मेँ किसी भकार का (सामान्य 
योर विशेधरूप) भेद नीं है । वह गुण, धरम, जा, रूप मौर अवस्था 
रदित दै, अतप दख प्रकार के पदार्थं में किञ्च से आवरण 
नीर किञ्चिहुप से अभिव्यक्ति की कस्य॒ना नदी दो नकती । वादी 


(२२ 


1 


1. [= ह ४8 
रम शरो चेत्न या भचेततन मानकर वहा जगद्‌-मव्यस् नटँ कह सक्ते । 
~ 


गहे दे, किन्तु यह पक्र अनुभवत्िद धनादे । रेसे अन्तरे 
चास्तद्र विषयविषयिसम्बन्ध के अभाव ` दोने पर स्वात्मचेतनता 
संम्भव नदीं होगी, सुतरां अपने को अपने स्धरूपविपय म भ्रान्ति 
सम्भव नदीं होगा । अतपय यद प्रतिपन्न हुभा फि, केव विषय- 
विषयी मेदयुक्त स्वात्मचेतनावानं वस्तु दी ` अधिष्ठान शौर अनुभव 
करनेवाला हो सकता दं । ध 


अव प्रक्न यदद कि क्या बह्म को दत भध्यस्त गत्‌ का 
अनुभविता भौर अधिष्ठान मान सकते हैँ -? इसके उत्तर देने करे 
पूरय यह निरद्धारण फरना पटेगा कि ब्रह्य चेतन अचेतन या स्ात्म- 
चेतनाघान, इनमे से क्या है ? यदि यद माना जायं कि. ह्यु 
त्रेतनरूप ओर सवैपधरकाश्क होता हुआ भो स्वयै अपने स्षरूपगत 
चिपय (अध्यास) का क्षाता नदीं है तो इसका अयं यह होगा क्ति 
ब्रह्म किसी दृ्रे क्षाता के, क्वान , का विप्रय ई, जिलक्रो उसक्र 
आशिकरूप से आचरत, ओर आरिकरूप से अभिव्यक्त स्वरूप मेँ 
जगद्‌-मध्यास का अनुभव ष्टोता ई 1 ,उसर अयुमव करनेवाले 
परिच्छिन्न विप्रयी (जीव) को सत्ता को व्रह्म से एथक् ओर अध्यासः 
कालके पूर्य में सी चियमान रूपसे स्प्रीकार करना दोगा, नदीं तो 
उक्त विपयी को ब्रह्मे अशिक रूप से आरत स्वरूप का अयुभव 
नदीं दो सक्रेगा । परन्तु जगत्‌ को अध्यास-रूप से माननेवाठे 
वेदान्तियों को यद पक सम्मत नदीं दो सकता, क्योकि उनके मत 
मे जीव मो जगद्‌-ध्यास्त के अन्तरत सत्तावान्‌ है, स्वतन्न नदी । 
य॒दि उक्त मत के अनुसार वास्तव में परिच्छिन्न विषयी (जीवं) भी 
अध्यास का कायं दो, तो अध्यास की उत्पत्ति जीवो. के सम्बन्ध 
से उपपाद्रन नदीं कर सकते । यदा पर वादी यदि यदह कहे कि परिच्छिन्न 
चिषयी आौर अध्यस्त जगत्‌ दोनो अनादिकाल खे, है तो , इसका 
उत्तर यदद है कि, परिच्छिन्न, विषयी ओर जगत्‌ को अध्यस्तरूप 
मानने की उपिद्या यद मानना, अधिक्र उपयुक्त ओर निर्दौप है कि 
ने नित्य, सस्य -आओर अद्धिततच्व सै स्वरूपत सम्यद्ध ई.1 अव वावी 
यदि यद के कि तकं-की दृष्ठि वे-णङ़ निघर्मक निर्विकार देत 


{२२३} 
मेष्य को स्वा्मचेतनावान मानकर जगदध्यास समभव बही हिता 1 


सत्‌ चित्‌ के अस्तित्य फो पूवं मे स्वतसतिद्ररूप से अवद्य 

मानना पडता दै, जिससे यद सिद्धान्त भप्त होता दै क्षि, यद 
सविर दैतपपश्च उल्टी प्ातिमासिक अभिव्यक्ति माध " 

है, तोयद पशन दोगा कि क्या केवल इसी फारण से परिच्छिन्न विषयी 


मभ्यास होने कै पूर्वं भी विषयी स्वतन््ररूप से विमान रहता है । 
यदि उक्त विकल्प फो त्यागकर यह माना जाय कि व्रह्म 
स्वात्मचेतनाधान्‌ दै ओर घं स्वम -मनोरथादि ॐ समान इस अध्यास 
काजनुमवकर्ताभीस्वयदीषहै,तोभी नाना प्रकार र असण्डनीय 
दोप उपस्थित ,दोते दै । करयोकि यदि व्रह्म को स्पात्मेतनावान 
भान ल्या जाय तो वद एक ही काल मे विषयी भौर विषय होगा 
अर्थात्‌ बह्म ॐ स्वरूप में विषयी चेतन से प्रथक्‌ विषयधम रहा 
जिससे बेदान्तमतानुलार विषय को अस्वप्रकाठा मानना दोगा । 
अस्वपरकाङा विषय के भी स्वरूप के अन्तर्गत होने प॑र ब्रह्म का जो 
आत्म-क्ञान दै उसको भी अयद्य अपूणे मानना होगा, जिससे कि 
चसा आदिकरूप से आतरृत स्वरूप उसके प्रति अभि्यक्त हो 
सङ । फलत दस पश्च के अचुलार वर्य का स्वरूप अविकिषए या 
समरूप नदीं रदेगा, क्योकि उसे विभिन्न अवस्थाये या धर्ममी 
आशिकरसूप से मावत ओर अनाबरत हैँ केवल इतना दी 
नदीं ससे ब्रह्म का स्थरूप विकारवाच्‌ भी दो जायगा, क्योकि 
मनुष्य के समान उस्न मी स्वप्-मनोरथादि दते रदते ई । परन्तु 
सर्वे कल्पनाये ब्रह्म के साय सुसमञजस नीं होती, यतपथ यदि 
उक्त विभिन्न अवस्थाय स्वीरत न "दौ, तो यड य दै 
ककि वष्ठनित्य ही अपने आप को दैतप्रपञ्च रूप से ममिन्यकत करता 
° फलत जगतरप्च को साधित करके श्ये आध्यासिक नदीं 
कद सक्ते ॥) * ~ रः + 
॥ यह प्र यद प्रद्न क्ता हैक, वह्यका मबक कौन? वहु 
(क मर्चलरल्व क भन्त्मत है अववा वादय "ततत्र स्व प्व? प्रथम 


1 


[२२४] 
रह्म छा अविरण मानना समत न्ह । = 


~ ~  -- - ---- 
फत्प संगत नदी, क्योकि हमारे थनुभा में एेता-कोई पदायै दिलाई नही पता, 
जो अपनी शक्ति से पने साप दो खादत एर स्के । भत, भावत भौर भावा 
पदाय क पक दो सकने षी क्त्पना मी हमारे मनम उठ नहीं सकी । यरि 
यह माना जायि ्रद्म की अचिन्त्य रशफ्ति ही रेसी टै जिससे वद शनै 
स्वरूप फो आरिक स्पसे भारत कर सक्तादै, तो त्र्य फो सिदित 
क्रियारदित नहीं किन्तु स्वत क्रियादाक्तियुक्त रूप से मानना होगा | भष्‌ इप्‌, 
य्‌ प्रश्न त्ता दै कि व शविति क्या रह्म म नित्य 'घवस्थित रती. 
है, तो क्या वह व्रह्म के प्रृतस्वभावगत है भयवा स्वस्पभूत न रद्र 
भषटयकुभूत षै १ यदि नित्य नहींदहै तो क्य वद शाकरिति ब्रह्म-के स्वकूप मे 
यदा कदा उत्पन्न होती रहती ह 2 यदि भावरय-~शकिति नो ब्रह्मस्वरूप के 
अन्तर्गत मारने तो वह आदत स्वयकारास्ठरूप, आरन भसगरूप लआतरत पएणस्प 
आौर आघ्ृत्त चेतनक्षप होगा अर्यात्‌ तद्म स्वप्रकादा भौर साय ही भघ्ठप्रकाशः 
अर्गग ओ सायही सर्मग, पू एव साथ ही भपूणै मौर चेतन के साय षी भवेतन 
भी होगा] परन्तु किसी मौ एक पदायै में एसी विरुद्ध कल्पना नदीं हो एकती । 
यदि यद कं कि यह भव्ररण~दाक्रित- स्वरूपभूत न दहोर्र भषयक्भूतस्य से 
नित्य सम्बद्ध है, तो भी दोप दोगा (ट १७३ द्रष्टन्य) । ` ओर सी, उक्त 
आवरणशक्ति प्त या भप्त किी मी स्वस्प से त्रद्म में रहती दो, किन्तु 
यदि वहं नित्य दो तो उसे उत्पन्न अध्यास के भी नित्य होने फे फारण, ,उसकी 
(अध्यास की) निर्। की सम्भावना कमी नदीं हो सकती ।-फचत उसको अप्याप् 
सूपसे मानने भी कोई हेतु नदीं रह जायगा जिसमे जगदध्या्विषयकं तिद्धन्त 
फा मूल ही निरमूलित होगा } उक्त आवरणदाक्ति को पृक्ान्तर भें यदि देना माना 
जायपि वह्‌ व्रश्च के परकृत स्वरूप मँ उन्न होती है, तो उसी उत्पत्ति के निमित्त 
रिसी कारणविरेष को स्वीकार करना आवदेयक है । वष्ट कारण पुन व्रह्म 
स्वरूप के भन्तर्मत है भभवा नदी 7 यदि वह स्वन्पान्तमेत षो भौर नित्य 
भी, तो वही पूर्वोक्त दोष ढी प्राप्ति होगी । भौर मी, दमे कुछ ददु 
नहीं कह सक्ते कि भते कारण नित्य ही रदकर कार्यं भमित्य होया, र्यात्‌ 
कारण के नित्य होने प्र फायं को भी नित्यता फा परचक्रं उपस्ित होगा, 
जिसे अध्या को फिर मी असिद्धि ददी ्टेगी । यदि वह कारण भी नित्य 
हो तो भनवस्या-दोष दोगा भरद्‌ शनित्य कारण फी उत्पत्ति के लिए म्री 


{~~ ? 


। स्र्न्‌ 
आवरणदरकति को ब्रह्म के भन्तमेत या वदिैत नहीं मान सफ़ते 1 


(५) बह्म के प्रकृतस्वसरूप का अनुभव सम्भवं न होमे से, जगतमप्ं 
क्ती -असत्यता ओर बैकालिक अभाव प्रमाणित नदीं ठो सक्ता | 


हम किसी साक्षाद्‌ अद्ुभव के विषयं फो अध्यासरूप तभी 
,जान सकते है, जवि अधिष्ठान ऊ प्रकूतस्वर्प का यथाथ क्लान 
होने पर उक्त अध्यस्त विपय का यातो सवथा तिसेभाव षो 
जाता है अथवा उक्त यथार्थं क्षान के पका से यहं स्यष्टरूपसे 
्रमाणित होता है ,कि, इस प्रत्यक्ष चिपय का स्वरूप घास्तव मँ 
ब नहीं था जो प्रथम प्रतिभासितं हुआ था। इन दोग स्यलें 
म यष्ट निशित सिद्धान्त प्रात्रदहोता ै कि, दसं धस्तु फा स्वरूप 
यह कदापि ,नदरी,था ज्ेखा कि चह पूवेकाल में प्रतीत हो रहा 
था । प्ररृतस्यर मेँ हमको यदद विचार कग्ना है कि, षया उक्त 
अप्या कै समस्त लक्षण इस रभ्यमात्र जगत्‌ मेँ मौ घर सकते 
र ? जगत्‌. को अध्यास रूप सिद्धे करने क चयि यह आवदयक 
दै किसके सधिष्ान (अ्ेनब्रह्म) का यथां कषान प्रप्त क्रियाजाय1 
सच परञ्च रै कि, प्या यदैत ब्रह्म भी किसी यथार्थ क्षान का विपय 





+ 


\ अन्य सनित फारण को स्वोकार करना पठेगा ओरं भी, त्च स्वह्म र्मे 
क्री भौ शक्ति यीं उत्पत्ति को मानने पर--बहे वह ब्रमत्त कारण छे उदन्न 
दो भयवा उससे मदिभूत कसी कारण से दो--यद मी स्वीकार कना होमा फ 
ब्रह्म श्वकूपते, विकारी या परिणामी है । परन्वु यह ॒वेदान्तसम्मत ब्रह्म की 
कतयनाके च सुममस नदी होता । अतएव यहं प्रतिपन्न हुआ छ वेदान्तीलोम 
आवरणश्चपि को (वह चह जिस स्वभावकी दो) क्च स्वस्य के भन्तमैत नह 
मान सक्ते ] किन्तु फिर, कया वै यद स्वीकार कर ठेगे कि'उक्त साविष्णक्ति 
अयवा उसका कारण, द्म स्वस्प से भिन्न स्वतन्य भस्तसववान्‌, है ? यहं पक्ष 
मी ब्रह्मप्रेत-सिद्धान्त क विरोधी दै । यदि भ्ैतवाद को स्यागकृर्‌ आवरणरफि 
"को ब्द्म से पयद््‌ अस्तिलवान मान भी स्या जाय, तो मो द्रत भाष 
किसी प्रञ्मर छा सम्बस्ध स्थापित नदीं कर सक्ते 1 घतएव भत्यन्त सम्बन्धरहित 
किदौ वदिभूत शष्ति के द्वारा महयाधिष्ठान मेँ जगत्‌ सा अध्या होना प्रमाणित 
न दो रक्ता 1 ॥ ॥ 


[२२६] 
[1 
ब्ह्माधिष्टान के श्रषृतस्वसूप का यथार्थानुभवं सम्भव न दहने से जगद्‌ रौ 
1 अध्यासरूप नदीं ` मान सक्ते] 


दो सकता रै? यदि व्रह्म किसी भी यथार्थं ज्ञान का विषय होता 
हये, तो वह नित्य, निधर्मक भौर जगदतीत तस्व नदीं शोगा, किन्तु 
पक व्यावहारिक धर्मयुक्त पदार्थमाव्र दोगा 1 उक्त ततवी धारणा 
भी असम्भव डे, क्योकि धारणा का चिपय ठोने पर वद पक 
सपिक्ष व्यावहारिक तत्व हो जाता है । ओर भी, परिच्छिन्न विपयी 
(जीव) को यद कले क्ञात दो सकता है किं, जगत्‌ एक "अध्यस्त 
श्रतिभास है नकि सत्य वस्तुतत्व, जैसा कि जगत्‌ कै चिपय मेँ उसका 
अनुभव ह । यद कदाचित्‌ सम्भव भी दो सकता दै, यदि वद 
जगदध्यास के अधिष्ठानथूतं बह्म को अपने यथाथैज्ञान का चिषय 
करः सके, परन्तु यदि वह (जीव) स्वयं उक्त अभ्या काकार्यदोतो 
उससे इख ज्ञान की आद्या कदापि नहीं हो सकती । क्योकि जव तक 
अध्यास दै तभी तक वह (जीव) भी ई ओर ब्रह्म के यथाथ स्वरूप 
कै प्रकारित दोने पर अध्यास ओर तत्कायै (जीव) दोनोँद्ी 
नदीं स्टैगे ! अतप जीव को इस अध्यास के अभाव का अनुभव 
कभी भी नदीं हो सकेगा, जिससे उसको निष्वय दो सके कि 
यदह जगतः अध्यास खूप दै । अथवा यदि पेखा मान लिया जाय 
कि जगत्‌ के अन्तर्गत दोते हण भी जीव मेँ कुक अगद्तीत धमं 
है जिखसेः वह जगत्‌ को अतिक्रमण कर सकतारै, तो भी दोषो 
की सर्वथा निचत्ति नदीं हो सकती । इस पश्च मेँ भी यदह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि ह्य मेँ मध्यासर निवृत्ति के पदचात्‌ भी वास्तविक 
धर्मं र्टते छै, जो नीव के अयुभव के विषयं होते ह । पसा होने 
पर वेदान्तियों ने जो असङ्ग निधर्मकं ओर उद्धत ब्रह्य को मानते 
हप जगत्‌. की व्यवस्था के दिष्ट अध्यास को स्वीकारः किया दै 
चह व्यथ हो जायगा । क्योकि ससे यह प्रमाणितं होता दै कि 
ब्रह्म वास्तव मेँ अद्धैत नदीं किन्तु देत दे, जिससे जगद्न्ययस्था के 
किप अध्यास फो स्वीकार करने की को आवद्यकता नदीं र्ती । 
समाधिकाल में जगत्‌, ॐ क्षान का तिरोभाव होताः दै, किन्तु 
इस्क्म यद अर्थ नीं हयो सकता करि, जगत्‌ मिथ्या था, अतयत 
चिसेभाव को धात्त दुखा, क्योकि जगत्‌ के ज्ञान का यभाव सुपुत्ति 


7 
1 


[२२ 
जगत्‌ की विचारासहता उसकी अध्यस्तता को अरमागित नदीं करती । 


ओर मूख स्था मेँ भी पाया जाता दै। इसमे कोई भी परमाण 
नटी है किं किसी कालमें जीव को देखा भी यथार्थायुमव प्राप्त 
होता है कि, जगत्‌ वास्तव मे कमो नदीं था, अत्व इसका 
अस्तिन्व त्रिकाल निषिद्ध है। , आमे चकर इस विषय कौ 
अधिक आलोचना करेगे ! ॥ ~ 


उद्िखित, विचार से यष, प्रतिपन्न हया, कि ब्रह्माधिष्ठान 
म जगत्‌ अध्यस्त है, यद सिद्धान्त विचारसद नहीं । भतपव इस 
सिद्धान्त के आधार पर जो जगत्‌ का मिथ्यात्व ग्रतिपादिति दोता 
है षह भी समीचीन नदीं है । . 


ऋष्रैतेदान्तीलोग यह प्रदैन करते ह छि, विचार के द्वारा काथकारणात्म़ 
सापेक्ष जगत्‌ फ़ स्वरूप निर्धारित नहीं हो सक्ता } सत्कारयवाद, भवतारभवाद्‌ 
भीर सदसत्र्यवाद विचार्सदह नदी ई । इदी प्रकार जगत्‌ कं मूलकारण षौ 
भी क्रियाशोल भयवा निष्क्रिय सूप से विवेचित नही कर सवते (क्रियाशील हेन 
पर्‌ अनवस्वा दोगी भौर निनय होने प्र अतिप्रसगदोप होगा, शक्तिनियमाधीन 
ए्यनियम दोने से परश्पराधयदोष होगा) । शद्वैतवादीसम्मत यदं सिद्धान्त 
कि तफ के दवारा कार्यकारण साव का निरूपण नदी हो सर्ता, समालोचक फो 
सरैया मान्य है, परन्तु इसे ' जगत फ भप्यस्तता सिद्धं॑नदीं हो सस्ती । 
येदान्त सिद्धान्त करे अनुसार प्रथम ही ब्रह्म को भसण्ड भद्ितीय भौर सत्म्वरूप 
भान लिया जाता है तया पधात्‌ उसकी सत्‌-स्वसूपता कं साथ तुलना कर्ष 
जगत्‌ को भतत्‌ या मिभ्या कदा जाता है । परन्तु जयि उक्त प्रकार काव 
खोक अनुभव या समाधि-्रञा ते विदित नही हो घकता तथां भुमव मूलक 
धरत से मी प्रतिष्ठित नहीं हो सक्ता, तय उ प्रथम ही सत्य मानकर 
भगत्‌ की सत्ता को उसी पत्ता के भाधीन मानना ओर्‌ मिथ्या मथवा असत्य 
कना अनुचित दँ । जय तक कि जगत्‌ का मि्यात्व घिद्ध नदीं हो जाता, तम 
तक 'उहे भध्यस्त॒ मानकर अधिष्ठा या अवधि करी जिज्ञासा नहो हो सकती 
नगा यह्‌ यकि प्रदान र सक्ते कि निरधिष्ठान भ्रम भौर निरवधिक याध 
सम्मव नहीं है १ हमन्रो कवल जगत्‌ ही दृष्टिगोचर होता दै, चनव यह मी 
के साय सम्बद्ध मी है भयवा नदी, इक जानने का दारे पाण कोई 


[२३०] 
मायावादीसम्मतत॒भाकारा-उदादरण वैकस्पिक है । 


होती । परन्तु उक्त पक्ष समीचीन नदीं । उदादरण वास्तव दोना 
चादिण, क्धिन्तु मायावादी का आकाद्चरूप उदाहरण वास्तव पदाथ 
नदी, किन्त वेकलत्पिक पदाथ हे, अर्थात्‌ चह श्ाव्दक्षानाचुपाती 
वस्तुदल्य पदाथविशेष दे । आकाश नामक जो भूत दै, जिसका युष 
शब्द है-वह उस ‹ घटाकाडांका” आकादा नदीं । कारण, घट के 
मध्य र्मे शब्द्‌ करने से वद अनेक परिमाण से घट कै दायारुद 
होता है, अतप्व धटमध्यस्थ, शब्दगुणफ, आकारभूत घस्तुत ही 
थर क द्वारा संच्छिन्न होता । उसके द्वारा "मायावादी के व्ह्मकी 
निर्छिप्तता मौर भपरिच्छिन्नेता स्वभाव सिद्ध दोने का नीं । सीर पक 
वैकल्पिक आकाश दै, जिसकी अपर संज्ञा भवकाद्य ओर'दिक्‌ दे। 
वह पश्चभूतका निदोधमात्र दे । निषेध या अभाव पदाथ, दायः 
ज्ञानाञुपाती वस्तुस्न्य पदाथ है । मायावादी का आका भी षस 
वैकर्पिक आकाह्य है । विश्व के उद्धै ओर अध. जा देखोगे वहा 
दी पञ्चभरूत है (आकारा-~शब्द्मय वाह्य सत्ता, वायु=स्परौमय वाहय 
सत्ता, तेज~रूपमय वाह्य सत्ता, जल रसमय वाह्य सत्ता, क्षिति 
गन्धमय वाह्य खत्ता है, यादय जगत्‌ इाव्दस्पर्छादि पञ्चगुणमय द) 
शब्द्‌, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध मेँ से कोई एक शुण नदी, पेखा 
कोह स्थान नीं है । पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष, बायु-आलोकादिं से 
पूणे ह । घटके मध्यमे भी वायु आटोकादि पाञ्चभौतिक पद्यं 
से पूण रहते है 1 अभौतिक आकाश कीं भी नदीं रहता । वस्तुत. 
शब्दादि शुण-वियुक्त स्थान की कल्पना करनी भी ` असाध्य है । 
तव यर कड सकते दो “सिख स्थान में शाब्दस्पर्शादिं नदीं रहे, 
उसी स्थान को मै आकाश्च कता ह "4 उसका लश्षण दोगा शब्दादि 
दयुन्य स्थान 1 किन्तु चब्दादि से शन्य स्थान धारणा के योग्य नहीं 
दै, खतरा ताद आकाश को शरन्दादिद्युन्य अकदपनीय पदार्थं कना 
होगा, अर्थात्‌ नाम ह किन्तु वस्तु न्दी है पेला पदार्थं है । अतण्व 
उस वादमाच्र आकाश कै शुण को उदादरण स्यकूप मान करके किसी 
बस्तु को प्रमाणितं करम के लिये जाने पर उस प्रमाण का भूल 
विकटपमाध्र होगा 1 “"यरलप उपाधि के द्वाया अ।काल्च परिच्छिन्न 


[र्श्थ्‌ 


भावाश्च मे नीलिमा दीन अष्यासरूप नदीं 1 ' 


या लिक्त नही होता" पेसा कटने का अर्थं यद द्योगा कि “ धटोपाधि 
क द्रप्ां आकाश-नाम ,से अकस्पनीय अवस्तु-टिष्त.या परिच्छिन 
नही होता" 1 अतण पतन्मूक युक्ति के दाप अत्मा की 
अपरिच्छिश्रता का अवधारण किस प्रकार किया जा सकता दै, सो 
पाठक स्वयं चिंच कर । कास्पनिक पदार्थ के उपमास्वरूप से व्ययहत 
छ्ेने म कोई दोप नदी दै, पेखा व्यवद्यर कर्के दमखोग अनेक 
दुद विपय कौ कथञ्चित्‌ धारणा कर कते ट । कास्पनि्क आकादा 
भी दसीप्रकार श्चाख में व्यव दोता हे । उसको उदाहरण सुवरूप 
मानकर अपनी युक्ति की भित्ति वनाना दी दोप है । “यात्मा 
आकादावत्‌' इखका अथं यद दे कि, माकाश जसे रूपरसादि से 
रदित पदा दे आत्मा भी देसे ही रूपादिदीन है 1 द्टान्त का 
एकार मान्न श्राह्यं होता दे, अतपच काल्पनिक आका का उतना 
अशमत शरहरण करना चदिप~चन्द्रसुख क सदस । | 

- उस धकस्पिर यकाद को शङ्कर ने अध्यासवाद्‌ का भौ 
नेमिस्वरप ' च्छया है । शङ्कर कदते दे कि, अन्यश्च पिय मदी 
,सध्यास होगा, सो पेखा नियम न्दी (1 काकि अक्षलोक अप्यक्ष 
काद्य मे भी तकमलिनतादि का मध्यात करते हं 1 यद्‌ उदादरण 
अद्वैतयादादुसासी अध्यास-व्यास्या को भित्तिस्वरूप है } किन्तु यद 
उदादरण सदोप ई 1 वह युकतिस्थ उदादरण “अमत्यक्ष आकाश" 
,पदाथं दै \-पदले परद्शित हुआ कि मम्रत्यक्ष आका अवास्तव 
सौर धेकस्पिरू पदार्थं रे । भाकाशाभरूत भभन्यष्ष नदीं 1 वह छ्दयुण 
के द्वारा भ्तयश्ठ द्योता दै } जैसे रूप युष के द्वारा तेजभूत सत्यञ्च 
देता है! सौर यद भी सत्य नहीं है कि अप्रत्यक्ष आका 1 
तलमखिनतादि का अभ्यास ठो ट ! लिख आका मया जन्तरिश्च 
मै (ज मे) तलमलिनता कम नध्यस होता है वद तेजोभूतादि कै 
दवष्स पूणै दै । तेज कादीशगुण द नीलिमा । अन्तरिक्ष से आगत 
नीलर्मि चकु भें प्रविष्ट दोर नीलज्ञान उत्पादन करता हे! भत्व 
वष अध्यास न्दी, अन्तरिक्षस्य नोवरूप कर दुन मनि है मौर 
अन्तरीक्ष मे अन्य किसी ' रूप का अभ्यासं षोने पर भी (चसे 


~ - 
[रद्‌] 
अप्रत्यक्ष म प्रत्यक्षता के अध्यासका, उदाहरण करीम नी पाया जाता ! भदरताः 
मे अभ्यास उपपादित नदीं ष्टौ सक्ता । 


' गन्धचैनगर) वह अप्रत्यक्ष किसी पदार्थमें नदीं ' होता, किन्‌ 
वदां का प्रत्यक्च तेजोभूत में ही दोता है 1 ` अष्यास किन्तु प्रतय 
अन्तरिक्ष मे दी दोता- है 1 अन्तरिक्ष कालो रूप देखा नाता 1 
वद घटा के तेजोभूत का गुण है, मौर उसमें कल्पित जो भी इ! 
(४ भाभा) दिखाहै पडे वह भत्यक्ष द्वव्य मेँ ही अध्यर 
होता है, खप्रत्यक्चष आका मेँ नदीं । जिसको साधारण प र॑ 
आका कदा जाता है वद वस्तुत अप्रत्यक्ष द्रव्य नीं, परन्तु वा 
खश्ुप्रादय सूपगुणश्चाी दिगन्तव्यापी तेजोभूत भाज है । गभीरता, 
"के कारण उसमे तलमलिनता का बोध दोता है । फलत दस कत्र 
मेँ भत्यक्च द्रव्य में दी अध्यास दोता दै, अप्रत्यक्ष द्रभ्य मँ नरदी। 
अप्रत्यक्ष में प्रत्यक्षता के अध्यास का उदाहरण कदी भी नदीं पाया 
ज्ञाता । छता केवल “उद्धत शुद्ध चेत्य” रूप प्रदायै के द्वार 
अध्यासवाद संगत करने की सम्भावना नदीं दो सक्ती । " दो सत्‌ 
पदार्थ के(र्थात्‌ जिसमें अध्यास दोता है वद मौर जिसका गुण अध्यस्त 
होता है, स्यति स्वयं टी मनोभाव या सत्पदा्थं है मौर स्मृति का 
भविपय भी सत्पदं दे) चिना अध्यास होने का उदाहरण विश्व मेँ दी 
मिलता । श्चकर ने जो आकाश का उदादरण दिया है चद यरीक 
उदाद्रण दै । , विवर्सवाद के जितने भी उदादरण है, उनमें पक 
न्ति -का दं ओर दखण केय पदप क दो प्रकारः 'का( श्षात्‌ 
+ (जैसे घान्त"ध्यक्ति, शुक्तिका ओर रजत) मवदयम्भावी & । स्वगत, 
स्वजातीय, ओर विजातीय भेद शून्य पक पदार्थ कै द्वारौ विवत्तेवाद 
कभी भी सिद्ध"नर्हीडो सकता ।'~: 
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रा स्ुपष्यल भृ भहान-को अ्रकाशादि फे न्या दकारिकारण मानना समुचित है 


। 1४] 


सदरैतवेदान्तीखोग रज्जु आदि मेँ प्रतीयमान सपाद श्राति 
का उपादानफारण अश्नान को मानते दै ओर दसो दान्तं के आधार 
एर यदह अनुमान करते दे कि, इस परफार निरविकारनह्याधिष्ठान मेँ 
प्रतीयमान जगद्‌-अध्यास्त का उपादान भी भूटाक्ञान है । भव यद्‌ 
सिद्धान्त समाटोचना करते द्वे । रजु फी अन्ञानावम्था में सर्प 
अनुभवमोखर होता ह, जयत उक्त सज्ञानायस्था रुदती है तभी 
तक सर्प की भी स्थिति स्दती है भीर अक्षान की निरत्ति होने 
परस्प भी निदत्त दो जाता है, दस अनुभव के आधार पर वेदान्तिर्यो 
मै यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि, अज्ञान री ण्ज्जु में स्थित 
सपै का उपाद्एन कारण ह । परन्तु यह सिद्धान्त समीचीन न्दी । 
उपर्युक्त तीनो हेतु (देखिष पृष्ठ १८४) को यद्वि यथाथ मानमी लिया 
जाय तो भी इससे यद भमाणित नदीं दो सकता करि अक्षान दी 
मध्यस्त पदाथ का उपादान कारण है, क्यार तरै उपादानकारण 
तथा काथ के कोई सदकारिकारण मे समरूप क्ते पाण जते ह । 
दथ्न्तस्वद्टप, प्रकाद्य के विना रूप का दशन नदीं दोता, जबतक 
रकाद की उपस्थिति रती है तभीतक रूप भी भत्यक्षगोचर दता 
ह ओर भरकादा क्ते न रहने पर रूप भी प्रतीत नदीं दोवा । शसते 
क्या यद अनुमान करे किं ध्रफाद्च दी उक्त परत्यक्चरूप का उपाद्रान 
कारण दै ? इसीप्रकार शब्द भौर वायु का सम्बन्ध दै, क्योकि म 
तभी तक्‌ शब्द्‌ को श्रवण -कर सकते द जयतर कि वायु रदता 
हे । इससे क्या वायु को भी शब्द फा उपादान कारण मान्‌ चया 
लाय ? इसी धकार के अनेक दान्त दिये जा सकते दै जिनमें नित्य 
सदकारी कारण के ऊपर भी वस्तु का अस्तित्व निभैर करता है, 
किन्तु केवर इसी हेतु से उसो उपादान कारण नदीं मान छेते 1 
खघ्रा का विकेप धकार से रखा जाना (संस्थान फो) दी चस््र के 
भ्रति कारण दोता है, जिसके न होने परवल भी नदीं दो सक्ता । 
तो कया उक्त खतर-विन्यास क्तो टी वर का उपादान ,मान छेगे? 


[२३४] 
4 अनेक दन्तौ पे भङ्नान की निपादानता प्रदरौन 1 


उपरोक्त देतु दोनो स्थलों मँ विद्यमान र, किन्तु फिर भी इम उते 
उपादानं नदीं मानते । अतपव यद धरमाणित नदीं होता क्रि अङ्खान 
नित्य सदकारी कारण नदीं दै, किन्तु षह श्रान्त पत्यक के विषय 
का उपादान कारण द । 


. , उपरोक्त हेतु का प्रयोग ¡ नियमपूर्वेक समी धध्यार्सो मेँ भी' 
नहीं दो सकता । म॒गदृप्णास्थक "म घस्तु के प्रत -स्वरूप-विपयक 
अक्षान्‌ के निचत्त दने पर भी न्ति (जक) प्रत्यक्ष होता रदता 
हे! यहम निध्ितरूप से जानते £ कि, खयै पक मदान्‌ भौर 
स्थिर पदार्थं ई जिसके चासो ओरं प्थ्ची तथा अन्यान्य ग्रह धुमते 
रते है, तथापि दमको सूर्यं ्चुद्रपरिमाणवाला, उदय ' ओीर भस्त 
दोनेवारा तथा गतिन्लीक रूप से प्रत्यश्च दोता है । जव हम धूमयान 
(रेख) या भपर किसी श्ीधगममरीर (नौका आदि) यान पर श्रपण 
करते दै, तव यद्यपि दम निशित रूप से जानते है कि दम चल 
र्दे & ओर हमारे चायो तरफ दयमान ब्क्षों की पक्ति ओर पदार्थ 
स्थिर £, तथापि व॑स्तुत यदी प्रत्यक्षगोचर दोता है कि, वृक्ष भर 
ददयमान पदार्थं दी हमारे विपरीत दिया मेँ चरेः ष । श्नं सव 
चटनां को देखते हुण भो हम यद कँसे सिद्ध कर सकते दै कि, 
अधिषठान-विपयक अक्ान दही "अभ्यस्तं पदार्थं का उपादान कारण 
खीर उसके साक्षात्कास्मे हेतु दे । यहा पर वादी के दवारा पेसी 
व्यवस्था दी जा सकती है कि आ्रान्ति-प्त्यक्षस्थलर्ये इन्द्रियदोष, 
दुरत्व, खस्कारादिं उक्त' कोयं की उत्पत्ति ' ओर ' स्थिति "मेँ अक्नान 
करै सहकारी कारण होते हं । प॑रन्तु अधिष्ठान-विपयक अक्षान के 
न रने पर भी यदि सहकारी कारणो के दास ही अध्यास की 
उत्पत्ति ओर स्थिति दो सकती दैः तव इम धादी ऊ दस कथनं 
को धुवसिद्धान्त रूप से कैसे स्वीकार कर सकते हैँ किं पकमात् 
सक्षान दी उपादान कारण है ओर मपर सव उसके सदटकासी मात्र है । 

हमको श्राय, इसी ध्रकार की विभिन्न घटनां का सनुभवं 
हु करता है, जिनर्मे अक्ञान है परन्तु फिर भो अध्यास की उत्पत्ति 
न्दी दोती । ष्टान्तस्ष रूप, खषु्िकाल में समी पदार्ध-विषयक 


| [२२५ 
१। नाना भभ्याप्तस्यल मं विभिन्न देह प्रयोजक होने सै अपरान को निक्षपादानित 
भ्रमाणित होती है} 


र्य 
# सान का भाव अर्थात्‌ अज्ञान रहता है, किन्तु वदा पर फोहेभी 
॥ अभ्यास उत्पन्न नहीं दोता । अन्य प्रकार के दन्तो मँ यथा श्क्ति- 
रजत भौर.रज्जु- सर्पादि मे, अज्ञान रहता ह सौर अध्यास भी 
} उत्पन्न दोनो है । इतसे भिन्न खगद्प्णा-जल, मदान्‌ खयै की श्चदरता 
¦ ओर स्थिर बरकषां की गति यादि दान्तो मे अक्ञान का सवेथा अभाव 
, £, किन्तु फिर भी अध्यास्‌ उपस्थित रदत ह । उक्त विभिन प्रकारं 
क दृषन्तों के ददान से दम यद सिद्ध नदीं कर सफते कि अक्ञान 
मोर मध्यास मेँ नियत सम्बन्य भी है । इस विषय में साधारणतया 
हमारा यदद अनुभव दै फरि केवल अक्ञान फी उपस्थिति. टी 
{ध्यास ,को उन्पन्न नहीं कर सती, सिन्दु जव अध्यास उत्पन्न 
ता है तव अज्ञान उस अध्यासं के प्रधान हेतु के साथ नियत- 
सादचयै फो प्रात दोता, है । यथा प्रकााकीकमीसे रज्जु मे सर 
"तीत होता है तथा पूण परादा के दोने पर उक्त सै का, अध्यास 
निगृत्त दो जाता है । यदा, पर पर्या प्रादय का ,अभाव टी सपे 
की भतीति मे भधान देतु है जिसके साथ ज्ञान का नियत सादचथ 
सम्बन्ध रदता है, अर्थात्‌ प्रकाद्च का अभाव दोन पर अधिष्ठान- 
 बिपयक अ्ञान रता दहै तथा न ने पर अक्ञान भी, नदीं सहता । 
कन्दी, घरनाओं में अक्ञान के अनुपस्थित रहने पर भी अध्यास 
उपस्थित रदता है । इनमे अन्य किसी घटना के साय अध्यास क्रा 
नियत साहचर्यं पाया जाता दै । यथा नौका का चलना ही अचल 
दसो के चायमान प्रतीत दने में धान देतु टै, जिसके न रने 
पर दृक्ष भी स्थिर रूप से दिखा देने लगते ई । यदा पर स्वान 
फा सर्वथा अभाव द किन्तु नौका-चलन रूपी हेतु के भाव, माग्र से 
दी अभ्यास की प्रतीति हो सकती हे, यतपव ष्स स्यर मेँ नौका 
रौ चलन-क्निया को दी अध्यास के साथ नियत सादचय सम्बन्धवान्‌ 
स्वीकार करना दोय । इस प्रकार जब दम प्रत्येक अभ्यासं स्थल 
म बिभि देतु को रथान रूप से प्रयोजकः पाते है, तव यद कैसे 
स्वीकार करे कि एकमा सज्ञान दी समस्त अध्यासो का प्रकृत 
रपावान कारण दै, सहकारी मात्र नदीं । ॥ 


[२३] 
अक्ठान के निकूपादानता में युक्ति भ्रद्ईन । 


यदि अक्षान ओर अध्यास कै नियतं सम्दन्ध को किसी प्रकर 

सिद्ध फर भी लिया जाय, तो भी अक्लान को अभ्यास के प्रति 
उपादानकारणरूप से मानने में कोई हेतु नदींदे। नदापर 
अध्यस्त पदायै का प्रतिभासं अक्षानरुत मान भी लिया जाता हे 

वहां पर भी क्या अक्षान को उपादानकारणरूप "सिद्धं करने मेँ 

कोई हेतुं अक्ञान मेँ दियमान है १ वदां परपत्यक्च करनेवाले व्यक्तिं 
विशेष के धरति रज्जु सौर श्युक्ति दी सध्यस्त सर्प ' भौर रजतस्य 

से स्वत ' अभिव्यक्त दोते हँ, क्ति सपैरूप से ओर, रज्जु रजतं 

रूप से भासमान नदीं दोता । अतयव अध्यस्त पदार्थे के स्वरूप 

"के निर्माण करने मेँ अधिष्ठान का स्वरूप ही प्रधान हेतु (उपादनि) 
होता ई 1 अधिष्ठान के ययुरूप दी अध्यास टोतां है, अधिष्ठान 

की सत्ता से ष्टी अध्यस्त पदार्थं खत्तावान होता चै सरः अध्यस्त 
की प्रतीति कै लियि अधिष्ठान का उपस्थित रना आवद्यक रहता 

है । उतरा अधिष्ठान, को दी यष्यस्त पदार्थं का प्रुत उपादान 

' कारणरूप से मानना युक्तिसंगत दई । अधिष्ठान के अपने ययार्व 
स्वरूप से भिन्न रूप मेँ स्वत अभिव्यक्त ्ोने फे लिये अन्य अनेक 
` सहकारी कारण है, जिनमे से अधिष्ठान का ` प्रत स्वरूपविषयक 
अक्नान भी पक कारणे । पक दही रज्जु में मारा," धारा, दण्ड 

आर सर्पादि विभिश्न अध्यास कै उत्पन्न दोने मँ अपर सहकारी 
सामग्री दी कारणं है ! सुतरां उक्त स्थल में *अक्नान पकः यवश््यक 

सखदकारी ` सामग्री रूप से अवश्य प्रमाणित दहो सकता दे, किन्तु 

उखको उपादान कारणरूप से मानने में कोई भी युक्ति नदीं हे 

उक्त अधिष्ठान (रज्जु) को भी--खत्तिका धट, सूत्र-चस दूध-ददी 

भादि के ˆसमान--अध्यस्त (सप) का उपादान "रूप नदीं मान 

खकते 1 यदि वह ` अध्यस्त पदां का प्ररूते उपादानकारण होता, तो 

अध्यस्त पदाथ का वाहय अस्तित्यः रदता, यद्यपि कारण की 

अपेक्षा इसकी सन्ता न्यून दोती तथापि शस प्रत्यक्ष करने वलि 

+ सभी 'कशातार्मो के भति यह पक रूप से .प्रतिमातित होता, जैसा 
कि इन्द्र-घनुप ओर आकार-नीलिमादि स्वतन्त्रे अस्तित्व वाङ पदार्था 


1. 


[२३७] 
केवल भद्चान या वाह्य भथवा आतर भन्ञान्तयुक्त अधिष्ठान को भष्यप्तपरिषय 
का उपादान दारणरप प्रमाणित नहीं कर सवे | 

मेँ पाया जाता ई । परन्तु रज्जु-सर्पादि दषटान्तों मँ तो यद पाया 
जाता है कि, णक रज्जु कसी व्यक्ति के द्वारं स्पैरूपसे गरदीत 
होता ह, किन्तु अपर व्यक्ति के दारा नदीं] यदा पर यद नदीं 
कद सकते फं 'अन्नान, किसी व्यक्तिविशेष के भ्रति अधिष्ठान कै 
्रृत स्वरूप को आवृत करफ़ केवट उसी के प्रति अपने आपो 
मभ्यस्त पदार्थं रूप से प्रतिभासित करता है ! क्योकि यदा पर 
यद रञ्च होगा कि, अक्ञान का धाह अस्तित्व है या आभ्यन्तर ? 
'कठना न होगा कि, उक्त दोनों ही विकल्प उक्त घटना की सन्तोपग्रद्‌ 
"उपपति नटीं दे सकते । यदि अन्ञान फा याह्य अस्तित्य माना जाय 
"तथा उसे अधिष्ठानगतरूप से माने, तो इसमे कोई हेतु नदीं मिलता 
"किं वदे पक दी काल मे प्रत्यक्ष फरनेवाठे अनेका व्यक्तियों मेंस 
केवर पक को ही क्यों यपना अष्यस्तरूप प्रद्दित करता है तया 
अन्य व्यक्तियो को नदीं? यदि पश्चान्तर मेँ अक्षान को आन्तर परत्यक्- 
करनेवाला श्ञादगत मानं तो प्रत्यक्षीकृत अध्यस्तविपय को चादर 
रहनेवाखा नदीं मान सकते, क्योकि उपादान कारण फे अन्दर रहने 
' परर उलका कायै प्रत्यक्ष के योग्यः वाह्यविपयरूप नदीं हो सकता, 
'नहीं तो 'अध्यास का प्रयश्च होना भी यसम्मव दो जायगा । मौर भी, 
दि अक्षान केवल कुछ थाल के लिप भी शषाता केस्वरूप अन्तरत 
हो, तो भी शसम कोई हेतु नटी निर्देश कर सकते कि, पयो वद 
पककालरमे पक वक्तु के स्वरूप को आवृत यौर विष्छिघ्त करेगा 
। भथच अपर को नदीं । अतपव यद्ध प्रतिपन्न द्योता है कि, केवल 
अन्नान या बाहं अथवा आन्तर अक्षानसंयुक्त अधिष्ठान को, 
अध्यम्तनिषय का उपादान कारणरूप भमाणित नहो कर सकते । 
फलत वेदान्तीटोग-अधिष्ठान ओर उससे संवन्धयुक अक्षन के 
दाय-आध्यासिक कार्यश्रारणमाव की उपपत्ति -भी नदीं देः सक्ते । 
सारश्च यद कि रज्जु-सरष मे अलान का उपाद्रानफारणरय सिद्ध 
न होने पर सके आधार पंर खमस्त॒ अध्यस्त जगत्‌ का 
उपाङ्नरूप मूाद्वान का अलुमान भी नदीं दो सकता 1# 

„ श्व्यहा अध्ने हो सक्ता दै कि, ग्रीन्तिस्यछाय विधय क उत्पत्ति, भत्यक्न 


कष्टम दोषी रै या प्रयातु अयवा^साय ही साय? यदि अत्यम फे पूरे 1, 


२३८] 
` जनिरवचनीयख्याति विचाराघ्द दै । 


ती हो तो उसको स्वतन्त्र अस्तिर्ववान वाह्य विपय रूप स्वीकार करना होग, 
तरां वह घ्रान्ति दै, यह प्रमाणित नदीं होया । वह भ्व्य के पृादूमावी भी 
नदीं दो सफ्ता, क्याकरि जो भमीतक उतन्न ही नदीं हुभ्रा उसके साय इन्धि 
का सन्निकर्षं सी नकीं हो सफता | उको प्रत्यक्ष के साथी साथ उप्र हने 
वाला भी नदीं कद सते, क्योकि विय, के पूप मे उपद्थित हुए विना इ्धिय- 
सचिकरपै सम्भव नदी है । अतएव उसकी उत्पत्ति के प्रयम या द्वितीय क्षणे 
मी ्रव्यक्ष का होना अपम्भव है 1 भौर मो, वेदान्तिर्यो के मतादुतार राग 
दो प्रकार का है, एक खस्प ज्ञान (नित्य साक्षी, चेतन) ओर एषण रततज्नान । 
रृतिञान के भी दौ मेद है, एक मनोकृत्ति ओर एषी अगानि 1 भव प्रदैन 
कने ह कि, इष मत के अनुसार केवल चेतन के द्वारा उक्त भ्ान्तिस्थीय 
सै को प्रत्यक्ष नद कर सक्ते  इन्दियसन्निकर्पजनित परिणाम के विन सक्षी 
चेतन के 'लिए्‌ उक्त सर्म फो जान स्ना सम्भव नदी ] यदि देस सम्भव होता, 
तो भन्षन्यक्ति को भी रज्जु मे सरपं प्रतीति छिना सम्भव होता भौर सखदुख 
भी चाष्घुपश्रत्क्न के विधय हो सक्ते ¡ रेखा मानने प्र श्रान्तिस्यरीय पप फ 
स्मरण की भी उपपत्ति नही ष्टो सकती । प्रातिभासिक पदार्थे पू मे भङ्गात नक्ष 
रहता, सुतर उसका आकार धारण रूरना मनोडति के चयि सम्भव नदी । भह्तनश्त्त 
चघ्चुहप या चश्षत्राहा नहो होता, अतएव उसके द्वारा प्रात्िमासिक पदि का 
चाक्ुय प्क्ष मी नहीं हो सक्ता । भोर भी, रज्जु, भादि बराहमपदाथेगतं 
अङ्ञान कौ मान करके हो यद कहा जाता है कि, रज्ज किथिद्प से कात भौर 
फिथिदलपर से अज्ञात हकर प्रातिमाधिह् पदायै का आश्रय दोता है, सो बाह्य > 
मँ स्थित ,भक्षान को मानना भनुमदविषद भौर, विचाररहित है, यह, भगे 
अतिपादन करेगे । भौर मी, जब प्रान्तिश्यल मे प्रतीयमान पदाथ के स्वक्ष 
निय कले मँ इन्धियदोषादि नाना दोषो कौ स्वीकार किया जाता है, तम्र यद 
(निय कना भी कठिन होता दै छि, वहा प्र प्रा्तिाधिक विषय उत्पन्‌ होता 
है, क्योकि सम्भव दै प्रान्तिदाष से दुष्ट विचार द्म निर्णय भी. भनवुरूप हो 
तथः वहा प्र कुछ मी उत्पन्न न होता हो । पदा्ों छी भनिर्वचनीयत्ता फी 
पिद्धिके चयि आरान्तिप्रत्यक्ष षो ही श्रमाणभूत मानर वदां पर अनिेचनीय 
खी उत्पत्ति मानना भी समीचीन नही, कयोरि व्यवहार के योग्यवस्वु के साथ 
इन्दियपभिक्षं होने पर ही उसे प्रत्यक्च भ्रमाण के हारा विषयरूप स्वीकार, छना 


[२३९] 


" सकने ष्टो विक्षेप दा कारण नदीं मान खक्ते। 


(५) 


वेदरान्तमत मेँ निर्विकार च्रहा मे खविकार जगत्‌ फी उपपत्ति 
कै लिप ब्रह्म के अतिरिक्त ण्क अक्षानं भी मानागया दै, जो ब्रह्य 
कै साय नित्य सम्यद्र होता हुमा भी उससे स्वतन्त्र अस्तित्ववान 
नीं है । अव हमको यट विचार करना दे कि, असग निरुपाधिक 
भपरिणामी स्वप्रकाह्य त्र क साथ नित्य सम्बद्ध रूपं से अक्रान 
की उपरिथति की सम्भावना कैसे ढो सकतो है तथा इस कस्पित, 
भक्षान से सोपाधिक उत्पत्तिश्ीर परतन्त्र जगत्‌ फो उपपत्ति फटा 
तक सम्भव प ? यदि दम अपने वाद्यजगत्‌ के सनुभव के माधार 
पर सक्षान कौ धारणा करै, तो उसको स्चेयविधय का आवरणस्वरूप 
मानना दोगा तथा अपने आभ्यन्तर अयुभव (खुपुसि मेँ कोरे विषय 
कोक्लात न दोना) के अनुसार यद कना दोगा कि, वह श्वान 
का भावरूप है 1 यदि हम श्सी अघ्षान की धारणा फो घान्ति- 
भदुमव के विदलेपण से ध्रदण कर्दः (चवा रज्जु मे स्प, मरुभूमिं 
म जल, अति विस्वतस्व स्थिर ष्य को शुगर प गतिशीरु भादि) 
तो यह पाया जाता ह कि भक्षान धरत्यक्ष करने वाले क्ञाताके ज्ञेय 
विषय (रज्जु. मरुग्रमि, खर) के यथा स्वरूप को आवरण करता 
दै 1 ' परन्तु केवर यक्षाम से यद प्रतिपादित मदीं होता कि रज्जु 
मेँ केवर सपे दी सत्यो प्रतिभात द्योता हैन कि यपर कोई स्तु 
तथा मखभूमि के आाबरूत दोन पर जरु दी कयो दिवे देता दे ? 
सी प्रकार खय भी श्चुद्र णवं उञ्ज्वरु गोलाकार रूप से ही र्यो 
दिता पडता दे किंसी भन्य रूप से कयो नदीं भतिभात हो जाता! 
अतपव अज्ञान को केवर आचर णरूप मान ठेना दीं जभ्यासोत्पतति 
की व्यवस्था के छिये यथेष्ट नदीं दै । किञ्च, अक्नान्‌ को जगत्कारण 


पता है, अन्यायहारिक वस्तु फा नदीं । भतएव यह प्रतिपन्न हुमा कि रज्सु-सर्पादि 
स्य म अमिर्ववनीय पदाथ की उतत्ति के खविद्ध नं टोने कं कारण, भिष्टन 
क पाध उक्त अनिर्बूननीय पदा का तादात्म्य मानना मीत सुचित गदी, भतएव 
उक दन्त के ब पर आध्यादिक्र तादात्म्य की संभावना नही दो सकती । 


५ + 


[२७०] 
भंह्ानकारणवाद्‌ शौर व्रह्मक्षारणवाद परस्पर विरोधी है । 


मानने का भश्र यद्र दोगा किं चह्य'का घान सीमाद्ध पव अपू 
टै, ब्रह्म यदि नि"सीम ओर पूणे क्षानवान दोता तो उसमे थक्षान फा 
अभाव होने के कारण जगत्‌ कौ उत्पत्ति भी नदीं दोनी, फयोकि 
अज्ञान पक सपेक्च वस्नु दै, क्षान की क्रिया मौर ज्ञान के विषय 
के उद्टेख चिना यक्ञान की फल्पना सम्भव नदीं । अतयव ब्रहम 
ज्ञानाभाव क्ते स्वीकार कर अक्ञान को स्थान देने परं ही जगत्‌ 
की उत्पत्ति दो सकेगी, जो कि वेदान्त्तम्मत सवेजञव्रह्मयाद्‌ के 
चिस डे) 


अक्लान कोम किसीभी रूप से मानं, परन्तु उत यद 
कदापि सिद्ध न्दी हो सक्ता कि, स्वपक्राश्च जगध्रतीन तख कै, 
साथ उसका कोई सभ्यन्य हे, अन्नान यदि क्लानाभावरूप हो अथवा 
ज्ञेयविषय के प्रकृत स्वरूप का आव्ररक भावरूप 'हो, दोनो रूप से 
उसे करान का सह-सम्बन्धी मानना दोगा, परन्तु जगदनीत त्च 
कान कोरः ज्ञानक्रिया दै ओर न कोष क्ञानदिपय दै । अद्तं 
अपरिणिामी शद्ध जगदतोत चेतन, अक्षान का क्षाना या विपथ न्धी 
दो सकता, क्योकि वद किसी क्षान का कताया विष्य रूप नी 
ह ! अददैतं स्वप्रकाश तच्च .को देखा भो न्दो मान सक्ते किं व 
स्ययं अपने स्वरूप को सपू या आशिक रूपसे आवन कपता 
ह, क्योकि पेसी धारण कै साथ साथ य भी कल्पना करती 
पडती दै कि उसके स्वरूप में शाता ओर ज्ञेय, ज्ञातृघम मौर के 
धम तया अंद्यमेद्‌ दै, जोकि उसके अद्धितत्व कै चिषणद्ध ई1 
जवकरि वादी को कोई फेला अपर सत्य पदार्थं का अस्तित्व स्वरत 
नहीं रै जिसका भटत स्वरूप इस जगदतीतं तरख के घरति अक्ञात 
रदे, अथवा कोई .अन्य घ्राता का अस्तित्व स्वीरुत नदीं दै जिसके 
प्रति दख जगदतीत तत्त्व का परत श्वरूव आबुत रहे, तव अक्षन 
को किसी भी रूप सखे उस जगदतीत तच्छ के साथ खम्बद्धं माननां 
सर्वधा असंगत दहे ! अन्ञान कफो उक्त तर के स्प्ररूपगत धर्मरूप से 
{वास्तव या भवास्तव) भी नदीं मान सक्ते । क्योकि उसको 
सेधा धर्मरदित स्वभकाञ माना जाता हे वथा अद्वैत श्ञाठक्तेयरषित 


[२७१] 
॥ जयदतीत ब्क्च म॑ अङ्ञानावरण नष हौ सन्ता । 


# तत्व के सम्बन्ध भं दम किसी अक्ान को धारणा भी नहीं कर 
> सकते 1 हमारो बुद्धि फे अनुखार अक्चान के जो जो अथ हो सकते 
४ हे उनमें से कोर भी ययं उक्त अदधैत तत्व फे लाथ सुखगत नदीं 
होता । जगदतीत तत्व कै साथ आचरण की धारणा भी सुसमस्चस 
| नदीं, है, योरि यदि उक्त तच्च का अस्तित्व सम्पूण रूप से 
` महत दो, तो भ्यावदारिक भरपश्च सदूरूप से प्रतिभात न्ष 
दयता तथा यद्रि किसी विशेष स्वरूप माघ्र फो मावत माना जाय, 
तो उतने मा फो उससे पृयक््‌ करके उसे गुणरूपं से मानना 
दोगा अथवा यद कना दोगा कि उक्त तस्य विशेष-घर्मयुक्त है, 
निधर्मक नदीं । परन्तु यद सिद्धान्त वेदान्तियो को सम्मत नीं 
दो सकता 1 
येदान्तीलोग फदते द कि अक्षान पक शक्ति दै जो नित्य 
ही अदैत तत्व के द्वारा ्रफाश्चित होकर उसी फो भतिभात दोता 
है तथा क्षाता भौर ज्ञेय रूप द्वेतपरपञ्च फी अभिव्यक्ति का कारण 
है, किन्तु भूतत्व कै प्रकृतश्वरूप फा यथार्थं ज्ञान होने पर चद 
(जगत्‌) नाश को प्राप्त होता है, अतप्य उसे अक्षान या उसका 
कायं कना उचित & । वेदान्तियों के षस कथन के विरद्ध 
समारोचक करी यद आपत्ति है कि, तच्यस्वरूप के यथार्थं क्षान 
दैतप्रपञ्च का सर्वथा विनाश हो जाता 8, इसमे कोड प्रमाण 
न्दो है, प्रत्युत दस अश्वान की मपश्ला से सान फा सम्भव दोना 
दी व्यावदारिक जगत्‌ के अस्तित्व का प्रवल प्रमाण दै । वेदान्त"मत 
श्षान फो मन का परिणामरूप माना गया है, अतण्व शद्धेत 
अहम फो क्षान-सम्बन्ध से रहित कानातीत कदा जाता हं । मघ यदि 
उक्त मत के अनुसार तच्वस्वरूप का यथाथ क्षान सम्भव दो, तो 
शद मन फी चिशेषलरृत्ति मात्र होगी ! यदि षडह कषान, जगत्‌ गौर 
उसके मूल (अन्ञान) का नाशक भीदो, तोमनको जगत्‌ से भिन्न 
मानना पड़ेगा, न कि उसके अन्तगतं अक्षान का कार्यरूप । यह 
स्पष्ट है फि पेखा मानने पर तच्चक्ञान से खमूल जगत्यपश्च का 
नाञ्च नटीं होगा ओर वेदन्तियो का उक्त कथन निस्थफ होगा 1 


[२४२] 
जगत्‌ क्षाननिवत्य नदीं दने से घञन्त नही 1 


सके अतिरिक्त हमारे साधारण अनुभव के अजुखार हमें यह वातं 
सम्म मे नदीं आती कि, दमास कषान किसी पेसे पदा्थकोभी 
अपना विषय कर सकता है जो जगत्‌ से सवथा प्रथक्‌ पवं जगदतीतं 
दो अथवा उक्त जगत्‌सम्बन्ध-~रदित तत्व ही जगत्‌ के अन्तगत 
हमारे मन की उपस्थिति के विना दी अनुभूत षो जाय । यद 
कदाचित्‌ हो भी सकता हे कि भन किसी अवस्थायिन्नोप में उक्त 
तच्च के कटिपतस्वरूप मेँ पकाग्र होकर पक्राकारता को अप्त 
त्था द्वैतप्रपञ्चे से सवथा उदासीन होकर उसकी उपस्थिति के 
क्षान से रदित दो जाय, परन्तु इससे यद नदीं सिद्ध दोता कि, 
यद व्यावद्यारिक अ्पञ्च मिथ्या घा अध्यस्त ई तथा उक्त जगदतीत 
तच्च के यथाथ ज्ञान से नाद को पराप्त टोता ई । अतष्व, जव यह 
प्रतिपादित नदीं होता कि उक्त जगदतीततस्य करे यथार्थं क्ञान से 
जगत्‌ समूल न्ट हो जाता दै, तव इस जगत्‌ फो अक्षान का कारूष 
भी नदीं कट सकते ॥# ^ 
जगत्‌ सत्य है या मिथ्या, यह निर्णय करने के लिए उसके मूलकम 
का वि्ैचन करना आवद्यक होगा । जगत्‌ यदि ध्रयिन्यादि चार प्रकार के परमाणो 
से आरम्भित द्यो (न्यायवैशेपिक-मीमासक सम्मत), या चार प्रकार ' के प्ररमाणुभौं 
का समूदरूप क्षणिफ दो "(बोद्धविदोप), या एकजातीय परमाणु का अवस्थन्तर 
दि! (जैन) ' तो जगत्‌ को सत्य कना होगा । जगद्‌ यदि ्तानाकारमात्र दो (बद), 
तो बाह्यपरपच भीक 'दोया तथा ्रछृति का परिणाम हो (सख्य), ' तो सत्य 
दोगा 1 साद्याचायेलोग जगत्‌ के समी वस्तुओ को पारमार्थिक सवर्प षे 
अङ्गीकार करते है । भधिक क्या कद, दस मत मे घटपटादिपर्वन्त 'भी सद, 
होते है, कयोकि ये अपने कारण अतति से अतिरिक्त नदीं हति "ओई॑प््ति 
नित्य है, इस्स्यि थे भी निध्यै । काय सर्वदा वारणरूपर से ही विमान 
रहता-है केवल उसका आविर्भाव भौर तिरोभाव होने तै उसक्षा उन्न या 
विनष्टस्प से व्थव्हार्‌ दता है । नैयायिको का सत्य्त टी इमी ' प्रकार प्रदी 
है 1 वे कायं की उत्पत्तिके पूरं मे अघत्‌ कदते ६'। जगत्‌ य्दिव्रका 
चरिणाम दयो, तो वह सत्य द्रोगा तथा विवक्तं हो तौ वह मिध्या होगा । 
¦ । इत यदि क्षणिक पदर (परिणामरदित) हो, तो जगत्‌ का स्थिरतर 


र्द] 
जगत के सत्यत्वमिष्यात्वे विषय मँ विवेचन तया उसके मिथ्यत् का निषेध | 


सत्य होमा तया तु यदि परिणाम-स्वमाववाला भिन्न भिन्न पदायहप 
(स्थिर) हो (जैन), तो जगच्‌ सत्य हो जायगा । सत्त्वं यदि वरभेमानत्व, काल- 
सम्ब यत्य या दैशसतम्बन्धत्व या धात्व योगां तो जगत्‌ वत्य होगा} सत्‌ 
यदि व्यापके नित्य जातिरूप धर्म हो (नैयायिक) जिसक साय समयेतं॒ होकर 
प्राहम्‌ कायेपदायै सदूप से प्रतिभात होता हो, तो जगत्‌ सत्य है। 
दषा ही पत्‌. यदि अस्तित्वस्य व्यापक धर्म हो, तो भी जगत्‌ सत्य होगा । 
त्‌. यदि जह मौर मूक-उपादान श्रार्ण हो (घाष्य), जिसे अभिव्यक्ति दी 
यह सूक्म-स्थूल प्रप हो, तो जगत्‌ सत्य दोगा | सत्‌ यदि परिणामी 
द्धरूम हो (साप्यमंत म (जानता हू ” यह प्रत्यय निरन्तर सदृषूप से 
भा्मान रदता दै), तो जगत्‌, सत्य दोगा । सत्‌, यदि चेतना भद्वितीय 
त्वे दो (वैष्णव), जिसका परिणाम या विलास या गुणभूत यह जगत्‌ ह, तो मी 
यह सत्य होगा । सत्‌ यदि चेतनस्वसूप भद्रितीय अधिष्ठान हो (विभिन्न व्यक्ति 
या उनके भननुगत या अनुगत धमै या अद्टितीय धर्मी नहो), तो जगत्‌ के 
उमे स्वकूपतत न रहने तै अथच उसी सत्ता से उम प्रतिभात होने से, वद 
उक्त भद्टितीय घत से विलक्षण दोगा तया अपरोक्ष होने से भसदषिलक्षण भी 
होगा, धतव उवे सददद्विलक्षण या अतितचनीय यां मिथ्या कहना होगा 1 
परन्तु षा सत्सरूप, प्रमाण से या विचार से षिद्धन होने छे उसक विवतरूप 
घे जगत्‌ का निर्धारण नहीं फर सक्ते | इपी से क्ानहेगरघ्मफ जगदूप मानते 
हृए स्वप्रकाश अद्टैत श्षानस्वक्प भें द्ेयश्प॒ जगवप्रपञ्च की मिथ्या नदीं कह 
सक्ते | रेषे, ही जगदुपादन अज्ञान (माया) कं भविद्ध होने ठे चेतनाभिष्ठिि 
सनिवैचनीय भल्ानमूलखक मान कर मी जगत्‌ फो मिथ्या नदीं केह सश्च । 
भङ्ञानमूलफ़ मन्य न दमे घे ही शल्यवाकी च कवन भी कण्डित होता दै 
जानना | (अ्ैतमेदान्तमत मे वायविषय कठ मी सत्‌ नही, वह मायमातदै। 
शल्यवादीसोगों मे विवेचनं फिया हे कि, बास्तव बाह वियय के न रने पर 
मी यदि भाया द्वारा वाह्य व्यवहार का निर्वाह दो स्कर, तो भाता गौ 
स्वीकार करने का भी को$ प्रयोजन नदीं रद जाता । वाय व्यवह्यर की न्याई 
म्यम व्यवहार का भी निर्वाह माया कड्वारा ही हो जायया | इषसूपष 
यवाद या नैरातयवाद्‌ क आविर्माब हभ टै) 1 


(४६ 


समके दारा भक्गान फी सषट्याका निर्णय नदं हो कना | 





इसे अतिरिक्त भनोरतिरूप ज्ञान, अन्तान ऊ विरोधी होता है, फलत ज्ञानह्पी 
मनोर्ति कृ उदय होने, पे अङ्ान सर्वथा तिरोमाव.7ो प्रत हेण भौर 
कदापि अनुभूत नदीं हो सक्रेणा । शी पदार्थ-विषयक अज्नान की स्वति कालर्म 
साय ही मगेोश्रतिष््प ज्ञान की द्िपिति नदीं हो सृती 1 अक्ञान के अनुमवके 
समय, अह्धान-निवरुतकारी यथार्थज्ञान के अमाय कौ अवद्यं स्वीकार करना 
दोगा, अन्यया सज्ञान का अनुभव ही नदीं दोगा । अतएव मनोरत्तिरूप श्न 
को अह्वान का निवक्तफ नही, न्तु उसको अज्ञान का नि्तिरूप कहता होगा । 
भवरणघ्वमाववारे अङ्ञानश्नो निग्रति केचि किषी एसी वस्तु की उत्पतिङ्ा हीना 
भआवदयक दै, जो अज्ञान का निवैक अयवा निधृततिष्वरूप हो । मनोरत्तिकप कषान 
फो सल्ला का निवसैक नदीं कह सफ़ते, कयोकि जो जिस़ी निरृत्ति का कारण 
(निवसतक) दोता है वह उसक्रे पूप अग्यवहित रूप से रहता है, किन्तु उक 
सनोरत्तिरूप ज्ञान, किष्ठी वस्तु विषयक्र अज्ञान के पूर्मं मे भन्यवदित रूप सै रहता 
हआ कपी नदीं पाया जाता, अतएव मनोत्ति अक्ान को निवक्क नदी, किन्ु 
निप्रतिष्छक्प दै । अज्ञानं क अभव काच म उक्त मृनोरति नीं रहती तया 
मनोगरति के उदय दोने पर अजान की विषयस्यता नीं रहती, अतएव उक 
मनीगरति फो अन्तान का निृतिस्यकूप दी मानना हागा 1 इम से यदं षिद्ध दव 
है कि मनोग्ति के द्वारा अ्नान नदीं क्ञात हो सक्ता, फलत दके द्वार 
अत्तान की सया क्रामी निर्गय नदीं हो सक्नना | यदि प्रथम मनोपृत्ति उदिवि 
होती भौर उषे परचात्‌ अज्ञान निदृत होता तो, उस मनोतति भङ्ान को 
कालकेभ्ि ज्ञात दो सम्रता, अर्वात्‌ ज्ञान ओौर मङ्गान ईन दमो का युगपत्‌ 
भनुमप्र दता, जित्तपे एक रो निवर्मक ओर अपरो निवह मान ठेत, कित 
एकर ही विषय मेँ युगपत्‌. ज्ञात ओर अत्तातत का अनुम कपी नशी दता । 
धदि सनोररति के द्वारा भज्ञान विषयीकृत होत्ता ता_ भक्तान जीर उ एतिका 
विरोध भी नहीं होता, जिसे छान के द्वारा भज्नान~निवृत्ति छी सम्मादना दी 
नही होती । भोर भी, यदि दो पदाथ प्रस्पर विरोधी होतो एक की उपर्तिति 
रे फ अनुपस्थिति को वोधित ,कटृती है । अतएव भन्धकाग भौर तीन्र आतप्‌ 
के समान ज्ञान भौर अह्तान ॐ प्र्प्‌ व्रिेथी दोनेसे एक फी सया का मपर 
के द्वारा िर्णेय ष्टो सदना लस्म्मरय ह| 


रिण] 
तान्त ददवरत्व-जीवत्न के स्वरूप का निर्णय योगजनित नही हो सरता ! 


अय यदि उपरोक्त सिद्धान्त को स्थापित करना दो, तो अक्ञान 
का स्वरूप इस धकार से निरूपित दोना चादिये कि जिससे दैतप्रपश्च 
का रवरूप प्रतिपादित दो सके 1 यट जगत्‌ नियम मौर सामञ्नस्य से 
पूणं प्रतिभात दोता है, जिसमे समस्त धटनापं विश्व-नियम के 
अयुसखार नियमितं ओर संञ्ालित दोत्ती & । मन देदयन्ध के साथ 
मिलकर कार्यं करता दै यर उपायों के अवलम्बन से तदनुककल 
फट की भी अति दोजाती द । प्रत्येक धपराणी-दे् फी स्वना मे- 
साङ्गोपाङ्ग पूणता कर दृश्येन से--अदूमुत स्चना-कोषटल्य का परिचय 
मिक्ता दै, इत्यादि । यद जगद्‌ केवल भोतिक~-नियमपूर्ण नदीं दै, 
किन्तु इसमें नैतिक नियम भी टै, यह सिद्धान्त वेदान्तियोँ को भी 
सम्मत दै ।, अव षार्यजगत्‌ मे दद्यमान जो नियमन ओर उदेद्य 
दं उनकी उपपत्ति के किष टमको-- सपने भटुभव राज्य म सिद्ध 
जो व्याति का नियम है उसके अनुखार-- यदं मानना आवदयक 
हैकरि, कारण मे भी विचारद्क्ति ओर नियमनचक्ति है । गुण 
धमम-रदित निर्विकारं अद्वैततच्मे इन सव शक्तियों का वास्तवरूप से 

यहां प्र गह कदाजा सकता दै कि हमारी अक्षा मधिक शिशाल 
छह व्यक्ति णङ्ञान की सह्या रा निदधास्य करफे ईसवर के स्वस्म का ' निर्णय 
करेगा 1 परन्तु यह भी असम्भय ह, मर्योकि अह्ान मन की पहुचके भादर 
ह, अतएव अधिकतर शकिशारी सन के इरा मी उत सव्या फा निदधर्ण नो 
षे सकता । गौर्‌ भौ, मदि की व्यकिविशेष के मनेको स्वीकार भौ कर 
ल्वा जि कि बृह अदान ी सख्या को निर्धारित करके ईश्वर के स्वस्प 
विषय मे स्थिर सिद्धान्त दो पुव सकेया, तो खाय ही यह भौ स्वौकार्‌ कला 
पदेगा को उक्त व्यभ्रित कौ नोततश्र। अता को भोर त मूलक भहञातत्व रो 
वृत नद वर्ती | फठत उम किख भो वस्तु क यथा्ेशान नही षो 
पेमा मौर इत जगत्‌ मे उसके व्यि जीवन धारण क्ग्ना दी परिनि हि जायगा । 
पराश यद सिद्ध हा कि, 'भह्ञान की संप्या का निर्धर्म करना असम्भव 
धेने ॐ कारण तन्मूलक हशवरत्व भौर जौषत्व के स्वरूप निर्णय भी कभी 
नदीम हो सक्ता । (मूखाह्मन या “देवात्म इक्रिश-पाया सनोग्म्य न घे 
उसका दर्शन भ्यानयोग दे ^ सकता) । 


[२४८] 
अज्ञान दार जगतप्रपच का नियम भौर सामज्ञस्य कौ उपपत्ति नदीं हो सक्ती | 


स्वरूपगत दोना असम्भव है, सतपव इनको जगत्प्रपञ्च क कारणरूप 
से कल्पित सुख अन्ञान में स्वरूपान्तयैतरूप से मानना होगा । 
परन्तु जगदतीत तत्त्व के प्ररत स्वरूप को आद्रृतमात्र करने की 
शक्ति, उप्ुक्त उाकतियो से भी युक्त दै, पेखा नहीं मान सक्ते । 
किसी जीव फी किसी विपय-सम्बन्पी अज्ञानता को देखकर तथा 
श्रान्ति-काठ मे उखकां प्रत्यश्च करनेवाले व्यकितिविश्चेष के प्रति 
किसी पदार्थः के ध्रकृतस्वरूप को माबरुत दता हुमा देखकर, हमको 
अक्ञान की धारणा होती है । दसके अनुसार यदि य्ञान को 
अनिर्वचनीय भावपदाथै माना जाय ज तत्त्व के प्रफृतस्वरूप 
केवल आचरतमात्र करता है, तो उससे जगत्‌ में दिखाई पडने वाले 
नियम भौर सामञ्जस्य की उपपत्ति नदीं हो सकती 1 विरोषतः जवं 
करि तथाकथित ध्यास कोह चिपय का, (जिससे हम पुरं में अपर 
स्थो मे परिचित था), आकस्मिक प्रत्यक्षरूप न्दी, किन्तु बह 
विशिष्ट नियम के अनुसार समञ्जख से सम्बद्ध सौर क्रम सै नियमितं 
कर्पनातीत चिषय ओर घटनाओं के प्रवादरूप से प्रतिभात होता ई, 
तव कोई अधिष्ठान के स्वरूप का केवल अज्ञान इसका उपपादन नदीं 
कर सकता 1 पेसी अवस्था में हमारे लिए यह कल्पनां करना 
कठिन ' दै कि-देशा ओर कार से असीम जगत्‌ जिसँ अलस्य 
घटनां की चिचि्नता परस्पर सम्बद्ध ओर नियमित रूप से प्रवृत्त 
दोते हष पाप जाते ह तथा जिन श्वुव नियमो के आधार पर सुद्र 
मचिष्यत्‌ मेँ दोने वादी घटनाभों का भी निश्चित्‌ रूप से निर्दशं 
किया जा सकता है--उक्त अक्षान कै द्वास व्रह्म सरूप के केवर 
आबरृत द्वोने से दी सुव्यवस्थित दो खकती 

वेद्ान्तियों का यद मानना भी युक्तिस्तंगत नदीं है कि, निर्विकार 
स्वप्रकाडा तत्व के द्वारा भ्रकोदित दोकर अक्षान उपरोक्त दारि 
सम्पन्न दो जाता दै तथा उक्त तत्त्व भी शक्तियुक्त अज्ञान से 
उपदित होकर शक्तिमान रूप समन्चा जाता हे । अन्नान करे उक्त तख 
के दख परकाश्रित होते हय भी यदह फदेचित्‌ मान लिया जा सकता 
द किः, वह उक्त तत्व का आवरक भौर गन्यथा-प्रतिभास का फारण द, 


[२४९] 
ग 
अरान द्वारा नक्म प्न यषटकतत् सिद्ध नहीं होता । 

पा 
= परन्तु दम पेसी कल्पना कदापि नदी कर सक्ते कि, बह सर्व्ञ 
तः मीर सवेशक्तिमान खष्टिकारिणी शक्ति भी है, जो करि इस विचित्र 
प नियम जौर सामञजस्यपूणी जगत्‌ की उत्पत्ति ओर स्थिति में समर्थं 
भः द । निर्विकार निधर्मक निष्किय स्वात्म-अचेतनवान तत्र भी केवल 
7! गृष्टतस्वरूप के आदृत दोने पर ज्ञान-इच्छा-यिप्रैचन नियमन आदि 
न शणो से युक्त सक्रिय स्वयपरिणामी ओर स्वात्मचेतनावान. खष्टिकता 
2 नदीं द्यो सकता । यदि अनन्त जगदृतीत चेतन को तथा अनन्त 
+ जगद्तीत पूणता को शुद्ध सत्स्वरूप से प्रथक्‌ करके अवदि शुद्ध 
; सत्स्वरूप को अद्वैततत्व का वस्तुत धर्मं माना जाय, तो अक्षान 
~ करे दारा उन पूण॑तादि धमा के आचरत दोने का अर्थं यद होगा फि, 
{ बरद शुद्र सदृरूप से प्रतिभासित टोता है, किन्तु उसके आवृत 
„ शने का यद अथं नहीं दो सकता कि वद इस सामञ्जस्यपू्ण जगत्‌ 
। की उत्पत्ति ओर स्थिति मेँ समर्थं सवैडक्तिमान स्वक्ष ओर 
, स्वात्मचेतनावान दे । ओर भी, यदि अन्ञान व्रह्म तस्व के साथ 
सम्मिलित न होकर किसी जीवके साथ सयुक्त देता, तो चह परिणाम 
को भाप्त दोकर उस जीवक लिप असीम धेचिज्यमय सवैदेशकाटन्यापी 
भदृशुत नियम ओर सामञ्चस्ययुक्त जगत्रूप से प्रतिभासित नदीं 
हो सकता था । यदि यद स्वीकृत दो तो यद भी अवदय स्वीकार 
करना पड़ेगा कि जगत्‌ के कारण अक्षान मे, जगत्पपञच में मभिन्यक्त 
मरसीम आश्वर्यकारी श्चक्ति ओौर गुण उक्त तत्त्व से पराप्त होते है 
जिससे वह नित्य संयुक्त रदता द, तथा वह अक्षान उक्त तस्व फो 
षस प्रकार चिचिन्न काठिक भर दैदिक जगदाकार से प्रतिभात 
करा सकते ह, फरयोकि उनके स्वस्वरूप मे उक्त तत्व के इख प्रकार 
से पतिभात होने की शक्ति ओर सम्भावना द । यह स्वीकार करने 
पर यही मानना होगा कि उक्त तख वस्तुत धर्मरद्ित ओर शक्ति- 
रदित नदीं दै, किन्तु उसके स्वरूप में नित्यरूप से असीम शक्ति 
मनौर अनन्त शुण निवास करते हे, जेखा फि इस टश्यमान जगत्पपञ्च 
से श्नात दोता दै । परन्तु यद सिद्धान्त वेदान्तसम्मत पक्ष से विरुद्ध 
ह । यदि अज्ञान को उक्त प्रकार वाला जगत्‌ का कारण मारने, ततो ` 


| 


च 


1 
॥ 
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भ्ञानवाद भअसमन्षस ओर स्टेप है । 

उसक्रो शुनः ज्ञानाभाव य्रा_आवरणरूप न मानकर असीम ज्ञान भीर 
अनन्तसामर्थ्ययुक्त भावरूप क्रियादक्ति मानना चादि । यदि 
यक्तान-खक्ि को पेखा नं मानकर शद्धैतंतसव के स्वरूपगत सूप से 
माने, तो उक्त त्व को धुमैरदित शु स्वंप्रकादा, सत्स्वरूप या 
निर्विकार स्वात्म-अचेतनवान ज्ञानस्वरूप "न मनक्र असीम 
क्रियादाक्तियुक्त पंक महान्‌ स्यात्मचेतनवान पुरुपरूप से .मानना 
होगा ! (इस पक्ष की समालोचना भी दो चुकी दै ) यह स्पष्ट दै 
कि वेदान्त-सिद्धान्तं के साथ इस प्च का साम्चस्य न्दी होता तथा 
सखा मानने पर अक्षान शब्द्‌ से साधारणतया जिस अर्थं कात्रहण 
होता है, उखका परित्याग करना पद्धेमा । यदि -अक्षान का अर्थं 
उपरोक्त च्ियाशक्ति सम्या जाय ओर उसको अेततत्व के 
स्वरूपगतरूप से माना जाय, तो उसको मिथ्या ओौर उसके कार्य 
को अध्याखरूप कदने का कोई अधिकार नीं रहेगा। अतण्व, 
निष्पक्ष युक्ति-तकं के द्वारा विचार करने पर' हम इस निणैय पर 
पटुचते द फि, गुण ओर धर्मरषटित् अद्धैततर्व ह अर्गत्कारण अञानं 
कै साथ संयुक्त होकर ईष्वरभाव को प्राप्त दोता है, दस प्रकार 
का अद्ैत-सिद्धान्त चिचारसद नदीं द ।- । 

„ ‰अह्वान को' अनिर्वचनीय मानकर पुन. उरो जगत्‌ छ कारणरूप कहने 
सै भद्रैतवादी की परतिज्ञा मप होती है । केवल भद्धैतवादी की प्रतित्ना ही नदी 
अरस्युत समी दार्शनिक व्रिंचारवानों की यह्‌ पद्धति है कि, जिति हम विचार दरार 
निरूपण नहीं कर सकते उवे विद्ान्तस्य से मान भी नही स्ने । अद्ितवादिगो 
नै मी परमाणुबाद, भरकृतिवाद, सगुणव्रद्मवाद आदि वादों के खण्डन के तर्य 
यही प्रदर्शन क्रिया है कि, ये समी घिद्धान्त विचारंसह नदी है अतएव विचार्‌- 
वानो को माननीय नदीं हो सक्ते ¡ इतरा यदि अद्रैतवादियोके भक्षान ममी 
जगत्कारण के उपयोयी सामृग्रि्यो का अभाव हो तयौ उसका आशिक या सर्र 
परिणाम विचारसदह न हौ, वह साययव, निरवयव भीर उभयप से निणीत न 
ही (खाक्रयव होने पर कार्थ होगा, निरवयव होने पर विशवप्रिणामी क्षँ हेग, 
विरोध के कारणः उभयसूप न दोगा), तो उषे जगत्‌ का कार्णं मानना केलं 


ततीय अध्याय 
 अबव्पा 


, पिले अध्याय मँ विभिन्न वादियों का शृश्वर-विपयक मतभेद 
अतिपात ओर परीक्षण करे थय इल मध्याय मे आत्मस्वरूप- 
विषयक मतभेद का प्रदद्यीम भीर उसरी समालोचना करते ई ! 
यपि भदंयोध (धरे ह") सव का अयुमवसिद्ध है तथापिं इससे 
उद कै भूल या स्वरूप फा परिचय नदीं मिक्ता, सुतरा इसका 
विबेवन करते हुए विभिन्न वादीलोग भरमस्वरूप के विपय मेँ 
विभिन्न सिद्धान्तो म पट्चेदै। 

क्षणिकधिक्ानवादी चीद्धसम्पदाय के मत मेँ “अरे दस 
भआकारका क्नान भिन्न ओौर चिरस्थायी आत्मा नदीं दै । इख भदंशान 
का नाम माटयविक्षान है1 वद क्षणिर अर्थाद्‌ क्षणकालमाचस्थायी 
ै । पूेजात 'अदक्ान' परक्षण मेँ दी अपने सदश्च पकं भौर 
अदक्षान को उत्पन्न करके विनष्ट दोता दै । दइ प्रकार से नरी 
भरवाद की न्या तथा दीपदिषला की न्ये "द मद मद" पेसे भकार 
से भ्रतिश्वण जायमान (उत्पत्तिशिख) आटययिक्षान का प्रयाह दी 
यात्मा है । इस मत मे प्रत्यभिज्ञाके समप्रजो भद" को पकता 
अनुभूत होती ई, वद पक धकारः की श्नान्ि मात्र दै । अपर अनेक 





भरिकषाविद्ध तथा विचारविरुदढ ही नदी, चिन्तु दुराप्रद मी दै । किसी निदोप 
पिन्तं कै न मिलने पर अन्त मे खदोप सिद्धान्त को ही मान ठैना, विचारवानो 
कै तयि शोभनीय नही ष | अतएव यद कना विचाप्मगन भौर सरलता का 
मूषक है कि, दम नगत्कारण के स्वरूप का निर्धारण नर्द क्र सश्ते । इख 
जत्‌-समस्या फे समाधान के लिये जितने भी सिद्धान्त _अथावृधि स्यापि हुए 
है तया कल्मना क्वि जा स्तै, ,उन सवा करे वरिचारविखगत भरतिपन्न दनि 
पर्‌ भन्त म यही -कदना प्रडता टै किं, जगत्‌ रद्यमय दै ओर * रदस्यमय 
षी" र्देगा 1 ५ ४ + 
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अहे के स्वस्पत्रिपय भँ मतमेद । 


दाह्छनिकों के मत रमे प्रत्यभिक्षा, तदधो के समान सादश्यजनित 
श्रान्ति नदी, किन्तु बद प्क यथार्थक्ञान है (न कि वौदसम्मत 
स्मृति सौर असभव रूपदो पकार का क्षान), जिसका विषय 
पूर्यापरकारस्थायी पक दी वस्तु दोना है । उनमें से वैष्णवलोग दे, 
द्रन्द्िय ओर मन से अतीत ज्ञानाध्रय (न कि वौद्रसम्मत क्षणक 
श्ानस्वरूप) को यात्मा (अदं-परत्यय का विषयं क्षानस्वसूय नित्य) 
मान्ते है 1 जेनमत मँ अदेप्रत्ययगसम्य आत्मा वैप्णवसम्मत 
“घर्मभूत” (आत्मा से भिन्न तथा नित्य) ज्ञान का आश्रयरूप मान्य 
मीं होता, इस मत के अनुसार क्षान आत्मा का परिणाम रै, घुग 
"अद" आत्मा कास्य रूपभूत धर्म है । यदह आत्मा का परिणामरप 
"अह ज्ञेमिनि भौर भट को भी सम्मत हे । न्याय, वैरोपिक मौर 
श्रमाकर मत मेँ "अद" पक क्षानरूप गुण (जडस्यभाव आत्मा पर 
समवाय सम्बन्ध से उत्पत्तिह्यील) है, इतत मत मे आत्मा अहमकरार 
से परिणत नदीं दोता । उपरोक्त कतिपय मर्तो मेँ क्षान का याघ्रय 
णवान्‌ मौर कर्तारूप से मात्मा मान्य दोता दै, किन्तु साख्य 
पातञ्जलमत्त मे आमा क्षानस्वरूप (नित्य, दीद्धसम्मतक्षणिक नदी) 
निरयण भौर अकर्ता है 1 अद्वैतवेदान्तमतमें मी सस्थपातञ्जलके 
समान अर्दंकार अन्त.करण का परिणाम्र है जो साक्षी (निधर्मक 
नित्य क्वानस्वषप, साख्य' मेँ चहु, वैदान्त मेँ पकर) आत्मा के द्वार 
भ्रकारित होता ढे (्ञानाश्रयरूप से भासमान अहमर्थ जीवारमा नी 
किन्तु अन्त.करणविङेष अर्दकार ड)! परन्तु बह अन्त करण अद्वितीय 
सात्मा की सत्ता ओर भानसे दही सिद्ध होता दे, स्वत. न्दी, 
सतपव' उसके साथ आत्मा कां आध्यासिक (अवास्तव) तादात्म्य 
है 1 आत्म कै व्यापक होने परः भी अह कार कै साय अन्योन्याध्यास 
ग्ने क कारण, आत्मा भी प्रादेशिक (केव अन्त.करणं मेँ सीमित) 
रूप से प्रतोत दोता है 1 सुतया “मै जानता“ “म सुखी ह" 
इत्यादि अनुभव श्चमरूप दै, जा अन्त करण के धमं टै तथा चन्ति 
से आत्मा मेँ आरोपित दते ह! 

अव आत्मविपयक उपरोक्त मर्तो कौ कथञ्चित्‌ उपपति के 
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भेम्यापक्~भमवादी सम्मत उपपति भीर उसका खण्डन । 


` सदित वपन करते द । चौद्धमत के अनुलार अत्मा साक्षी या 
¦ छानाधयरूप नदीं है । कारण, इस प्रकार ३ किसी आत्मपदरर्थः 
` का अनुभव किसी को नहीं होता । सवका अनुभव यदीह 
` कि पक क्ञान के पश्चात्‌ अपर छान उत्पन्न होता है, जो अपने 
आपको स्वय जानता है । अतपव वीद्धमत मे आत्मा, निराधरय 
स्थप्रकादा क्षणिक क्ञान के अतिरिक्त ओर कोर श्रता या साक्चीषष 
घस्तु नदीं है 1 वैप्णवादि कितने सम्प्रदाय आत्मा को क्ञान का 
आध्रयरूपं मानते ई । यदि समी प्लान स्वतन्त्ररूप से स्वयप्रफाश 
ष्ठ, तो उनकी युगपत्‌ धारणा करने वले ञाता का अभाव होने 
कै कारण, परस्पर तुलना नदीं हो सकेगी जिससे क्रि उनका 
परस्पर सम्यन्ध क्तात दो सके । यदि क्लान परस्पर सम्बन्धरदित 
ही मान्य दों, तो स्मृति-संस्कार की (पक आश्रय मँ होनेवारा 
अनुभव पश्चात्‌ उसका नाल यां सृ््मावस्था पम््चात्‌ उस सृष्भा- 
वस्था या संस्कार का उद्बोध या स्मृति कौ) उपपत्ति नदीं दोगी । 
वैष्णवमत मे उपरोक्त क्षानाधय अत्मा गणुपरिमाण ई । जैनरोग 
कते ई करि, यणुपरिमाण आत्मा छरीर के पक्र वेश मँ मवस्थित 
रहता हो तो उसका घ्म (चेतना) सरवश्षरीर-व्यापी रूप से भवुभूत 
मदी दो सकता । अतण्व अणुपरिमाण अत्मा का समस्त शरीर 
मै व्यापक उपरष्धि(चेवना)माननेफी अपेक्षा, सम्पूणं शारीर में व्यापक 
उपठन्धि भरत्यद्ष अनुभूत दता सलिये आत्मा को देदसमपरिमाण 
मानना अधिक खगत ह । नैयायिकादि कतिपय दाङीनिरो के मत 
म ात्मा स्यापकं है 1 उनका कथन यद हई फि, जनमत मँ मात्मा 
घटपटादि के समान परिच्छिन्न अर्थात्‌ भ्रदेख-विङ्ञोप में सोमावद्ध 
ह 1 पेखा दोन पर धयादरि के खमान आत्मा को भी सनित्य यर्थात्‌ 
उत्पत्ति-विनादाशोख सवीकार करना दोगा । किन्त मात्मा को 
उत्पति मौर चिनादा मे कोई प्रमाण नदीं दे, खुतय मदमा देद- 
परिमाण अर्थात्‌ अनित्य नदीं हो सकता 1 यदि आत्मा का नित्यत्व- 
सिद्धान्त अव्यादत वनाप रपना दो तो, यातो उसे अशुपरिमाग 
रमाण क समान), नदीं तो मदत्‌ परिमाण (माका के खमन) 
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) व्यापक-आत्मवादी न्यायवैरोपिक-मीमासकयम्मत उपपत्ति । 
धि = 1 क्र 
मानना दोगा । परन्तु अणुपरिमाण पक्ष के खण्डित होने पर अवरोेप 
आत्मा को महत्‌ अर्थात्‌ व्यापक-परिमाण दी मानना पडेगा 
अय व्यापक आत्मवादियों मे आत्म-स्वभाव के विपये 
जो मतभेद्‌ दै अर्थात्‌ आत्मा चिद्रूप या अचिद्रूप है, उसक्रा स्पत 
प्रददन करते दै । न्याययेशेपिक मत में आत्मा स्वभावत" जड 
हे, किन्तु मन.संयोगादि के ढारा सात्मा में ज्ञान या चेनना^का 
आविर्भाव होता है । क्षानोत्पत्ति के कारण मनःसयोगादि ुपुत्निकाठ 
मे नदीं सहते, इलीलिये उस कार मेँ आत्मा की चेतनता भी नदौ 
रहती । अतण्व आत्मा स्वभाव स दी, चेतन नर्दीदै, कन्तु 
मन संयोग हनि पर उश्तमे चेतनता उत्पन्न होती हे, इसीलिप आसा 
को चेतन कटा जाता है ! धरक्ञान फे उत्पन्न दोने पर भ, घटत्व 
रूप से घट को जानता ह इत्याकारक अञुट्यवलाय- होत्रा दै । 
जीव केः मनक द्वारा दी उसक्ञान फा प्रसाश्च दोता हे ।' शत 
भानस प्रतयक्षटप अचुज्यवलाय का कारण मन करे द्वाया दौ उष 
समय उस्न -आत्ा को भी त्यश्च होता है। प्रभाकर मीमासकर 
का कटनां है करि ज्ञान (ष्वद घर 8" ेसा व्यवसाय), क्षानान्तर 
(भ्र घर कोजानता ह्‌) से गरृदीत दोता है चेसा स्वीकार कले 
पंर' वद ग्राहक क्ञान भी क्ञानान्तर से श्रादया दोगा भौर इस भकार 
अनवस्था होगी । खतरा उक्त आत्माधित अनित्य ज्ञान ,स्वर्यपकादय 
दै तथां वद अपने को, आत्मा को ओर चिपय को प्रकाखित फरता 
है । मोमांसक्राचायै कुमारिक भद मात्मा को खद्योत (जुग) के स््शं 
चिद्चिद्रूप मानते 1 भापकरे विवेचन की रीति यह है कि, सुपु्तिक्रार 
मँ ज्ञान का अत्यन्ताभाव नदीं होत्र । उसका में भी. अद्खभव 
होता है, तमी खुपु्ि मँ धात्मा. को अपनी जडता का अद्ुभव जा 
था । सुतस जडशूप से अनुभव होने कै कारण, आत्मा अचिद्रूप 
भी है तथा मनुभव-करत्ता होने के कारण. चिद्रप- दै दी.1 ज्ञिन 
सास्य भग पातञ्जलं मन में ¦यद सिद्धान्त समीचोन नदीं (4 
कारण, चिदूपन्य ओर मचिद्ुपत्व ये दोन, परस्परः विषध है, अतपच 
दोनों विपेधौ धर्मौकापकरदी समयमे पक दी वस्तु में 
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सामी -भावम्वारी शल्ये स्याव वैशेषिक -मीमाततस्मतसण्डन । 


समवैश्च नदीं टो सकता । खद्योत सावयव पदार्थं है, उसमे अक्रामेद 
से चिद्‌ भौर अचिष्रपता ऊ पक्त्र समवे दोना सम्भव दै 1 
किन्तु आत्मा निरधयय अथात्‌ निरा ठै, सुतया आत्मा मे.दन दोनों 
कै पक्र समायेदा के चि 'जवराक्च नदीं हे । सपुसि में नाञ्याह्य 
का अनुभव अवदय, होता ह, परन्तु साख्यपातञ्जरे कटते हे $, 
पद जाख्याश्च आत्मा का नदीं, किन्तु प्रकृति का स्वरूप दै । इसी 
भकार साख्यपातञ्नट मत के अटुमार नेयायिका कां मत भी सगत 
नर्ही । आत्मा के स््भावत अधरकाय या अचेतन टोने पर उसमें 
प्रका नामक गुण कदापि नदीं हो सकता । जन्यग्रकाङायुण करे 
भ्रति "अर्थात्‌ पकाश्षगुण की उत्पत्ति के प्रति भवय का यकाश- 
शुण दी कारण दै । आत्मा मँ अवयव नदीं दहै, तसा उसमें 
जन्यपरका्गुण फी उत्पत्ति भी नदीं हो सकती । भभाकरमतानुखार 
स्वे्रकाश ज्ञान को फिसी फा आधित मानना सश्ुचित नदीं है । 
अपने मे समवेतं क्षान के द्वारा स्वय वेय दोनेपर आत्मा का 
हो जायगा 1 पकी धरङाह्यन-क्रिया मे पक्का दी आभ्रयत्य 

यर विचयत्व स्वीकार करने से कर्ता-आभ्रय क्रिया के प्रति गौण 
होगा ' तथा घी क्रिया के द्वारा व्याप्त दोनेपर कर्मरूप से प्रयान नी 
देगा । अत्व कषान को माट्माधित्त पव अनित्य न मानकर स्वधकरार 
खर नित्य मानना चादिप तथा दस साद्यी ज्ञान (चैतन्यस्वरूप) 
से प्रकाशित क्लनाश्य (परिणामी) किसी पदायविशेप फो भी साथ 
दी मानना उचित है, नदीं तो स्मरण की उपपत्ति नदीं होगो । 
सतय पक परिणामी, घान क माश्रय युद्धि भौ माननीय होगी तथा 
उसके सिद्धिद जपरिणामी साष्ी रूप से पुरुप या आमा भी मान्य 
होगा ! “र जानता ह"इत्याकारक क्ञाठ्‌ प्र्यय सवदा समरूप से 
प्रपादित दोत्ता ग्दता द (यद ्ानात्मक पत्यय निद्राकाल मेभी 
ेयमान रदत द) । संबेदनशषकता र्थात्‌ जानते रदना दी बुद्धि का 
विसम खतरा बुद्धि परिणामो £, इसीसे चद अभग सत्तारूप से 
रन्तर भासमान होती हई भो वस्तुत अचिकारी सत्ता नदीं दै 1 
मतपत्‌ सम्धारणदयाे ह भ्य 'अस्मि"इत्याजारक भ्रवादह बुद्ध 


[२५६] 
साक्षी-भात्मवाद की उपपत्ति । 


है! श्रै ह” वद भी “नरै जानता ह” इस जानने का नाम वुद्धि 
का संवेदन है । “नै हं इस स्वेदन के पश्चाव्‌ “र ह वदरं 
जानता हट" इस प्रकार का जो अरूप संवेदन होता ४ उसको 
भरतिसंवेदन कते  । बुद्धि का वद प्रतिसवेदी पदाथ ही पुर 
(आत्मा हे । बुद्धि जिस प्रकार से भाना विपर्यो को जानती है,परतिसवेता 
पुरुप उख प्रकार से नदीं जानता, किन्तु वद्‌ केवर जानने मत्र ` 
को जानता है अर्थात्‌ क्ञमात्र, इश्चिमा् या स्वपोधमात्र है ।* जानने 
के या वुद्धि के विषय नाना ६, इसलिष वुद्धि परिणामी है, किन्त 
जो “जानने का जानना वह परिणामी नदीं (वह सदा दष्टमावर 
होने कै कारण परिणामी नदं है), उसके अवस्थान्तर की कर्पनां 
नदीं हो सकती । 


1 


उक्तं अदं-परिणामी अन्तकरण ओर उसका प्रकाद्यक साक्षी 
चेतन अद्वैतवेदान्तम्त मे भी मान्य होता है! यदि सब क्षो 
प्रकाशित करने वाटा पक अपरिणामी ' नित्य सक्षी आत्मा न 
स्वीकार किया जाय, तो क्रमिक-श्षान प्क अपर को अपना विषय 
नहीं कर सर्कैरो, फलत. क्ञानों का प्पकन्र रहना तथा भविष्य मे 
अतीत का स्मरण होना भी सम्भव नीं होगा । अतयव अद्वैतमत 
मँ परिणाम ओर उनका; परस्पर कायै-कारणमाव भी साक्षी 

ही भकादित होता दै । साख्यमत मे साश्चो आत्मा केषल वुद्धि 
का भरकादाक है, परन्तु वेदान्तमत म अद्धितचेतन (दय के धरम, मेदं 
या वहुत्व, साक्षी मेँ नदीं रह सकते) प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय 
इन तीनों भं अयुस्यूत है जो अलषातत्व धभेयुक्त वाह्य पदार्थो का 


,  श्दस्सौदि विधयो जब श्रत्ादि इन्दियो घे सम्बद्ध दोते है, तथ 
ठद्धि श्रोध्रादि इन्दवो केद्वारा विपय को व्याप्त करके विवषयाकार्‌ से चिषिः 
हाती है मोर वही बुद्धि स्वगत विषयसुदाकार को पुय नामक्‌ आल्ना भ धमपण 
करती है । इव प्रकार सुदासुद्रित भतिसुदान्याय खे विपययुद्रित धि में सका 
पवय मिषय-सम्बन्धीरूप ते विषय को अलुमव करता है 1 


[२५७] 
साप्य ओर उद्वैतवेदान्त क! मतमेद ! ` 

मी प्रकाशक दै । 

तात्य भौर बद्रतवेदन्त मत मेंमेद यहि, साए्यमत अं 
द्धि एक जागतिक शकि (र्ति) क परिणाम है, प्रकृति जड है, वह स्वत 
स्तित्ववान है मन्तु स्वत प्रकाश नदी, जह प्रकृति स्वय करिया मगरयत्त 
नहीं हयो सकती, अतएय विभिन्न तत्वाफार से अभिव्यक्त होमे के किए वह भनेक 
स्वत सिद्ध यर ्छप्रसारा आत्मा कं छाथ अनादि सम्ब को अपेक्षा स्सती 
ह, बै आत्मा अनेक हूँ तथा प्रकृति ओर उमकं परिणामों ते म्या भि-न हे । 
प्रनत॒ उक्त वैदान्तमन मँ बुद्धि (अन्त करण) एके जागतिरू अङ्नान (अनिर्षैचनीय 
भवदा) फा परिणाम है, जो न तो घ्ठत भस्तिलवान है भौरन स्वत प्रकारा, 
जो भपने अस्तित्व के लिए भौर विभिन्न प्रातिमाधिक पदायो मे भभिव्येक्त दोन 
क लिए-एक स्वत सिद्ध एव छप्रकाशा सानी आत्मा फी सत्ता भौर प्रकाश की 
धपेमा रखती है, जिससे भतान भर उसक्रे परिणाम वस्तुत अभिन्न होति हुए 
मी प्रतिभान भिन्न है । (साल्यमन मे अविया एक उतिविगेषप गा साधाए्म 
नाममात दै, वेदान्तियो के सदश एक सर्मव्यापी भवह्प उव्यविरोष्‌ नही, निस 
प्रकार अन्य समस्त वृत्तिया पारस्परिफ सक्षय से उतन्न दोती ह, उदी प्रकार 
भविद्यस्प विपर्यैय भी प्रमाण आर स्प्रति भादि की सहायतासं ही उप्त 
होता है । बद अनिर्ैचनीय नदीं विन्तु “अतत्पपरतिष्मिष्याततान" रूप से उम 
नि्वैव कया जा सक्ता दै) साग्यरमन मप्रयक़ "अह विशेष विभेप अत्मा 
कै दवारा प्काक्षित भर्‌ भभिन्यक्त दात ह, जो आत्माए्‌ एफ एमर पै सत्ता-्वरूप 
मे भिन्न अथच -स्वभागत जभिन दोत हें । तितु वेदान्तमत मे एक. शद्रैत 
विधात्मा से ही समी अह" प्रकादित, अभिन्यक्न जीर भस्तिललवान होत हे 1 
छान्यमत मँ प्रत्येक आत्मा एथ प्रथक्‌ सारी है तथा प्रत्यक नित्य, अनन्त, 
निर्विकार, निधर्मैक, स्वत सिद्ध भौर स्वप्रकाश पदा है, किन्तु वेदा तमत में केव 
एक, भद्रितीय, नित्य, अन-त, निर्विकार, निर्म, स्वत सिद्ध भौर स्वत प्रकाश 
नतमा है, जो नानाक्ूप सै अतिभाखमान समसन आ्मार्ओ का (भत कयणाका) 
एक अकृत म्मा ह | माट्यमत म॑ दद्य बुद्धिं ओर द्रष्टा आत्मा दोनो वुल्य-परय 
हं, यथपि एक्‌ परिणामी तया अपर स्था अपरिणामी है । पर तु वेदान्तमत में 
दद्य पदायै द्रषु-न्व का अवास्तव अभिव्यर्रित स्प मानं दै । 

यहां प्र प्रसगवस अद्रतवेदान्ती ओर न्याय्ैशेपिको क सिदान्त-भेद 
सेपत भ्रथत्र करते द । अ्धैतवषद मे परम्म से भिन्न जीरक मी नित्यं 
नदी दै गोः मायामदित पर्न ही जगद्‌ क्य मूल उपादान-कारण है, तरन्तु 


[२५८] 
सह्तातसत्‌ बाह्यपदायै का प्रकाशक साक्षी-आत्मा है 1 वेदान्त आर न्यायमत । 

उक्त अक्षातत्व के प्रकाशक साक्षी को निश्नलिखित्त युक्ति 
से सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है , यथाः देहादि पिपय 
प्रमाण के प्रति फर्म है, इस कारण कमैरूप से वे प्रमाणोत्यत्तिमे 
हेतु (निमित्तं कारण) भी दोते 1 देतु होने से प्रमाणोतपत्ति $ 
पूर्वै प्रमाण के द्वा देद्ादि विष्यो मे अन्नातत्व बुद्धि भी नदीं 
होगी । कारण, प्रमाण की भ्रदत्ति ेतु-दद्ीन के पश्चात्‌ दी होती 
है, देदादि धिपय रूप हेतु के ददन (इन्द्रिय-सक्लिकप) से पूवं 
प्रमाणोत्पत्ति दी नदीं दोगी, जिससे अछातत्व-घर्मयुक्त देदादि षिषय 
की सिद्धि दो सके! अर्थात्‌ विपयसन्निधि के पूर्व प्रमाणके न रहने 
से उससे अक्षातत्वयुक्त टेदादि विपय की सिद्धि नदीं हो सकती, 
अथच अक्ञात विपर्यो के सिद्धिप्रदरूप से किसीकेन रष्टने से 
प्रमाणक पूरव मेँ चिपयाभाव के कारण, प्रमाण फी प्रवृत्ति नदीं 
होगी । देदादि विषय को स्वत"सिंद्ध अथवा असिद्ध नदीं कदं 
सकते, अन्यथा भ्रमाण का प्रमाणत्व दी छु हो जायगा । सिद्ध 
का साधन या भसत्‌ का व्यञ्जन (प्रकरीकरण) सम्भव न्दी । प्रमाण 
के, अक्षातत्व का श्ञापक ओर उत्पादक न दने से, भ्रमणे 
पूयैकल मे अक्ञातत्व ओर उत्तरकाल मेँ ज्ञात्व ये दोनो प्रमाणातीत 
साक्षी कै द्वारा, दी सिद्ध शते ई । यदि अक्षातरूप से साक्षी दवारा 
विपय, नदीं किया नाता तो पराक्र-अक्षात देसी पराम नदीं दोती । 
“भारम्भवाद्‌"” मे काल ओर आकाश प्रम्रति के समान प्ररमाुसमूह भी नित्य 
है भौर परमाणुखमूह ही जन्यद्रग्य का मूर उपादान कारण दै । शद्ैतवाद मे 
भात्मा एक है, किन्तु आरम्भवाद मँ आ्मा अनेक है । श्रैतवाद मँ आत्मा 
नेतन्यस्वरूप है (चैतन्य या ज्ञान उस्रा शुण नदी, किन्तु भारम्भवाद्‌ म आत्मा 
वैतन्यस्वसूप नदी, किन्तु चैतन्य या ज्ञान उसका गुण है | उने ते परमात्मा 
का चैतन्य नित्य है ओर जीवातमा का ैतन्य अनित्य है ] सत्तर समयविशेष 
मे जीवातमा जड मीदहो जाया करताद्ै। अद्वैतबाद्‌ मँ जीवात्मा वृ्वुत निर्ण 
है, श्वान, इच्छा भर सुखदु खाद अन्त करणके दी धर्म ह, किन्तु आरम्भवाद 
भ जीवात्मा सगुण है भर ज्ञान, इच्छा भौर खखडु सादि जीवात्मा के ही वास्तवयुण 
ह । अरैतवाद मे अनादि मिष्या या अनिर्वचनीय “मायाः' श्वीष्ृत हुभा दै, 
शिन आरम्भवाद मे रेस “माया”? स्वीकृत नदीं होती । खतय भारम्भवाद मे 
जगत्‌ सत्य दै, किन ,्द्ैतवाद मे मायामूल जगत्‌ मिथ्या या भनिर्वाच्य दै । 


[२५२] 


[र 


॥ 


8 क्रोडपत्र ® 
द्वाद र 


| उक्तं रीति से चाद्य पदाथा को अक्चातसत्तावान मानने से 
दष्टिरुष्टिवाद खण्डित दोता हे । दण्टिष्िवादियों का मत यद दै 
कि, इष्टि (ज्ञान) के पूवे तथा पश्चात्‌ खष्टि नदीं होती, दष्टि- 
समकालीन दी खष्टि होती दे । इस विपयर्मे वे छोग स्वप्र ओर 
भ्रान्ति का दषान्त देते है । उनफा कना हे कि, जिस भकार रज्जु 
मै सप मोर स्वप्र-पपश्च के पदार्थं अपने कारणभूत अवयर्वो से 
कमश, उत्पन्न दोने के अनन्तर प्रतीत नदीं होते, पिन्तु उनफी 
च्ट-समकाटीन खष्ि दती है, उसी प्रकार व्यापारिक प्रपञ्च 
की भी जक्ञात दश्च मेँ स्वतन्त्र भचस्थिति नदीं होती । अय प्रसङ्गवशात्‌ 
षस वाद फी भी यदीं पर समारोचना करते ह । दण्टिखटिवाद्‌ के 
अनुसार अक्षातसत्तावान वाह्य पदाथ के मान्य न दने सेः रन्ति 
भौर अश्रान्ति (यवा्थक्ञान) फी व्यवस्था नदीं हो सकेगी । बाह्य 
पदार्थं मं रन्ति या अध्यास दोने के लिप यद आयद्यक है कि, 
षद पदां किञ्चिद्रूप से ज्ञात ओर कि्चिकषप से अलात हो (क्योकि 
सेवा क्ञात या अज्ञात पदार्थं में भ्रान्ति नदीं हो सकती)। यद 
तमी हो सकता ई जवकि चाह्य पदार्थं फो अन्ञातसत्तावान माना 
जाय जिससे षद शि्चिद्रप से घ्रात ओर अक्ञात दो सके । अधिष्ठान 
कै श्ञान से जो भ्रान्ति का--अनुभवसि द--उच्छेद दोता है, द 
भी तभी सम्भव $ जव कि अधिष्ठान का विननो धर्म प्रयम अन्नात 
रे तथा पुन वाध काल में क्ञात हो। जदा पर क रान्ति के 
पयात्‌ पुन उसी मँ दलरी वान्ति होकर पूर्वै रान्ति घाधित दोनी 
* चदा पर अधिष्ठानं के यथार्थं स्वरूप क्षा क्षान न रहने से रान्ति 
का समूल उच्छेद नदीं दोतां पव मूल अधिष्ठान किप से 
भक्षात ही रता इ । अतपच आन्ति मौर याथ फी व्ववघसुया के 
लिष बाह्य पदार्थं को अक्षातखच्ावान अचदय मानना दोगा! मौर 
, भ्रमस्य मँ धर्मी-अशका (दत्व का) दान सो यथाय होता 


[ [२६०] 
जाग्रतूषदायं निरये घौर स्वागप्रि पदाय सपि् ह। 


है, किन्तु विश्चेपण अद्य का श्षान यथारूपसे गृहीत न दोनेे 
श्रम दोता ई अततणव जव धर्मी-अह्य में यथात है तय उक्त 
दणन्त को देकर समस्त क्षान माच को दी भ्रभरूप नदीं कह सकते । 


दष्टिखधिवादरीरोग स्वर का दष्टान्त देकर सभी व्ययस्या 
(न्द्रिय-सन्निक्पै-जनित कषान, प्रत्यभिज्ञा, नियत प्रवृत्ति आदि पिप्रयो 
का उपपाद्न) कर छना चाहते &, परन्तु यदह सगत नदीं है । 
आद्रत्‌ ओर स्वभन ये दोनों अवस्थाप तुल्य रूप से स्वतन्त्र नरी 
है, नदीं तो स्वप्र का स्वध्रत्य दी असिद्ध दो जायगा | (स्वप्न के 
स्वभरत्व का निश्चायक जाग्रत्‌ दोता है, यदि स्वप्न स्वतन्त्र दो तो 
जाग्रत्‌ से स्वप्न का स्वप्नत्व दी सिद्ध नीं होगा) 1 तया यद 
मानना होगा कि, जाग्रत्‌-प्रत्ययजन्य सरकारों की सदायतासे ही 
स्वप्नददीन द्योता है, नकि स्वप्नप्रत्यय की सहायता से जाग्रदयुमव 
हता ह 1 जिसघरकार मनोराज्य ओर ध्यानावस्था मे सस्कार या 
तीव्र भावना के दोष से नानापदार्थो के ददन दोतते -है, ठीक उसी 
प्रकारण स्वप्न मे भी निद्रादि दोप से नानाप्रकार का प्रपञ्च 
अन्ुभवगोचर दोता दै । अत्व तीवमनोरथादि स्थल मेँ चाद्य 
रूप से प्रतिभात दोने पर भोजसे वे हि प्रदा नदीं, दोते ओर 
उनके तथा-कथितं नियम की वना भी निरपेक्ष वाह्य पदार्था के 
नियम के साथ नदीं दो खकती, चसे ही स्वप्न-प्रपस्चे के अनुसार 
निरपेक्ष जाग्रदवस्था का;भी विचार नदीं दो, सकता । ओर भी, 
स्वप्नध्रपञ्च व्यक्तिगत दोना ई जो सर्वसाधारण जाग्मत्मपन्च से 
बाधित दोता दै 1 स्वप्न, ओर जात्‌ मे, वाघ ओर अबाधयेदो 
विरुदः धर्म विद्यमान द ।, , ५ 


यदा पर वादी को यद शका दो सकती है "कि जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्तं मेँ कोड विद्योष (मेद) उपलच्ध नदीं रोता, क्योकि दोनों मेँ 
चिपय का अनुभव त॒स्य है, अदृदीन दी उन दोनों का वाध माना 
जाता §ै, जोकि दोनों स्थर मेँ ठल्य टे । परन्तु यद भी समीचीन 
नदीं टे । क्योकि जसे पूचेदिवल मै अयुभूत जाग्रत्काटीन पदार्थ 


॥ 


६५] 


जाग्रत्‌ ठी न्याह स्वप्र सतयव्यवदाल्यल नहीं है 


आज भी जा्रत्‌कार मं मवादमोचर होता हे, तेसै स्वप्न मे अभृत 
पदार्थे पुन स्वप्नान्तर मरं या जागरित मेँ स्वादमामन उपल््य नदीं 
होता ! ओर भी, स्यप्नदृष्ट पदार्था का पि्तवाद्‌ भी चीं ॐ अदुभव 
से सिद्ध दोना रै । कारण्‌, वहां पर कभी गी उपटन्धं होती मै 
ओीर उसो समयं धह अश्व्‌, मजुष्य या किसी अन्यरूप में परिवक्तित 
होती हई देखी जाती ई । स्वप्न में जाग्रत्‌--यगदार के उचित 
देक्रादि भी सम्भव नदीं है) यदि स्वप्नद्रष्ठा वादर गमन कर्ता 
हो, ते यश्च यद द्योना है फि, वह पछत श्चगीर से टौ गमन फरता 
हया उनके सदश अन्य सै यथया उससे विरक्षण शरीर से 
प्रथम ल्य सगत न्दं है । फेला होने पर दायनदेडा मेँ उसका 
दुन न होता । दार वन्द क्रिये हप ग्द क मध्यमं रहने वाटे 
श्ररीर का वादर गमन या आगमन सम्भय नटीं ह । दितीय ओर 
तृतीय कल्प भी सगत नदी ह । पूरेशरीर के मदा शरीर कायां 
शरीरान्वर का परिग्रह युक्तिसेगत नहीं है । कारण, सा टोने पर 
पू्वश्रीर का नाश्च दो जामे के कार्ण, वहा पुन उत्थान नदीं 
होता । अतण्व हरीर 2 भीतर दी स्यप्नदशेन होता टे । परन्तु 
चषा पर स्वाभि पदार्थं के योग्य देद्य नदीं दै तथा उवितत काल 
भी सम्भव नदीं दै, स्यि मह्वम पर्यन्त खपु्प, स्मप्न में 
यनेक दिनो के व्यतीत दने का अभव कर्ता हं तथा उचित वन्तु 
काभो चदा पर दोना सम्भर नदीं दै, स्यो दैट, पत्थर, आर 
मिली आदि करे बिना दी वदा पर अङुम्मात्‌ बडे बड़ ग्ासादादि 
निमित उपदन्ध होते. दै । अतपव जाग्रत्‌ की न्याह स्वप्न सत्य 
व्यवदारस्धल नदीं दोता रिन्त मिथ्या द्वी वहा व्यवदार दता है । 
यद्यपि जाच्रत्‌ ओर स्वप्न इन दोनों कास्यकालमे वायितत्व का 
भास न दाने के कारण, व्यवहार की तन्यता होती है, तथापि उक्त 
उपपत्ति से स्वप्न की जाच्रत्‌ से विलक्षणता उपपन्न ह्येत दहे तवा 
पतये दिन उसका वाध (मित्यात्वनिदवय) उपटनध द्योता & इल्टिप 
भीं उमक्षा भिस्यात्व सिद्ध दाता टे (की पर सत्याथ-ख्च त्व 
दने पर भी, स्वप्न का स्वरूपत सत्यत्व नदीं ढे) । वततण्व 


` २६] 
स्वप्ना उच्छेद होने से स्वप्न जाम्रत्‌ से विलक्षग है । 


स्वाप्न-पदाथ निद्रादि दोप से दुष्ट जाग्रदूवासनामय होने से 
व्यावहारिकः (अक्षातखत्तावानं) पदार्थं से विलक्षण दै । 

यदि जागत्‌-भत्यय भी वास्तव मेँ स्वप्न के सदस्य रान्तिमातर 
होगा, तो उससे स्वप्नघ्ान उच्छिन्न नीं हो सकेगा । यदि यह कदा 
जाय कि जाग्रत्कालीन लो स्वप्न का मिथ्यात्वनिद्चय है उससे प्रहृत 
का वाध नदीं दोता, किन्तु रज्जु मं सर्प-्रान्ति होने कै पश्चात्‌ 
पुन उसी दण्डश्ान्ति फ समान विरोध प्रत्यय मा है, तो इसका 
अर्थं यद दोगा कि स्वप्न का मिथ्यात्व्रोध भी (जो सर्वानुमवसिद्ध 
र)-जाग्रत्‌-पत्बय (भ्रान्ति) के अन्तरत होने के कारण--धान्ति 
मान चै, वास्तव मेँ स्वप्न का उच्छेद्‌ नष्टौ हुआ, किन्तु भ्रम से 
हमको पेखा प्रतीत होता है 1 फलत वेदान्तिर्यो की यह प्रपिश्ा 
भो भङ्ग होगी कि, प्रतीति के अनुसार ष्टी वस्तु का स्वरूप निर्धारित 
दोना चादिप, पर्योकिं भरतीति तो दमको दोती है स्वप्न के उच्छेद्‌ 
का, किन्तु वास्तव मँ उच्छेद दुभा नदीं है । उक्त सर्वाद्मव-विरुद्‌ 
सिद्धान्त को मानने पर इमारे अनुभव (परत्यक्च प्रमाण) का कोई 
भूल्य नदीं रदेगा तथा संसार मेँ फिसी भी वस्तु के यथाथ स्वरूप 
का निर्धारण नदीं हो सकेगा । जदा पर'दो बिरोधी ्रातिभासिक 
पदार्थो के ददान होते हे वदा पर उक्त अवस्था का उच्छेद नदी 
दोता, किन्तु स्वप्न का उच्छेद स्वानुभवसिद्धं है । यदि उक्त 
सिद्धान्ताजसार उच्छिन्नरूप से तीयमान को भी. वास्तव मे 
अनुच्छिन्न मानै तो श्चान्तिस्य में अनिर्वचनीय पदाय की उत्पत्ति 
मानना भी निरथैक ह, क्योकि वदा पर' भी पेखा सम्भव है कि, 
याह्य पदाथ के उत्पन्न न दोने पर भी उत्पत्ति की प्रतीति, माघ 
दोती हे । सिर तो असत्ख्याति यथवा अन्यथाख्याति आदि पक्षो 
कतो मानना होगा ओर दृषटिखष्टिवाद्‌ क अचुकरूल कोई चषटान्त दी 
नर्ही मिलेगा } मौर भी, यदि जाम्रत्‌ में स्वप्न का मिथ्यात्वनिद्चय 
दोते हुए भी उसे वियेधीः-प्रत्यय मात्र कदा जाय, तो भत्ययायुसार 
क्षानसमकाटीन क्ञातल्ञानक्ञेयरूप चिपुरी मानकर ष्टिखश्िवाद्‌ को 
मानना ही निष्क ह । खतय उक्तवादी-खम्मत याय पदाथ का 


[२६३] 


| ` घनषष्टन्त दो असमौचीनता । 
( 


' भम्तित्व भी सिद्ध नदीं दोणा, क्योकि वह भी अडुभव फे बर पर 
ही मान्य दोता दै । 


1 जाम्मत्‌-उपरुन्धि फो स्यप्र के र्टान्त से स्वप्रयत्‌ अनुमान 
। केना समीचीन नदी, क्योकि जायत्‌ फा अनुभव ओर विषय (पक्ष) 
 सप्रमाण-सिद्ध है, किन्तु स्वप्रपान जथा स्वन ऊ विषय (दन्त) 
पमाण-निद्ध नदीं । टष्िख्िपादीलोग स्वपरतान का दधन्त देकर 
जाग्रदवस्था के समस्त प्रान को श्रमस्य सिद्ध नदीं कर सकते-। 
सभी अवस्थां मे समस्त प्रानो फे भरमरूप होने पर जगत्‌ 
म यथा्क्ञान दि नदीं रदेगा जिसकी अपेक्षा से श्रम-्ान की 
सिद्धिष्टो सके । यथा्धघान के उत्पन्न दने पर ॒ही पूर्वलतात 
श्रमक्ञान का श्रमत्व निश्चय किया जाता है, यदि समस्त श्षानमान 
ठो भरमरूप दों तो "अमुक पान भरम ' रेखा कथन दी निरयैर 
द। तुन रने के कारण केयल दष्टन्तर के दाया वादी फामत 
सिद्ध नदीं दो सकता । जिस रकार वादी स्वम के दष्ान्त से 
जाग्रत्‌ को मिथ्या कते दे, उसी प्रकार प्रतिवादी भी जाप्रत्‌ फे 
हशटन्त से स्पप्न को सत्य केगा । स्वपरनान के नमान समस्त 
जनान को द[ श्रमरूप कदने पर ्रधानत्तान अर्थात्‌ उससे विपरीतः 
यथाथेज्ञान कै अस्तित्व को भी मयदय स्वीकार करना दोगा, नदीं 
तो अ्रमन्ञान नरी दो सकेगा 1 कारण, जिस विपय मे प्रघानक्नान 
दी सपैथा अलीक ै, उस्र विपय मे श्वमक्षान भी नदीं होता । 
पसे क्षान को रम नदीं कद सकते तथा इममे किय कोई 
ससम्मत दन्त भ नदीं रै । यथार्थसान के सभैवा न रटने पर 
प्रमाण की भी सत्ता नदीं रहेगी । कारण, यथार्थ-मचुभूति के 
साधन कोद्टी प्रमाण (अज्ञात वस्तु का क्षापक) कदते दे ! यदि 
उक्त रमाण के चिना भी का सिद्धान्त स्थापित दो सकता दो-तो 
बर्तुसिद्धि के लिप पमाणं फी आरक्ता न रहने पर--यिपरीत 
पक्त भी स्थापित दो सकतेगे तथा दोनों पर्चो छी सत्यासत्यता का 

फेय भी नही दो सकेगा । इस प्रकार परमाण ओर अप्रमाण 
मेद्‌ को माने चिना परपक्ष का खण्डन ओौर स्वपक्ष फा साधन 


[रद४] 
टृषिष्टिवाद प्रत्यभिक्र्ाधिन है । दथिखष्िारीपम्भत मा यागन्धप्रैनगरदि 
दैष्टन्त सगत्त नदीं 1 


नदीं दोगा । परपश्न क खण्डन के लिप यह प्रद्वित दोना भायदयक 
हे कि, मेण सिद्धान्त अगधित अनुभव (प्रमाण) के अनुकल रै, 
सन्तु तुम्दार देखा नदीं दे । परन्तु यह तमी सम्भव दै, जपि 
वाद्य पदायै के स्वरूप को अन्नात ओर निरपेक्षसत्तावान माना 
जय जो दी ओर प्रतिवादी दोनों को समानरूप से प्रतिभातं 
दोता दो, तभी उसके स्वप का प्रमाणवूरवैक विवेचन करके 
जिश्चय (सिद्धान्त) किया जा सकता दे, अन्यथा नदीं । सुतस चण 
खृष्टियाद्‌ के अवुक्तार चिचार दी निरशूलित दोगा प्यवं प्रत्यभिज्ञा मी 
नटीं दो सकेगी । पूथैराटीन वाह्य पदार्थं की सत्ता स्वतन्त्र होने 
से दी प्रत्यभिज्ञा दोती हे । यदि उक्त प्रत्यभिक्ञाको भी भ्रान्ति 
करगे तो वादीखम्मत स्थिर आत्मा की सिद्धि दोनी किन टै, 
क्योकि वदा पर भी क्षणिकवादी कर्टेगे कि उक्तं प्रत्यमित्र 
श्मान्तिमात्र दै । (इससे नित्य आत्माधित आत्मविपयक अक्षानमृरक 
जगत्‌ सिद्ध न होने से दष्टिखष्टिवाद्‌ फी कठ्पना नदीं हो सकती) 

कटषिच्िवादी सम्मत '्माधागन्धर्नगर भगरगतृष्णिका* आदि दधन्त 
सगत नहीं । माया आदि स्थलों मे'जो भ्रम उतपन्न होता है, वह्‌ निमित्तविगरष 
करो केफर ही होता है 1 मायाप्रयोग क्नेवृटे का मन्त्रादि साधन ओर द्रन्यविरेष 
का ग्रहण दी उस स्थल मेँ श्रमज्ञान का निमित्त है, क्योकि उसके विना भ्रष 
उत्पन नीं दो सक्ता | गन्ध्नगर का श्रम मी निमित्तविशेप से ष्टी उप्र 
होता दहै। आश्राशमे हिम या मेघ के नगराङार से सनिविषट होने पर दर्थ ग्यक्ति 
को तादा दिमादि ही गन्धर्ैनगरश्प से प्रतीत होता है । वा पर नीहासदि 
का नगराक्रार से सन्निवेश भौर द्र की दूरष्यता ही उक्त भ्रम का निमित्त है। 
द्रशा यदि उक्त आकाशस्य दिमादि के समीप में स्थित दहो तो उसको उक्त भ्रम 
भीः नदीं होमा (उक्त भन्धर्वेनमर मं मेष भोर पूर्दट एदादि का सायकान भी 
निमित्त दै) 1 इसीपरकार मदमरीचिका मे जल फर भ्रम सी निमित्तिकेपज-य है । 
सरभूनि मे परै के छिए्ण जव भौम उष्मा के साथ (मरमूमि मेँ सूकिरण पतित 
दीने पर वट उ ममूमि से उद्शत उत्कट उच्पाके साय) सख दोक 
सखन्दनधुक्त होते द, तेव उस्रं जल का साददय्रतयक्च होने पर दूरस्य च्यत 
को (गगादिको छो) जल का रम दत्ता है | किन्तु निकरस्थ व्यक्रित को भ्रम 


{रष् 
प्रमागप्रणृ्ति के विचार हाया इष्टिखष्टिाद का खण्डन 


यद्या पर यदह विचारणीय है किं, अचि्यमान (असत्‌) प्रमेय 
मँ प्रमाण की भवृति दोती है अथवा विद्यमान (सन्‌) प्रमेय मे! 
प्रथम पक्ष समुचित नदीं }, यदि भ्मेयकेचिनादी धमाणकी 
्रषृत्ति दोती दो, तो प्रमाणोत्पत्ति मेँ प्रमेय का कया प्रयोजन रट 
जायगा ? पेसा होने पर प्रमेय के अपलाप का प्रसद्ग दोगा 1 द्वितीय 
पश्च अर्थात्‌ वियमान प्रमेय मेँ री प्रमाण का-मम्भव यौर पठृचि 
होती दै, फेला मानने पर यद प्रश्च टोगा ङि, प्रमेय की सत्ता का 
परमाव प्रमाण को प्रवृत्त करता द अथवा प्रमाण अपने स्वभाव से 
दी प्रवृत्त होता हे? आद्य पक्ष फो स्वीकार करते पर जो खोम 
प्रमाण फो कारकरूप' से मानते हे, उनके मत मेँ प्रमाण निरर्थक 
होगा पष व्यञ्च (अक्ञात का क्षापक) रूप से प्रमाणं की सफर्ता 
माने पर वाष्यपदा्े को मक्षातसत्तावान भी मानना दोगा । यदि 
अन्तिम पक्ष क्रो भ्रण क्रिया जाय अर्थात्‌ प्रमाण के दी वल से 
पदाथ सत्तावान होता से, तो तुच्परतिषादक वाणीके दारा भी 
प्रमेय की सत्ता व्यवहास्योग्य हागो । यदि यायत्‌ वस्तुमा् फी 
सत्ता भ्रमाणवल से ही हो, तो बन्ध्यापुजादि के प्रतिपादक वाज्य 
भी-परमैयसत्ता के शापक दोने के कारण-्रमाणस्वरूप दग 
मर्थात्‌ सदथसन्ता को उत्पन्न करेगे । शब्दमान के दवाय श्डायै 
के आथयभूत वन्ध्यापुजादिकों को भी खट दोगौ । अतव य 
नही होता, भवएव उक्त भ्रम में द्यवा मी निमित्त हे । सू कै ग ही 
वी फे वाष्प से सयुक्त दोकर्‌ चवल जल ढी न्याह प्रतीत होते है तथा मर्मूमि 
की भसमानता भौर विस्दृतता से भगाथ तसगपर्यं जलाशय का भम होता है, 
भतपएवर उक्त सभी इसमे कारण है । उक्त श्रकार सूधै-ररिम (सूभैरदिममात्र से 
नही) तवा सूधरकितक्च उपरभूमि' (मद) के विना उक्त जलत्रान्ति नहीं होती ॥ 
इ प्रकार स्यानविरेष मे, कालशे मे तथा उ्यक्रितविशेप को ही भ्रमहान 
होता है, सकन समी समय समौ व्यक्रितयो को नदी होता, भतएव घरमहान 
निमित्त नहो दै । अ्मक्ान मे निमित्त यथाय स्तावान दोता दै, भतषएव 
माया भादि के दन्त घे दृटिधिदाकी, प्रमाण सौर प्रमेयविपयक सम्प्ण कञान 
ढो दी ्रमसिद्ध नहीं कर सकता 1 


५ 


६.3 
शष्टिखष्टिवाद मे चामा विरेध 


प्रतिपन्न दोता दै कि, प्रमेय के यल से दी सत्ता होती है, परमाण 

के यल से नदीं । अर्थात्‌ प्रमाण ऊ वलस पदार्थं की सता रत्यक्न 

नदीं योती, प्रमाण का फरभूत अभिव्यक्ति सत्‌ ही दौ दवी है ! ` 
सुतरां यद सिद्ध हुआ कि श्रमाण के विपय याद्यपदरार्थं है जो प्रमाण 
फी प्रटृत्ति के पूय अक्नातरूप से सत्‌ होते £ ! चिपय का अस्तित्व 

भ्रमाणोत्पत्ति कै पूर्वं से रदता है तभी ,इृन्दिय-सखननिकष-जनित 

शरत्यश्षक्ञान, हेतुक्षानजनित साभ्य-सच्च का अनुमिति रप कषान 
तथा दसस कर योध कै स्यि श्यो का प्रयोग, श्षुधा-निद्त्ति के 

निमिन्त भोजन मे प्रवृत्ति, धम का अवदोकन कर वदधि-प्राप्ति की 
चेष्टा भादि भरवृत्तिया खुपपन्न दोती दँ 1 "यदे वदी पदाय है" इस प्रकार । 
पूवेदष्ट के साथ दयमान का पकत्व-वोध भी अक्षातसत्ताविदिष्ट 
याष्यपदाथ को स्वीकार करने से दी छुम्यवस्थित हो, सकता है । 

दष्टिख्ष्टिवाद्‌ को स्वीकार करने पर सलार कै समी दैशिकः, 

कालिक ओर वस्तुगत स्वभाव के नियम निधित नदीं रर्हेगे । स 
भ्रकार खगोल, भगोर ओर भौतिक-विक्ञान विषयक शाख न, केवट 

नि्स्थक द्री होगे, त्युत असम्भव भी दहो जा्येगे । अतयव 

असुभवविरोध, विचारविरोध, भरवृत्तिविरोध, व्यवदारविरोध भौर 

नियम-विरोेघ दोने के कारण, दष्टिखष्िवाद कदापि माननीय नर्ही 

ही सकता ! {4 । 


अद्ैत-लिद्धान्त समालोचना 


पाठको को स्मरण दोगा किं अदवैतवैदान्तीरोग 
याष्याविपय को अक्षतसत्तायान , सिद्ध करके उसके भकाताक~ 
रूप से नित्य साक्षीचेतन को मानते टे, बाह्य पदार्थौ के अल्लात- 
शन्तावान सिद्ध डोने पर शटटिखणिवादः के किप अवकाद्रा नदीं 
र्ट जात्ता, यद दम भरसङ्गवदयात्‌ प्रदद्यन कर चुके ,। अर्ब मपना 
भरह्त चिपय, अर्थात्‌ अद्रैतवेदान्तियो को आत्मयिपयक-सिद्धान्त 
समाखेचनीय है । यद दम पूर्वं ही प्रदर्दित्त कर शुके षै कि 
सा्षीचेर्तन क अस्तित्य को प्रमाणितं क्ररने ॐ हिप यद सिद्ध 


[२६७] 
मनोत्ति फी भिद्धि अर्थात्‌ विदोषक्नान को मनरूप आश्रय सै जभिन्न या भिन्रष्प 
से गिकूपण नदी कर सक्ते । 


। दोना चाहिप कि, मन अपने परिणामों का (क्षानाकार वृत्तियौ का) 
` स्वय क्षाता नदीं दो सकता, अतपद णक नित्य निर्विकार क्षाता- 
, तत्य (साक्षी) का दोना आएयदयक ट । इस सिद्धान्त फी सिद्धि 
क समय अद्रैतवादीलोग यद कदते ह कि, दृच्ति (श्षान), मन या 

, अन्त करण का परिणामरूप दोने के कारण, उससे मभिन्न है तथा 
उक्त श्वानरूप से परिणत मन~-उक्त परानकी उत्पत्ति ओर नाहा फे होते 
रहने पर भी--स्थिर अनुगत पदाथैरूप से विद्यमान रदता दै, परन्तु 

` देखा मानना युक्ति-खगत नदीं दै । यदि परिणाम मोर परिणामी 
अभिन्न दो, त्च परिणामी (आश्य) के अवस्थित रदने पर उसका 
परिणाम (विद्नोषक्लान) भी स्थित रेगा, इसप्रकार धत्ति (कान) का 
माविभाव ओर तिरोभाव नदीं दो सकेगा । यदि मन पक ददो भौर 
उसके परिणाम उससै अभिच्न दो, तो कषान का वहुत्व नदीं हो सकेगा 
पस्तु क्वान छा बहुत्व तथा उनको क्रमिक उत्पत्ति मौर नाश फा 
भनुमव सबको दोता ह । पश्चान्तर मेँ यदि मन भौर उसके परिणामों 
को अभिन्न मानते हु साथ दी कानों फी उत्पत्ति ओर नाश फो 
मी स्वीकार किया जाय, तो णक परिणाम क तिरोभूत हो जाने 
पर सम्पूण मन को ष्टी विरीन दो जाना चादिप, क्योकि वै परस्पर 
अभिन्न दह] यदि परिणाम का तिसेमाव यानाश्च हो जने परभी 
परिणामी अवस्थित रदत द, तो उन दोनों फी अभिप्रता सिद्ध 
नदो दो सकती । सुतरा परिणाम ओर परिणामी मेँ अमेद मानकर 
मन या अन्त करणा पर क्ञानोर्पत्ति फी व्यवस्था सयुक्तिकर उपपादित 
नदीं हो सकती । यदि श्छ दोप कै निवारण के लिप्‌ यद माना 
जाय कि चे पररूपर भिन्न है, तो इत्ति या वान फो मनका 
परिणाम रूप मानने मं को देल नदींरदेग!, फ्योकि उक्त परिणाम 
(हान) भनोवाह्य विपर्यो कै समान दोगा तथा मन केवल णक 
भपरिणामी साक्ीरूप सै विचमान रदेगा । देसी स्थिति दोन पर 
उन शनो को प्रकादिित करने के छिय किसी पक अपरः साक्षी- 
चेतन फो मानने की कों आवदयकता नदी रेगी, क्योकि उक्त 
अपरिणामी मनद्ी साक्षी का काम कर लेगा! एस पक्ष कै मलुसलार 


[२६८] 


विदञेषज्ञान फो मन से भित्नाभिन्र या अनिर्वनेनीथ महीं कह सकते | 


(कान के मनोगतं न होने पर) आभ्यन्तर 'गौर वाय 'विपय 
मेद्‌ से अदभव में भी मेद्‌ नदीं स्हेगा, क्योकि अपरिणामी साक्षी 
मन के लिए, आभ्यन्तर-विपयक अनुभव तथा वाह्य-विषयक 
अदुभव दोनों दी वाद्य-अचुभवरूप दंगे 1 इस प्रकार मन भोग 
ज्ञान के भिन्न होने पर इन दोनों में कोई सम्बन्ध भी सिद्ध नदौ 
दो सकेगा, जिससे वाद्य विषयों का अयुभव आभ्यन्तरस्थ मन 
फो दो सके । अतप्व विशोपक्षन को मन से भिन्न या" अभिप्र 
मानकर ज्ञानं का स्वरूप उपपन्न नदीं दोता जिससे किं उक्त कषान 
को भ्रकादित करने के छिप साक्षी चेतन की जावदयकता प्रतीतो 


म यदि मन ओर उसमे उत्पन्न होने वारे विशेषक्ञान को" भिन्नामिन 
रूप स्वीकार क्रिया जाय, तो भी मेदामेद प मे जो दोप उत्म्न हेते ट 
उने छुटकारा पाना कठिन दो जायगा मेदमिद्वाद का सण्डन गत भव्याय 
मे कर छु है) खमसत्ताक मेद भीर भमेद को, स्वीकार रने प्र वेदाती- 
सम्मत भनिर्गैचनीयवाद्‌ फो तिला्ञलि देना होगा तथा मेदामेद-विटक्षण भनिर्वचनीयं 
छदने पर, परिणाम सिद्ध दो जायगा । जहा पर परिणाम भ्र्यक्षसिद्ध॒ दोता 
टै, चिन्तु तकं द्वारा असिद्धे होता है, वहा प्र उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण के व 
पर वद्‌ माननीय हो जाता दै, यया दुग्ध का दधि रूप से परिणाम । (दग्ध का स्वभाव 
विनष्ट थां स्थित दोने पर दोनों दी पक्षो मे उका दंधिमाव भयुकत शेता 
है, यथपि यदां पर भी नैयायिकगैशेपिक लोग परिणाम को नहीं मानते, उनके 
मत मे दुग्ध के विनष्ट होने पर दुग्धारम्भक परमाणुभो से ही दधि का भाप्मम 
हतां है)। इसप्रकार अन्त करण का परिणाम विचार द्वारा अयुक्त होने प्र भी 
यदि भरतयक्षधिद्ध दोता तो उसका परिणाम मानना दही पडता है । पतु प्रहत 
मे'क्तान क्र भाध्रय अन्त करण भरत्यक्षविद्ध न होने कै कारण' (उक्त तानका 
्रतिपादन विभिन्न रूप से % पाया जाता) विचारासिद्ध परिणाम मान्य्‌ नदी हो 
सकेता 1 सुत्तरा इस विषय मे केवर अनिर्वचनीय के कथन भात्र घै ही बसु 
सिद्धि नही रो सती ) क्स के स्वरूप को विचारविरद्ध वतखाकर धुन उसी 
स्वषूप को मान ठेना तया उसी के वलपर तत्वविपयष सिद्धान्त मे पहुच जाना 
म्यायततेगत पद्धति नदीं दै । । 


[| 
†॥ निर्विकार साक्षी-चेतन मानकेर विरेपञ्ञानकी व्यवस्था नहीं हो सक्ती । 


1 पिहोषश्चान छो मन का परिणाम रूप मानकर तथा मनं 
~ को परिणामो पदार्थ रूपसे उत्पत्तिविनाा्षीक्‌ यस्यायी क्षानो 
{ में पकता को सव्यादत .वनाप र्पने वाला मानने पर, भश्च यद्‌ 
¡ देता दै कि, पक निर्विकार उदासीन चेतन की उपस्थिति मन के 
\ शन परिणामे का उपपादन कैसे कर सकता हे ? यदि चेतन को 
मन कै परिणामों फा वस्तुत क्षाता माना जाय, तो उन परिणामो 
¦ को चेतन के कषान का. विषयभूत भी अवदय मानना दोगा 1 रेखा 

होने पर मन के परिणामों के (चिषयों के अस्थायी क्षानों के) साथ 
, ही खाय चेतन को भी वास्तविक चिकासै मानना दोगा] विरोषक्नान 

का क्षान, उनके खस्कारों को ख्मरूप से अपने पास संगरदीत 
; र्ना ओौर स्मरण कालं मँ उनको प्रवुद्ध कर देना, इन स्वो को 
इस पक्ष में चेतन की दी क्रिया कना दोगा । किन्ठ॒ देखा चेतन 
नित्य निर्दिकार रूप से नदीं माना जा सकता, कारण, संस्का 
को भ्रात करना आर उनका सत्र अपने पास रखना, यद भी एक्‌ 
विङञेष प्रकार कै परिष्णम घो सूचित करता दै तथां कालान्तर मे 
उनको ्रवुद्ध कर देने के छिप भी एक विशेष क्रिया की आवदयकता 
होती है । इसीप्रकार नाना परिणामों को पकत्र ओर नियमित रसने 
कै लिए भी शक्ति आओौर प्रयल्ल का दोना आवद्यक दै । किन्त 
शक्ति, क्रिथा पव॑ परिणाम रदित रूप से मान्य साक्षी में उक्त 
क्रियाम की कस्पना नदीं हो सकती, अतपव णक नििकार साद्री- 
चेतन फो' मानकर उक्त  विधतेधक्षान की व्यवंस्या नदीं हो सक्ती 1 
यदि यद का जाय कि उक्त सव क्रियाय मन कीदी क्रियादि, 
तो यह मानना पडेगा कि मन दी स्वथं अपने परिणार्मो का घ्राता 
है तथा वही इनके सस्कासों को संगरदीत रखता &ै तथा समय पर 
उद्बुद्ध भी करता है । यद्वि प्सा टो, तो सादी चेतम को मानना 
निरर्थकः ह । मन 'धदि अपने परिणामे को जानता हो, तो जाता 
रूप मन ओर विपयरूप (परिणाम रूप) मन, मथया समरप से 
विमान अपरिणमी मन तथा विभिन्न परिणामी भाकारं से ग्रतिमात 
मन, इसमकार मन के स्वरूप को विभक्त करना दोगा । यदि एक 


[२७०] 
चिदामास मानष्टर्‌ प्तानन्यवश्या नदीं हो सकती 1 


ही स्याच्टारिक मन केपेसेदो धर्म युक्तिसंगत रूप से सवीक्नार 
कयि जा सके, तो साक्षी मात्मा के अस्तित्व फो सिद्ध करने की 
चेष्टा व्यर्थं है! अव यदि यह कदा जाय किं उक्त शकतिक्रिया, 
आदि चिदाभास क स्वरूपगत द अर्थात्‌ वे पमं अद्वैत साकषो 
चेतनगत न्दी, किन्तु मन प प्रतिचिभ्वित चेतन मद, तो यद 
विचार करना दोया कि, पया आभास भी क्षातारूप से माना 
सकता ₹ई । उक्त प्रतिचिभ्वित ममास भी 'मन के समानष्टी रै, 
अर्थात्‌ न सो निर्विकार है ओर न स्वप्रकरारा । वद मन कै साथ 
ताद्म्य को प्राप्त होकर मन के परिणामो के साथ साथ स्वय 
भी परिणत होवा रता है । खन पारमािक साक्षी-चेतन से 
प्रथक्‌ रूप से माने गप हप प्रतिविम्वित चेतन को यथां प्रकादाक 
तथा मानस परिणामों फो रखने वाला तथा समस्त मानक परिणामं 
का एक यथाश क्षातां नदीं मान सक्ते । यदि प्रतिबिम्बित आमा 
को देखा माना जाय कि, वद मन मे प्रतिविम्वित भौर सम्बद्ध 
होता इभा भी उसके परिणामों के साथ स्वयं परिणत या वित 
नदीं योता, सो उसे यद नदीं मानं सकते किं, बद मन से विशेषित 
या उसके साथ तादात्म्य प्राप्त है) दस दष्ट से तथाकथित प्रतिविम्तित 
आत्मा (चिदाभास) क्षा न तो को व्यक्तित्व #ै ौरन कोर 
व्यावदारिक स्वभाष दी है 1 उसको तव पक्क अनन्त निर्विकार 
स्वप्रकाद्च चेतन से सर्वथा अभिन्न मानना होगा भौर यद कना 
दोगा कि, विश्वचेतन ही मन में परिदश्यमान दोकर देसा (चिदाभास 
रूप से) अनुभूत दोता &ै ओर इसी लिप (अन्त करणावच्छि् 
होने कै कारण) धद व्यकतिगतरूप से भी तिमत दोतां ई । यवि 
षस व्याख्या फो स्वीकार किया जाय, तो व्यक्ित्ष के उपपादः 
के लिप उच्छ विद्धवात्मा फा आश्य छना पडेगा (न कि चिदाभास 
का) सौर वद विश्वत्मा ही अन्त-करणगत धर्मौ का क्नाता, उत 
म॑स्कासो फा संरक्षक ओर स्मरण का उदूवोधक दोगा । न स- 
क्रियाओं के करने मेँ केवल पक स्वामचेतनावान स्बास्म-परिणार्म 
शक्तिमान पयं क्रिथा्षीक पुख्पविधचोष द्री समर्थ दो सकता है (ज 


रं [७] 
तोक्के प्रसर कारयकारणमाव के प्रकाशक्ह्प सै ाक्षीपिद्धि भौर 
7 उसके खण्डन की प्रकार । 
[क हम अपने अनुभव के आधार पर अचुमान कर सकते है) । 
{प्ु पेल होने पर बह पुरुप-उक्त मते के भनुसार-यक व्यावदारिक 
(शदाथमान्न होगा, जिस्तकै भेरक अथवा आश्रयरूप से पक यर 
{गरमार्थिक त्व की , कल्पना करनी होगी, जो पुन पूर्वकं दोपों 
| षि पराप्त होगा । फरत इस प्रकार की युक्ति्यो से श्ानादि फी 
रभयषस्था सूप्पन्न नदीं होती 1 
| ` साक्षो-चेतन के अस्तित्व को प्रमाणित फरने के लिप मपर 
पक्ति यद है, यदि मनके परिणा्मोंका अनुभ्रक्ता अपर फो 
माक्षीदेतन न शो-जो फि मन के परिणामों से मतीत भीर मन 
ह विकारे से निर्विकार रष्टता हो-नो मनकेदो परिणामोंमें 
+परस्यर काथैकारणभाव का निर्णय भी नदीं ष्टो सगैगा । अतपव 
न परिणामों मँ कार्यकारणभाव की सिद्धि के लिप (वथा तत्य 
शान कारण, ओर तज्जन्य सुख कायै) यद आवदयक क्षि 
(पक गेसे साक्षी-चेतन के अस्तित्व को स्थोकार किया जाय, जो 
मने कै वो" परिणामों मेँ से पक का पूर्वमाचित् (खत्यकषान) ओर सपर 
५का पश्चादूभावित्व (सुख) तथा इन दोनों के आपस मेँ नियतसम्बन्ध 
{का क्ता हो । परन्तु इस रीति से निर्विकार साक्षीचेतन फो 
{मानकर कै मी यह प्रमाणित नदीं कर सकते किं, वद उक्त कायंकारण- 
। सम्बन्ध का ज्ञाता है; प्योकि उसका स्वरूप निर्वकषार भौर ण्करस 
के कारण, वद देसे सम्बन्ध का साक्षात्‌ श्राता न्दी 
सकेगा । दौ पदार्थो मेँ कार्यकारणसम्बग्य के क्षान का विदलेपण 
करने पर हमलोग यह पाते दै कि उस्म कारण का शान) कार्यं 
फा कन ओौर उन दोनों मेँ साक्चात्‌ नियत पोर्वापर्यूप 
। सा्टच्हान रते दै. { अय, जव किं कायै जर कारण दोनों 
| मानस परिणाम ई, तद नके क्ातारूप से मान्य साक्नीदेतन, केवल 
एनको अनुभव मान्न रेवा देखा नदी, दिन्तु वद इनकी तुखना भी 
करेगा ओर श्न दो मेँ पौर्वापसम्यन्य का भी निश्वय करेगा । 
कि कायै, कारण के पय्यादूभावी दै तव कार्थं के यनुभवकाल 
म, कारण साक्षात्‌ अदुमव का विषय नहीं ्ोमा गौर इन दोनों 


[२७] ध 


निरविंार चाक्षीचेतन मानकर धार्नान को भी उपपृत्ति नदीं मिलती । 
म कार्थकारणसम्बन्ध को स्थापित करने के समय, दोनों दी 
अतीतकालीन धटना दोगि । फठत- पृशरेभावौ मानसं परिणामी 
धारणा को प्रभावौ मानल परिणाम की धोरर्णा के साथ तुरा 
करने पर टी उन्म नियत पौर्वाप्रूप सम्बन्ध का स्थापन दो 
सक्रेगा । अव य॒दि उक्त माने ह° साक्षीचेतन को द्स कार्यकारण ` 
सम्बन्ध के ज्ञान का मूरूप माना जाय, तो यद भी मानना पडेगा 
कि चद चेतन, केवल वततैमान काल में उपरिथत मानसपरिणाो 
कोदी लानता द, पेना न्दी, किन्तु वद अतीतकालीन, घटनाभो 
(कारण) के संस्कारो का भी संग्रह रखता दै तथा उनको पुनः उतपत् 
(स्मरण) करकैः वर्यमानकालोन घटना (काथ) के साथ उसकी तुना 
करने के पश्चात्‌ उन दोन में कियत कायैकारणभाव का, निम्चय 
करता है । इससे यह सूचितःहोता है कि चेतन, उन धारणा्मों 
के आकार मेँ स्वत. परिणृत दोत्ा ह तथासाथदी उनको अपने 
अचुभव का विषय भी वना सकता है अर्थात्‌ उन परिणामों की 
वरना ओौर उनमें सम्बन्ध-निभ्बय की क्रिया चेतन मे दे । परु 
साक्चीचेतन से दन सव खामथ्य ओर क्रिया तथा स्व-पकत्वं कँ 
सहित स्व-परिणाम को मानने. का अथै यह दोगा किं, बद अपने 
नित्य निर्विकार निष्किय मौर उदासीन स्वभाव का परित्याग भी 
किया करता है { | ८ 
कुसी भकार धाराज्ञानस्यक मेँ भी वाक्षीचेतन की निरविका्ता बनी नदी 
रद. सक्ती । किषी एक विपय-के -धारावादिक-त्ान के पचात उसका तरा 
पुष्प स्मरण ,करता, है क, न इतने काल तक्‌ केवल इषी वस्तु का अनुमः 
क्रिया था केवल एक निर्विर उदासीन सक्षीचेतन को मानकर उ 
धाावादिक भनुभव की उपपत्ति नदीं हो सकती । जब कि सान्ीचेतन क 
उक्त धारा-हान तया उसके विषय से तथा धारा-ज्ञान मेँ ल्ापतित प्रयम्‌ कान । 
स्मरणपूरवक द्वितीयक्ञान के साय उसको सम्बद्ध करानि वाली मानतर सामप्री : 
सर्वथा सगरहिन माना जाता दै, , तव उको उनका ज्ञाता चा स्मर्तारूप भई 
मान्‌ घङ्ने, क्योकि वद इस सतातत भौ स्मरण के उपपादन में क्छ मी शय 
नष हो सकता } यदि पक्षान्तर तें चा माना बह | 


[२७] 
कालातीत निविंक्तर्‌ चेतन से कालकृत क्म का अनुभव नहीं हो सकता । 


यदि मन के-चि्चेप परिणाम स्यपकाश्यचेतन के प्राश से 
प्रकादित होते है ओर चेतन के प्रकाश से स्मयुक्त होकर उसके 
साथ प्रातिभासिक रूप से तादात्म्य ऊो प्राप्त दोते ई आर चेतन 
करै अनुमवयोम्य भी होते हे, तव तो मानस परिणामों का पौर्वापर्य 
तथा उनका परस्पर सम्बन्ध, साक्षीचेतन के अनुभव के विपय 
दी नदीं सगे, र्योकिं यद सम्बन्ध मानसर परिणाम रूप नदीं । 
कालकृत क्रम उस चेतन के अभव मा विपय कैसे हयो सता 
है, जिसका कालकृत पदार्था के साय कोई सम्बन्ध दी नदीं है। 
चेतन निर्विकार परिणामरदित स्वप्रकाड पदाथ ई, अत्व 
उसे सवैद्‌१ पोर्वापर्य-रदित नित्य फाल का अच॒भवस्वरूप होना 
चादि । उसफो कालकृतं पौर्वापय का अनुभवकर्ता मानने का 
अर्थं यह दोगा कि वद पूर्यकाटीन टना के साथ पूर्वरूप से 
परिणत दौता है ओर परफाीन घटना क साथ पररूप से । इस 
भकार चह पूर्वीय परिणाम कै सस्कार को अपने मे संगृदीत रपकर 
उसक्रे साथ उत्तरकारीन घटना की तुलना करके उनमें पर्याप्य 
तथा कार्यकारणभाव का निश्चय करता ई, अर्थात्‌ वह कालकृत 
विकारो के अनुसारः स्वय भी प्ररिणाम को प्रात दतां रदता है । 
परन्तु उक्त अद्वैतवादियों को यद सिद्धान्त अभीष्र नदीं है । मतव 
यद प्रतिपन्न होता है कि, सवैथा निर्विसार चेतन केः उस्लेखम्गत्र 


अपन हान भौर स्मरण का विषय करता दै, तो यह मानना दोगा कि, वह 
स्वत परिणाम मौर विकार को प्राप्त होता । एठा होने पर उक्तं वादी 
के मतानुसार, उक्त चेतन के ल्यिमी भपर एक हाता-चेतन का होना भावद्यफ 
होगा भौर &ख अकार अनयस्या होगी ¡ पत्तिङ्ञान षो स्वीकार क्रकेमी द्म 
दोप र निवारण नहीं हो सकता, क्योकि रे होने पर वह रलिक्ञान जपने 
विप्रय के सित निर्विश्चर साक्तीयेत्तन का विषय होगा, अथवा वद अपर किसी 
शृ्तिहान खा विषय होगा । प्रथम पन्च मे उपयोक्त आपत्ति पुन उपस्थित 
होगी भौर द्वितीय मे अनवल्या दमी । अतएव धारा ञान कौ उपपत्ति देने के 
लिए रक्षी की कत्वा व्यथं सिद्ध होततीदै। , 


[७४] 
भाध्यासिक सम्ब-ध खण्डित होने से परिणामी मन ओर निर्विकार चेतना सम्बध 
निरूपित नदी हो सकता 1 


सेः मानस परिणामो में कार्यकारणसम्बन्ध कां ज्ञानं उपपादित नदीं 
हो सकता ।> 

>+ अविकृत वेतन भौर परिणामी मन इन दोषो मै किसी पाप्तद 
सम्बन्ध या सन्निधान फो सिद्ध करने म असमथ होकर भदरैतवेदान्ती य कहं 
ह कि, बह सम्बन्ध आध्यासिक या अनिर्वचनीय दै | परन्तु उनका यह्‌ कथन 
समुचित नदीं 1 इस आध्यासिक सम्बन्ध फा निकूपण करने क लिए वैलेग 
रज्जुसर्पादिभरान्तिस्थल का उदाहरण देते है, जदा पर उनके मतानुखार भ्नान 
उफादानमूलक भनिवैचनीय सप की उत्पत्ति होती दै भौर रज्जु के साय 
उसका भाध्यासिक तादात्म्य सम्बन्ध दोता दै} परन्तु इन सव विचारविषदर 
कन्पनाओं का खण्डन दम गत भध्याय मे कर चुके हैँ 1 अतएव व्रेदान्ि्यो 
का भाष्यात्निक तादाल्य ही अप्रधिद्ध है, इषके उर्लेल से परिणामी मनक 
साथ निर्विकार चेतन का सम्बन्ध निरूपित नदीं हो सकता | कि, सम्बन्ध क 
स्वरूप-निर्णय की सी आवद्यकता तमी होती, जव छि निविकार नि्िशेष 
साक्षी का अस्तित्व तथा मन का सापेक्ष अस्तित्व भौर उसका दृरयत्व भयवा 
परभरकारयत्व, किघी स्वतन्त्र रीति से निर्णीत होता । अथवा यह सन्तोपजनक 
विचारूर्ैक प्रतिपादित दोता कि, एक दही साक्षी विभिश्न मन के खम्बन्ध से 
छनिक आत्मरूप से प्रतिभात दोता है तथा उष मान्त सम्बन्ध से उसका 
स्वरूप कथित्‌ मात्र भी संक्रात या विहृत नहीं होता एव समी मनो््रत्तया 
उस एक ही साक्षी से प्रकाशित, एकीभूत, अभिव्यक्त मौर नियमित होती है 1 
किन्तु वादी के पास इनको सिद्ध करनेके लिए कोद भी युक्तिसगत उपाय 
नहीं है, अतएव किसी पसे अन्यावदहारिक सम्बन्ध फी कल्पना करनी स्ये दै । 
यदि 8क्त सम्बन्ध दमरि न्यावदारिक भनुमवराज्य मेँ परिचित सभी शकार के 
सम्बन्धो से विलक्षण पाया जाता, तव उक्त सम्धन्धमूलक घटनां के उपपादन 
कै किए एकं विलक्षण सम्बन्य की कल्पना करनी पडती । परन्तु 
एसी भावदयकता भी प्रतीत नहीं होती । वेदान्तियों कौ यह स्वीकार करना दगा 
कि, एक विद्वात्मा दी अनेक साक्षी-चेतनख्प से आरोपित होता है तथा उरसर्म 
उपाधिपना, विशेषता ओर यक््‌-स्वमाव सी मानस परिणामों से उत्पतन होते 
है । खतरा जिषे उपित, विद्येवितत भौर न्यकिगत आत्मा कहा जाता है, 
वह्‌ मान परिणामों कां फलष्टै, त्तथा उक्त उपति भात्मा इस प्रकार 


[२७५] 
नोपरि ओर अक्षान के सम्बन्ध कौ धभनिर्वैचनीय कदर्र मान टना या अनादि 
माना विचारविसगत है 1 


भ 


` न्यावहारिफ स्वमाववाछा सिद्ध होता है । यदि व्यितिघ कै बो फी सम्भावना 
प्या श्ञानादि में व्यकितिगत पाक्य के उपपादन के किए उक्त आत्मामींका 
। भारय छिया जाय, तो यद पश्च श-योन्याध्रय से दूपितं होता है । कारण, 
। यहा प्र श्रं यह होगा हि, व्यापदहारिकि मन को व्य्रितगत अद का बोध 
| षे ्ेता दै ? इका उत्तर यही दिया जाता है करि, म्यकरितगत आत्मा के 
, प्रति उषे सम्बन्ध पै! युन प्रच यद होता है कि अनन्त निर्विकार सानीचेतन, 
| एक विशेषित परिणामी व्यवितिगत बात्मा के स्यान मेँ फैषे आ सक्ता? 
। इसा मी उत्तर यही टिया जाता है कि, ध्यत्रितगत व्यावरहारिफ मन के प्रति 
उसमे सम्बन्य सै 1 अर्थाद्‌ मन के 'अह-योव' की सिद्धि, आत्मा कामन के 
` सायं सम्बन्ध हीने से शिद्ध होता रै तथा अत्मा का मन कं साय मम्बन्ध, 
मन का आत्मा क धाथ घम्बन्धयुत्त होने से सिद्ध होता दै । यदस्पटष् 
दष उप्पादन को युकितिसगत नदीं कंद सक्ते । भतएव वदान्त ५ 
घाक्षचेतन भौर दृक्ष दोना ही कवल माने हए सिद्धान्त है, जिस 
प्यक का भस्तित्व मौर स्वकूप॒ अपर के उत्टेस से प्रमाणित दता दै । 
पतर उनक मम्बन्ध छो अनिर्ैचनीय सूप से मानना योतितक्पद्धति मेँ आवस्यकृहप 
छठे पष्य नहीं हो सक्ता । यदा पर्‌ उक्तं अन्योन्यास्यदोय के परिदार कै चिषु 
यह ददा जातादै कि, उनका सम्य आ अनादि दै, अतएव यद प 
पिन मही & 1 परु सम्बन्ध ॐ अगदिल क्यन-मान से, क्या हम अपनी 
रिचुद्धि को सन्तुष्ट कर मफते दै यदि उनम से कोई भी एक, दरपरे 
फ षम्बम्य स निरपक्च नदीं है, तम उनक विय मै रेता विचार नदीं कर 
स्क्तेषििवे पृथक्‌ ह ¡ फलतत दमाय मर्साग्रण का अदुभव भौर युकतियुक 
शेति दमनो यदी मानने कं किष प्रणा करती दै म, मारी व्यावदरिकि 
भामा स्वत प्रिामी, स्लप्रकाश भौर स्वात्मचेतनायान मोर यही दपकरा 
्रहृतस्वह्प है ! स्वतप्रग्रदा ओर परत व्रस्य तथा निविकार-अपरिणामी 
भोर सुत्रिग्रर-परिणामी ये दोनो धमरे मी इषी फ] कोद मी विचारपान 
व्यक्ति उक्त दौ प्रथक्‌ स्वरूपो म (निरविकार-विकारी सोर सप्रकार -अप्रकय मे) 
सम्यन्प छ आदिष्कार सी तमी फर सकेगा, जव कि वद उनके एय्‌ मितत 
णो शद्ध करके उनके सम्बन्ध का स्वस्प निर्णय कर सके नधा उनक सम्य 
टु प्रात हो दे । परन्तु जातमा मौर मन कं सम्यय को भनायि दने 


५ 
याचच-पदार्यं के भक्ञातप्वधर्मे के विषयमे दो विक्ष | 


साक्ीचेतन के अस्तित्व को प्रमाणित करने क्पे अपर युनि 
यह & कि, वाह्य पदार्थं का अक्षातत्यधरमे, तथा उस धर्मे 
उपादानफारण-स्वरूप अश्वान के प्रकाशित होने के लिप स्वप्रकाह 
साक्षौ-चेतन का होना आआवदयक है । यहा पर प्रश्न यह उपसिथत 
दोता है कि, पया यद अन्ञातत्वध्मं किसी विन्नेष ज्ञातां के सम्यन्ध 
से निरपेक्ष होकर वाद्य पदार्थं में वदिर्गत रूप से रटता है, मथवा 
वह क्रिसी विरोष क्चाता के साथ सम्यन्धयुक्त होकर केवल आभ्यन्तर 
रूप से प्रतिभात होता दै! यदि इसे शेपोक्तरंप से माना जाय, 
तो उक्तं अक्षातस्यधरम का निवासं केवल किसी व्यक्तिकेदी 
हदय मेँ होगा, नकि व्यक्ति कै सम्बन्ध से अत्यन्त पृथक्‌ याह्य 
चस्तु मेँ । जव तक उस विशेष व्यति ओर वादय पदार्थ मे कों 
निश्चित सम्बन्ध स्थापित नदीं दोता, तवर तक उस धर्म को विपय्े- 
रहनेचारा नदीं मान सकते । अतयव यह मानना निरर्थक होगा 
कि, हमारे ज्ञान के पूवै अन्ञातत्वधम वस्तुत विपय मं था ओौर 
हमारे दारा उस चिपय के ज्ञात होने पर बद ध्वस्त को भप्त हुआ । 
आर भो, यदि उक्त अज्ञातत्वधर्म-दमारे दारा उस विपय कै ज्ञात 
होने के पूं से-उस पदार्थ मे विद्यमान दोता, तो दभ उस ध 


माच्र से यद्‌ सूचित रोता है कि, उनक्रा प्रथक्‌ अस्तित्व असिद्ध है ! उस 
सम्बन्ध का स्वस्प भी रेषा अनि्वैचनीय स्वीक्रार किया गया है, जिघका 
स्वरूप हमारे भनुभवरज्य के अन्तर्गत किसी वास्तव सम्बन्ध सै निष्पित 
नदीं दो सफता । योक्तिकरीति से अनिरूपणीय इस सम्बन्यर केः देतु कोभी 
एक भावर्प भज्ञान साना जाता है, जिसका खूप भी सत्‌ या भत्‌ दप 
से निर्भैचन के योग्य नहीं है] रेते अनिर्वचनीय पदार्थ को मानकर उसके 
सम्बन्ध को भी अनिग्रैचनीय मान लेना, विचारवानौँंके व्यि शोमनीय नहीं 
है 1 यदि किसी साक्षात्‌ घरना की युग्तिसगत उपपत्ति देने कं ठिएु रेते क्वी 
सिद्धान्त की यारण सेनी पडे, जो स्वये युक्ति से भनिणय, अनिर्वैचनीग्र ओर 
बरिचारिंसङ्गत हो, तो यह स्वीकार कर लेना अधि युक्तिसन्नत भौर सरलतापुक 
होगा कि, चे चटनर्ये युक्ति से उपपादेन के योग्य नहीदं । 


५ 


[२७७] 
वितीयस्न्प (पदार्थे आन्तर भातत्व-धर् रदता है) समीचीन नदी 


ञो जानने मै कभी समर्थं न्दी दोते । कारण, जवतक्र वद घमं 
दाय म विद्यमान था तव तक दमफो उस पदा का तथा उसके 
धर्म काभी कोर प्षान नदीं थायौर जय वह पदाशं हमको क्नात 
होगया, तव वद यन्नातत्व भी वह नदीं रदा । जवकि पदा्- 
व्रिपयक हमार कषान ओर उसका अक्ञातत्य, दोनों परस्पर धिरोधी 
£, तर वे आपस म कभी मिल नदीं सकते, जिक्तसे फि हमारे 
शरान को पदाथ छा अक्षातत्वं कात हो । अतण्व अपक्षि वस्तुविपयक 
हमरे श्वान के पूरय, अस्मत्सम्बन्धी पिपयगत अज्ञातत्वरूप भावरूप 
ध फी उपस्थिति, युक्ति खे प्रमाणित न्दी दो सकती, तच्च उल 
घम कै उपादानरारणरूप से भापररूप अक्ञान फी उपस्थिति फो 
उस विषय मेँ स्वीकार करना अनावहयरू दै, सौर उस सा अस्तित्व 
भौ श्रमाणित होने क योग्य नदीं हे । फरुत इख अशान के सिद्धिद 
भौर प्रकरादाकम्पं से साक्षीचेतन का अस्तित्व भी सिद्ध नदीं दो 
सकता । किश्च, यदि रेखा अक्तातत्वधम वस्तुगत रूप से स्वीकृत 
हो, तो उस वस्तु को न जानने घलि प्रत्येक श्यति की यपेस्ा 
से उस वस्तु मँ अतेल्य अदात फो मानना दोगा, जिससे कि 
वह स्तु पक अन्ञातत्व-ध्मे-युक्त न दोकर, असंस्य अक्ञातत्व- 
धर्मयुक्त दोगा । ओौर देखा दोने पर उन अक्षातत्वो कै उधादानरूप 
से भ्नान भी भससय दोग ! सुतया जो चेतन, अस्मत्सम्बन्धी 
भ्षतत्वधमे के उपादान यक्ञान का ग्रकाडाक माना जाता है, वही 
युष्मत्सम्बन्धो अद्ञान का भी धरकारक दै ओर पकर दी हे, पेखा 
प्रमाणित नी टो सकता । हमारे यँ भी अनेक वचस्तु-विपयफ 
भञ्ञातत्व के उत्पादन कै छिण अस्य अक्नानों को स्यीकार करना 
द्मा । यदि विभिन्न व्यक्ति तथा विभिन्न पिषय-सम्यन्धी स्ख 
विभिन्न अनचान स्वत न हो, तो पक व्यक्ति कैटढारा षकदी 
पदाथ का क्षान, सर्वपदार्थं विपयक सवे व्यक्ति के मन्ञानों को नादा 
कने घला दोगा । खुतया किसी भी व्यक्ति को कोड नी पदाधे 
भक्नात नदीं स्देगा ! अतप्यव यह प्रतिपच होता ह कि, यदि ट्म 
पेते सिद्धान्त को मानल क्रि पदार्थो मँ आन्तर अघ्रातत्व-धमं 


[२७८्‌' 
प्रथमकल्प (अङ्ञातत प्रत्ये प्दीथै का वाह्यगत धर्मे है) समीचीन मदी । 


रटता है, जो साश्वी-चेतन से प्रका्धित, क्ञाननार्य ओर अक्षानोत्यादिः 
है, तो हमको पदाथै-विपयक कज्ञान-पराप्ति को, संयुक्तिक प्रतिपादित 
करने की आहा छोड देनी होगी 1 

अय प्रथम पक्ष का विवेचन करते ई कि यज्ञातत्व॒ प्रतेः 
पदाथ का वाद्यगत धर्म द, जो वाह्य यक्षान से उत्पन्न होकर साकषौ 
चेतन से सिद्ध सीर भ्रकादित दोता है ! यां पर प्रथम दो प्रभो | 
का उन्तर देना दोगा 1 वे यद कि-क्या क्षातत्व ओर भन्ञातत्व परसपुर , 
विसेधी ह १ तथा--भञातत्व पकः दै या अनेक ? भरथम्‌ परश्च ह 
विषय मेँ वक्तव्य यद हे कि, यदि वे विरोधी न हो, तो किसी 
व्यक्ति के प्रति किसी पदाथ के क्षात दोने के पाद्‌ भी, वह 
उसके भति अज्ञात दी रदना चाष्ठिप । कारण, यद्यपि उस पदा 
विपयक श्षान क, दोने पर उसमे क्ञातत्व-घमे उत्पन्न होता दै, तथापि 
विरोधी न दोन से--अज्ञातत्वधम तिरोभूत नदीं होता । अर्थाद्‌ 
पक ही पदाथ पक टी काल मै पक दही व्यक्ति करप्रति कात मोर 
अज्ञात दोना चादहिप, परन्तु यद सम्भव नर्टी दै । यदि क्षातव 
जौर अक्ातत्व दोनों विरोधी टो, तो जिख समय कोह व्यक्ति किसी 
पदा फा क्ञान श्रोत करता दै, उस समय उस पदाथ में क्ञातत्व 
चमं के उत्पन्न ठोने से अज्ञातत्वधमै न्दो जाता दै । फलत 
वाद्यगत अक्षातत्वधमे कै न्ट दोने पर वह पदाथै सव के परति 
ज्ञातरूप से प्रतिभात दोना चादिष था, किन्तु पेसा नहीं दोता। 
यदा पर पेसी व्यवस्था कर खकते & कि, यद्यपि अज्ञातत्वधम 
वाष्यगत दहे, तथापि पदार्थं का क्ञान के किप पदार्थं आर विशेष 
व्यक्ति के इन्द्रिय-सन्निकर्पं का दोना आवद्यक दै अथवा पदारथन्नान 
पदार्थाकार मनोदृत्ति का सापेष्च होता है । जव कषान, पदी के 
अक्ञातत्य का नाद्यक दोता दै, उस खमय वह अक्षान का सर्वेय 
नाद नदी कर डाकता, किन्तु विशो व्यक्ति-सम्बन्धी क्ञान, केवट उरस 
व्यक्ति-सम्बन्धी अक्ञातत्व का दी नाक दोतादे। दसीलिये इन्द्रिय 
सन्निकर्णादि से जिस व्यक्ति मेँ ज्ञान का उदय दोता दै, उसी कै लि 
अन्नातत्य भी तिरोभूत होता दै, परन्तु शइन्दिय-खननिकपा दिरिः 
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¡ , भ्रातिश्छन्त से वा्यगत्त अङ्तल मानना सगत नदौ । 


अन्य व्यक्तियां फे लिप घह अन्ञातत््र वैसा दी वना रहता 
६। अव इस व्याख्या के अनुसार ज्ञान को आभ्यन्तर वस्तु कटना 
होया, यद्यपि पदाथैगतं अक्षातत्व जौर उसा उत्पादक भन्ञान, 
बाह्म दै । यदा पर प्रद्य यद दै कि, विशेष व्यक्ति के द्वारा प्रप्त 
पदा्थ-क्ान (चह उसकी प्रासि का कैसा भी उपाय क्यो न दो) 
षया उस विषय मेँ श्नातत्व-घर्म को भी उत्पन करत! दै ? यदि 
करता ठो तो, विपयगत अक्षातत्वधर्म को नष्ट ङिप धिना, बद्‌ 
हतत्वधर्म॑कीसेः उत्पन्न दो सकता ह ९ किसी व्यक्तिकोण्डदी 
बह्म वस्तु मेँ अन्ञातत्वधमे की उपस्थिति काट में दी क्षातत्व 
थमे की प्रतीति कैसे सम्भव है ! यदि पेसा हो सता हो, तो 
इद मानना दोगा कि, ज्ञातत्वं ओर अन्नातत्व टप दो वियेधौ धमै 
प ही विपय के समरूप से परिचायफ टै, परन्तु हम लोग धेसी 
पना भी नदीं कर सकते । ओर भी, क्ञान कां यदि व्यक्ति के 
म रूप से माना जाय, तव प्रश्न यद दोता है कि, तव वद पान 
; विषय भें क्ञातत्य धर्म का उत्पादन कैसे करेगा ? येदान्तियोनि 
ष्य पदार्थे म॑ वाद्यगत अक्लातत्य की उपस्थिति से उसके 
पादानरूप वाह्यगते अज्ञान का उलुमान करिया £, कयो कि उपादान- 
ग्ण आर कार्यं न दोन का समदेशस्थ दोना आवङ्यफ ई । 
#भङ्ात्त्व के वाद्यगत अस्तित्व को प्रमाणित करने के छिएु कतिपय 

दान्परनयो ओ प्रान्तिस्यटीय दान्त दिया गथा है! रज्जु म प्रातिमाधिर 
पी उत्पत्ति षे देखकर यह्‌ स्वीकार करना पडता है  उमका उपादानभून 
हन भौ उपी रन्ज मे रहता दै । परन्तु यह चन्त सतत ने दै । 
प व्यावहारिक सत्यपदे की प्रतिष्ण के लित घ्रान्तस्यीय दन्त ठ्या 
याहै, जो कि सन्तोपजनर पति नदीं है । वदं ग्रान्तिरप तमी षिद्वदी 
ताह, जय कि उक्त रज्छु दिधिदूल्प ते वात ओर किनिदषटप से घलात 
 ¡ भत्र वाम अङ्ञातत्व कौ सिदध करने कै लि्‌ श्रत होत समय, उती 
गात (साध्य) कौ प्रयम ही साधनूपं से मानना पडता है । किय, अनानोपादानकं 
रे भनिर्वबनीय पदप को उपति के, प्व ही यण्डित हो जने पर, श 
ति से बाद्मपदाधरैगत अङ्ञातत्व प्रमाणित मदो परो सक्ता 1 


[२८० 
वाश्चगत भक्तातत्व-सिद्धिके विषयमे दारका कन ओर उघकी समालोचना 


इस प्रकार की युक्ति से बाह्य विपयगत अक्षान फे भावसरूपत्व १ 
सिद्धि दो सकती दो, तो उनको यह भी मानना पदेगा कि विष 
मै ज्ञातत्व-धम का कारणरूप क्षान का भी वाह्यगत मस्ति 
ेखा होने पर क्ञान ओर अक्षान, इन दोनों का वाह्यगत अस्ति 
रहेगा ओर ये दोनों एक दुखरे को निवृत्त नदीं करेगे । सुत 
उनके काथ--ज्ञातत्व ओर अक्ञातत्व-भी सर्ेद्ा भ्रत्येक पदार्थ ष 
धर्मभूत दग, जिससे प्रत्येक पदार्थं प्रत्येक के प्रति निरन्त 
कीत ओर अक्ञात रहेगा । परन्तु यद निर्विवाद्‌ है कि, पेसा सिद्धा 
सर्वसम्मति से श्रान्त समध्वा जायगा । 

यहा पर यह कद सकते दँ कि ज्ञातत्व, पदाथ का वाग 
धम नदीं है,किन्तु वह केवर एक मानसर परिणाममान्न है ! अतपव उसः 
कारणभूत श्वान का अस्तित्व भी वाह्यधिपयगत रूप से स्वीका 
किया जाना आवद्यक नदीं है । परन्तु अन्ञातत्व के सम्बन्धं में पेः 
चात नहीं ई, वद हमारे" किसी प्रयल्ल या भानस परिणाम १ 
कार्यं नदीं है, तथापि दम उसका नित्य असुभव करते दै, अतप 
उसका स्वतन्त्र असितत्व है । पक रेखे नित्य अनुभूत विषय 
मस्तित्व. को अस्वीकार करना, माने एक यथायै सनुभव को । 
अस्वीकार करना है 1 अव इमकरे उत्तरम ध्रश्च यद दोता है ? 
ह्‌ कौनसा अनुभव है जां हमको वाह्य पदाथ मे अक्षातत्वधमं 
अस्तित्व को स्वीकारः करने के चये याध्य करता है ? चद अनुभव 
यदी होगा कि, जिस विषय को मै मभी जान र्हा टु, षद 
ज्ञान के पै भी अस्तित्ववाला थो यर भने उसे इतने काठ त 
"नदीं जाना था । किसी अस्तित्यवान पदा्थ-सम्बन्धो मेरे कषान का 
अमाव, उसी वस्तु मेँ भावरूप अन्नातत्व-घभर की उपस्थिति को भी 
'स्वीकार करने के ङिष मेरे को कैसे वाभ्य कर सकृत दे, य 
हमारी साधारण जुद्धि में आरूढ नदीं दोता । हमारी युद्धि साधारणतया 
केलं प्रतना दी स्वी.ार कर सकती है कि, अज्ञान हमारे प 
क्रिसी रोति से सम्बद्ध 2, जिससे मारे ज्ञान को विषय म प्रसारित 
योने के लिय बाधा पदुचती ठ अथवा अक्ञान ने मारे मन मे 


॥ ~| 
‡ दिपयषम्वधी ज्ञान के विना दाया अज्ञान के स्वतन्त्र पराद्यगदं अ्िल्रका निराम । 


7 आवरण ड स्पा दे, जिक्तसे विपरय के दृकषैन मेँ वाधा होती &ै। 
\ यदि मैय किसी विषय-सम्बन्यी ज्ञान मुच्रफो यद अधिकार नहीं 
¡ देता किं मे उस पदार्थं मे न्ञातस्व फ वाह्यगत अरिवत्व का अनुमान 
कष्ट, तो मेरा फिसी चिपय-सम्बन्धी अक्नान भी सुखो यष्ट अधिकार 
` नहीं देता कि मे उस पदाय मे अज्ञातत्व कै वा्यगत अस्तित्व से 
स्वीकार करू । यदि हमारे किसी पदाथ विषयक ज्ञान से, हमारे 
लिप यद युनिसगतन ददो फिं, हम किसी विके क्षाता पुरुष 
से मसम्बद्ध वदिस्थ न्नान के अस्तिन्व फा अनुमान करै, तो किसी 
विपय-सम्वन्धी हमारे अ्ञान क असुमय से भी हमारे चिप यद 
युक्तिसगतं नही दोगा करि, हम पिसी व्यक्तिः से सम्बद्ध विस्य 
यन्नान का वाद्यगत अस्तित्व अनुमान कर । अतपव प्रिसी असितित्यवाले 
मिषय के क्लात दोने के पूर, जो हमारा क्षानाभाव का अनुभव 
दै, उससे यद धतिपादित नहीं हो सकता किं रिपय में वाह्यगत 
अ्नातत्व-धर्म है ओर उसे कारणरूप अज्ञान का परह्मिगत अस्तित्व हे । 
ओर भी, यद पक सर्वस्म्मतत नियम है किदो वियेधी 
धर्म पक्रही समय प्क ही पदाथ मे उपस्थिन नदीं र्द सकते । 
सुतरा, प्क दी पदाद्र-पिपयर ज्ञान थोर अक्रान, हमारे पकी 
काच मं नदीं रद सकते ! मरे मे उत्पन्न किमी पदायै का ज्ञान, 
उस पृदार्थ-विपय र मदूगत पू्ैकाङीन अक्ञान का अषदय नादा 
करेगा । परन्तु यदि अज्ञान को मुद्ध से स्वतन्त्र बाहयगत अस्तित्ययासा 
माना जाय ओर यदि उस्र अक्षात्‌ फो चिषय मे अक्ातत्व-धम का 
कारण माना आय, तव हमारे आभ्यन्तरदे् में उत्पन्न दोने वाना 
घान, उस चिदशस्य अक्चान का नाड करके अक्षातत्य को फेसै 
निचत्त फर सकेगा ? 

, यदि हम यद स्वीकार करे फि सक्षीचेतने ढा निद्ध 
ओर प्रकाशित एक भावप अङानरत अक्नातत्व-धमे, वास्तव में 
पिपय म द्वी उत्पश्च दता है, तय द्वितीय भश्च यद उपस्थित दोता 

कि, वदं अक्ञातत्य पक देया यहु? यदि ष्कदीदो,तोद्स 
"धमे फे तिरोभाव को मी पक घटना रूप दी मानना दोगा, (जो कि 


[२८] 


ा्गत अन्ञाततव-धमैवो एक मानने ते ज्ञानका उपपादन नही हो सकता | 


पक दी वार उत्पन्न होता दै-चादे वद किसी भी कारणसे 
र्यां न उत्पन्न होता हो) तथा विषय केक्षावनदोने मैँर्याद्‌ उक्त 
अक्षातत्व-धम दी हेतु हो, तो उसा तिरोभाव होने पर वद विषय 
सावैजनीनं रूप से ज्ञात होना चादिण । इसमे यदि यदं आपत्ति 
की जाय कि, पदाथ का साक्षात्‌-क्ञान दोन के लिप अपर सदकारी 
कारण (यथा इन्दरिय-सच्चिकर्प, मन परिणाम आदि) भौ आवद्यक 
दोतते है तच भश्च यद होगा कि, उन तथाकथित सखदकारी कारणो 
की उपस्थिति ओर अनुपस्थिति मात्र से दी पदा्थ-विपयक क्षानकौ 
उत्पत्ति ओर अरुत्पत्ति सिद्ध दो सक्ती है यानीं ? यदिपेसादहो 
सफ़ता दो, तो विषय में अन्नातत्व-धर्म का उत्पादक णक भावरूप 
अक्ञान की कपना अनाद्य हे ! वादी के सिद्धान्त को मानकर 
भी कि- पेखा नहीं दो सकता--णकफ पेखा उदादरण चिया जाय जिसे 
यथाथे ज्ञान उत्पादन की सभी सामग्री सम्पूण हो, तव क्या हम लोग 
यह्‌ स्वीकार नदीं करेगे कि, विषय का आचरणकारी या विपय 
मँ अक्लातत्व ध्म का उत्पादनकारी अज्ञान नष्टो गया दै? यदि 
उस स्थल मे अज्ञान सौर अन्षानरुतं अन्ञातत्व-घर्म, ज्ञान कै द्वारा 
नादा को प्रात दोता हुआ माना जाय, तो इसका अथे प्या यद 
नहीं दोगा कि सहकारी कारण री उपस्थिति मात्र दी अक्ञातत्य 
वा भक्षान की निवृत्ति में मूल प्रयोजक दै? ङ्रिसी पक ष्यक्ति के 
क्लान से पदाथ में बाछगत अन्ञान के नण्र हो जाने पर फिर बह 
कौनखा अपर हेतु रद जाता दे, जिससे वद्‌ पदार्थ अन्य सभी 
व्यक्तियों को ज्ञात नदी होता? क्या फिर भो हम छोमों को यह 
मानना दोगा क्रि अक्लान का नाद्य ने पर भी अन्य व्यक्तिर्यो के 
सहकारी कारण को उपस्थिति के सभाव से वद पदाथ अपर कै प्रति 
शात नदीं होता › अथवा यह मानना पडेगा कि पदा्थैगत अक्षातत्व 
र यक्षान के विद्यमान होते हष भी, कोई व्यक्ति सदकारी कारणां 
खी सदायता सखे उख पदाथ फो जान सकता दहै - अथवा भक्तान 
सौर अक्ञातत्व की अनुपस्थिति होते दए भी अन्य व्यक्ति सदकारी- 
कारणा के अभाव से उस्र पद्य को नदीं जान सकता ? अतपच 


[२८३] 


वाश्यगत भत्नातत्व दो वहु मानने मँ दोप। 


हम छोग उयभत पाारज्जु मे आवद्ध के समान किंकरसव्धविभू 
दो रहे द । सारद्ा यदह कि, णऊ भावरूप अन्नानमुलक वाद्यगत 
अन्नातन्वधर्म के सिद्धान्त को मानकर, हम छोग किसी पदार्थ 
विषयक ज्ञान ओर ज्ञानाभाव का उपपादुन नदीं कर सक्ते 1 यद 
कहना व्यर्थं है कि, यद सिद्धान्त कितना श्रान्त ओर नितान्त कठिन 
होगा, यदि हम देसा माने कि, व्यावदास्कि ज्ञान का विरोधी तथा 
ज्ानाभावरूप अज्ञान णक भावरूप पदार्थं ै, ओ समस्त विषयो को 
आद्ृत्त करके उनम भनातत्वघरम को उत्पन्न करता है, जिससे सभी 
पदां सभी व्यक्तियों के प्रति क्षात नदीं दते ! 

शरदि उक्तं दो के निवारण के छिप अन्नातत्व का वहुत्व 
स्कार किया जाय तो भी यह सिद्धान्त निदोप नदीं दो सरतः । 
यद बहुत्वाद्‌ का सिद्धान्त हमारे आपातत अनुमव के अचुकृल 
अवश्य है, क्योकि वटुत से व्यक्ति अनेक पदार्था को जानते ह 
तथा अन्य कितने दी व्यक्ति अनेक पदा्थी को नदीं भी जानते । 
्रत्येक पदां अनेक व्यक्तियों के प्रति क्षातं ओर अपर अनिक्त 
व्यक्तियों के प्रति ्षातं दोता है । परन्ठु इस मत के अनुसार 
यद मानना पड़ता ह कि, भ्र्येक पदार्थं पक दी काट में अनिर्दिष्ट 
अक्षातत्व की संख्यावाला तथा साथ दी असल्य क्षत्तत्वधमवाला 
भीष । साय दी यद भी मानना पडेगाकिउस पदार्थं को जानने- 
वाले भ्यक्तियों की संख्या वढने पर, अज्ञातत्व का सस्या न्यून 
दती जायगी खीर क्षातत्य को सख्या दृद्धि को प्रात दोती रदेगी । 
षम मत के अनुसार यद अनुभवविरुदध कल्पना भा कर्नौ पदेगी 
कि, एक दी वस्तु मेँ असखख्य अक्ञातत्वधरम भरे पडे दे भीर थत्येक 
प्यति केश्चानसे वे निष्किय जड पदाथ (क्षाल्य) वार्यार 
तिरस्छृत होते रहते ‰ ओर पुन पुन लौटकर मते रदते दं । 
चाहे ह्‌ सिद्धान्त कैसा भी अदूुत यों न प्रतीत होता दो, तक 
कोद््िसे म शसते स्वीरार फर ठेते दे 1 पर्तु इन अनेक 
अषठातत्वोँ का परस्पर विभाग कैसे दोगा ? यदि हनम परस्पर 
धिलक्षण मेद्‌ के चिद्धन मानेजाय, तोवे अभिन्न कर पक में 


[२८४] 
न्ञातत्व के मूखरूप अन्ञानको एक नदी मान सक्ते । 


परिणत दो जायेगो भौर पेखा दोने पर पूरयेक्त पकस्थवादु कै दोप 
यां भी उपस्थित दोग । यद्वि वे विभाग के योग्यो, तो प्रत्येक 
अक्षातन्वं धर्मं को भिश्चेप चिश्चेप लक्षणों वाला अव्रद्य मानना 
दोगा । परन्ठ॒ उन लक्षणो मं विश्चेपना या विलक्षणता भी तमो 
उत्पन्न दोगी, जव कि प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण, क्लान उस पदूर्ध 
कै साय सयुक्त रोकरः पदाथगत अक्षात्त्व को विलक्षण धमा से 
विरोपित करेगे, उस पदाय को न जानने चाले किसी व्यक्तिके 
सम्यन्ध-व्यतिरेक से उक्त अन्ञातत्व-धम कैसे विरोपित दो सकते 
है? अतप्य यदि किती पदायमें असंस्य अक्षातत्वघर्मा की धारणा 
करनी दो, तो यदह भी अवदय मानना पडेगा कि, वह पदाथ अतीत, 
चस्तैमान ओर भविष्यत्‌ के समस्त व्यक्तियों के साथ सम्बन्धयुक्त 
है, जिन व्यक्तियों फो इख पदार्थं के साथ सम्बन्धयुक्त दने फा 
अथवा अन्य किसी श्रकार से क्षान धाप्त होने का कोई अवसर 
नतो अतीतमे था, न वर्तमानम है ओर न भचिष्य-मेदी 
दोगा । इखसे यह खचित दोता है ,फि, जगत्‌ मेँ क्ञान के समस्त 
चिपय ओर समस्त व्यक्तियों मे साक्षात्‌ सम्बन्ध दै । किन्तु यद 
स्पष्ट ई फि फेस चिचारचिसुद्ध सिद्धान्त को मानने कै लि दम 
यिव नहीं किप जा सकते । 

उपरोक्त अक्नातत्य-विपयक्त प्रदन, अज्ञान में भी उत्पन्न होता 
टै । क्या ण्क ही अक्षान को इन सव अन्नातत्वों का उपादानरूप 
माना जाय अथवा विभिन्न अन्ञातरत्योँ के उपपाटन के लिए भक्ञान 
मं भी विभिन्नता माननी पडेमी 2 यह स्पष्ट ई फि किसी प्दायैमे 
अद्वातत्वधमै का उत्पादक ओर सिद्धिपद्‌ अक्ञान(कारण) के नाश 
के चिना अक्षातत्वधम (कार्य) नाह्ना को भा्त नदीं दो सकता 
ओर अज्ञातत्वधमै के न हृष्य चिना पदार्थ का ज्ञान सिद्धः नदीं 
दो ख़ता 1 सुतरा किसी पदार्थ के क्ञान का अथै होगा, उस 
पदार्थगत अज्ञातत्व के मूलरूप अज्ञान का नाड्य । अव यदि जगत्‌भर 
मेँ सम्पूणं पदार्था के अज्ञातत्व क्रा कारणभूत पक मा अज्ञानं 
दो, तो केवर प्क दी व्यक्ति के ,एक दी. पदार्थविपयक ज्ञान से 


(रब्न्नं 
। , "भेत्रात्तत के कारणभूत अज्ञानका वहुत्व मानना समुचित नदीं । 


प्ण जत्‌ भरः का अज्ञान नष्ट दौ जायगा 1 फलनः पत्यक 
'पदारयेगत "कार्यरूप अक्नातत्व के भी तियेभूत' दीने से, प्रत्येक 
ध्यक्ति को सम्पूर्णं पदा ज्ञात होने छगेगे (यथपि वे पद्ये सान्नात्‌ 
प ते ज्गात नदीं है) ओर इस धकार फरिसी विषय आ क्ञान होना 
अर्‌ नं होना द्टोनों दी रसापर दौ जायेगे अर्थात्‌ ज्ञातव्य ओर 
।अक्षात॑त्वधमे के 'निर्विरोप होने पर उनमें कोई मेदः्यवदार नदीं 
रहण । फिर अक्ञातत्व को ज्ञातत्य कौ अपेक्षा पठ पिदेप धरम 
! मानकर उसके सिद्धथदरूप से अन्नान की कल्पना भी व्ययं दो 
\ जायगी । सारा यद दै कि सम्पूर्णं विषरयगत अन्नान की पकनां 
{मानने पर वादौ फो पकः देसे अनुमवयिरद् सिद्धान्त को मानने के दिप 
= वदा दोना पडेगा, जिखङो वे कदापि स्वीकार नदीं कर सङते । 
॥ यदि पक्षान्तर में भ््येक पदाथेगत अक्लातत्व के कारणभूत 
5 षान को भी परथकरंपुथघू माना जाय, तो जानना भौर न जानना 
॥ सय घटना की उपपत्ति के चये असलख्य भायरूपर अक्षन को 
£ मानना दोगा ! यदा पर भी अश्ानें मे परस्पर मेदनिणैय कै लिण 
¡ पक अज्ञान को दखरे से विलक्षण रूप चाढा स्वीकार करना होगा । 
॥ प्रतु यद विलक्षणता तभी दो सकेगी, जवकि सभौ पदाथ भत्येक 
पिरक्षण क्षाता्ओं के विलक्षण मनां से सम्बन्धयुक्त हो भौर इस 
। प्रकार उन पदार्थौ मेँ अदुगत अज्ञान भी विलक्षण चिक्छेपणों से 
विशि हों । यदि कोई अक्ञान उक्त प्रकार ल पद्रा् भौर मन 
; ॐ साय सम्यन्धयुक्त दोर विदोषित दोता हो, तो यद भी माननां 
। हाया कि, वह सम्बन्ध भक्षान कै पू्वैमाल से है, क्योकि यद 
, निम्र. करि जो छिक्तसे विद्धोपित होता ह वद उखसै पूर्वमावी 
^ हेता है । खा होने पर यदं भी स्वीकार करना दोगा कि, मल्येक 
¦ पदाथै-येदा शौर काल के रत्व को अप्वा न रमता दभा प्रत्येक 
; मन के साथ सम्धन्धयुक्त ड । यदिदभ दस सिद्धान्त के अयुसार 
, पमी फरपना करने को तैयार भीरो, त्तो मी भ्रस्त यद्व दाता 
, कि, देसे प्रत्येक मनि के साथ अलस्य तिपर्यो वा सम्मित 
, साक्ात्‌ सम्बन्ध भीर प्रत्येक पदै के साथ चसरय मरना का 


[२८६] 
ध्ानक्रो सम्बन्वरूप मानने से वादीखम्मत शङ्गान की सिद्धि नदीं होगी | 


सखभ्भावित साक्षात्‌ सम्बन्ध कैसे निर्णीत ओर उपपादित ठो सकता 
दे? दो पदार्था मेँ जिन सम्बन्धो का सयुक्तिक निर्णय किया जाता 
ह, उनम से यदा पर कोई भी प्रयुक्त नदी हो सकता तथाउन 
सम्बन्धो के निपीय के योम्य किसी उपपत्ति का धदान भी की 
दो सकता 1 यदि पेखा सम्बन्ध स्वीकृत हो, तो इससे यद सिद्धान्त 
स्थापित होगा कि, मन ओर विधयो मेँ एक विरोष प्रकार क 
सम्बन्ध का नाम अन्तान है तथा मन ओौर विपय मेःखन्य विरोषं 
प्रकार के सम्बन्ध का नाम ज्ञानं दै। ये दोनों प्रकार के सम्बन्ध 
भी पेसे दमे, जो प्क ही मन ओर पकी विपयमें रहते हु 
भी पक अपर को नाश किय विना, प्रतिभात , नदीं हो सङ्ग 1 
,परन्तु देखा सिद्धान्त वादी के मत से समञ्जस नदीं होता । 
यदि अक्ञान को मन ओर विपथ में एकं विधेय प्रकार फ 
सम्बन्धरूप माना जाय, तो मन को निरपेक्ष अस्तित्ववाला तथ 
विषयों मेँ अक्षानस्वधम को उत्पन्न करनेवाला पक भावरूप पदार्थ 
नदीं मान सकते । 


॥ 

इस विवेचन से थद्‌ प्रतिप्न होता है कि, जयकि पदायं 
मे भावरूप अक्षातत्वधर्म ओर उसका कारणरूप भावरूप अक्षाः 
सयुक्तिक सिद्ध नदीं दो सकता, तव उसके थफाशक ओौर सिद्धिभः 
रूप से निर्विकार चेतन के अस्तित्व फो सिद्ध करने की चेष्ट 
निर्देतुक दोकर स्वथ खण्डित हो जाती हे 1 

, उपरोक्त विचार के द्वारा वाह्य विपयगत भावरूप अक्षी: 
ॐ असिद्धि श्रदश्चितं फरके अव यह प्रतिपदन करते ई कि, अक्षा 
के साक्षी रूप से निर्विकार चेतन सिद्ध नदीं दो सकता । यह 
पर प्रश्च यह होता है क्रि, वेदान्तिसम्मत भावरूप अक्ञान क साः 
मन फा तथा चेतन का क्या सम्बन्ध ह? यदि अश्लान को पेस 
माना जाय कि चह मन के साथ दी साथ रदता ह, तो जैर 
विशेष विपयःकार्‌ ज्ञान को मन का परिणामरूप माना जाता दै, चैर 
दी उस विक्षेप विपयाकार मानसर परिणामं से सम्बन्धयुर 
चिश्ेप-अक्ञान को भी माश्नयभूत समष्टि अज्ञान का परिणामशूपः मान 


धक्ञानके साक्षीरूप्े निर्विकार चेतन, पिद नदी हो सक्ता। 


गा । अव यदि अक्ञान कै ये परिणाम साक्षी-वेतन के क्लानके 
पय दो, तो मन के चिरोप परिणामों को साक्षी-चेतन के 
ने पर जो दोप उत्पतन होते है, वे सभी स स्थल मेभी 
स्थित होगे । भौरी, यदि अक्षानों के विदो परिणामो को 
शी-चेतन अनुभव करता हो, तो प्रण्न यह होता हे कि, मघ्नान 
विरोष परिणामों के चले जाने पर उनके दारा त्यागे हपसस्कार 
समे खुरद्वित रहते दै, जिससे कि वे पश्चात्‌ स्मरण के विषय 
सरके । यदि. यह कदा जाय कि, वे साक्षो चेतन में सुरक्षित 
ते दे, तव यद मानना दोगा किं चेतन केवल यक्ञान के परिणार्मो 
शता या भ्रकराशक मात्र दी नी, किन्तु उनके सरस्कारो क्तो 
` करने वाला, अपने मे सगरदीत करके रखने वाटा तथा कालान्तर 
स्मरणरूप से उनक्रो उत्पन्न करने वाता भी टे । पेसा होने पर 
#ी-चेतन को अक्ञान के प्रभाव से अवित या निर्विकार नदीं 
। सकते । यदि पक्षान्तर मे अन्ान के संस्कार स्वत अदान रँ 
सुरित रदते ठो तो स्मरण भी क्षानाकार न टोऊर अक्षानाकार 
रोगा अर्थात्‌ स्मरण का होना ही अगुचित दो जायगा । स्मरण, 
क्ानाकार वस्तु है, खुतया इसको क्षानशक्ति का दी परिणाम 
ना उचित है, नकि अक्तानशक्ति का 1 यदि को विरोप विपय 
अक्षान, क्षानदयक्ति से भिन्न अन्लानश्कति का परिणाम हदो, तो 
अन्ञानश्क्ति से उद्बुद्ध न होकर ज्ञानञक्ति के परिणाम रूपसे 
उदुयुदध दयोगा ? यहा पर देखा कद स्ते हे कि, अक्षान 1 
परस्पर पसे सम्पद्ध ह किं जिक्ते अन्नान वैः परिणाम 
परिणाम रूप से परतिमात होते दै । किन्तु उस सम्बन्ध का स्वरूप 
दोगा ? पेखा भ्रस्न दने पर इसका उत्तर यदी दोगा कि, 
चेतन ही उन दोनों का स्नाता या प्रकारक दोने के कारण, 
दोनों मे सम्बन्ध का स्थापन करता है ) परन्तु, फिर भी परश्च 
होता दै कि, अश्नान ओौर मन जिस चेतनसे भकादित होते 
सके साथ अल्ञान का कया कोई यथार्थ सम्बन्ध है, जिल 
से षड चेतन के द्वारा ध्रकारित होता द? यददमपूयंदी 


[२८८] 
निर्विकार चेतन मानने सै अज्ञान का स्मरण उपपन्न नदीं हो सरता । सपु ष 
च्युत्थितपुसू केक्चाम को अत्तानत्ति मानने से वादीसम्मतं स्मरणकी उपपत्ति मही धेतौ। 
देख चुके दै फ्रि, जिख समय हम मन ओर चेतन के सम्पन्ध क्र 
निर्णय करने कै किए पत्रत्त होते दै, उस समय नाना प्रकारके 
दोप उपस्थित होते ह । इसी रकार यदि हम साक्षी चेतने 
साथ भावरूप परिणामी अ्ञानश्यक्र्ति के सम्बन्ध की धांरणा क्र 
निषैय करने खगे, तो वदी पूर्वोक्त दोप यहा पर भी उपरि 
दोगो । अथवा यदि यदह स्वीकार कर भी लिया जाय कि चेतन, 
अक्रान ओर मन के परिणामों से उदासीन ओर भवित रहकर 
ही उनको प्रकाडित कर सकता है, तो भी वद अज्ञान के परिणाम 
को मन के ्ञानाक्रार परिणाम में परिव्तित करके उघक्रो स्मरण 
खूप में पुनराविभूत कैसे" कर सकला दै १ यद समन्न मे नी 
आता 1 


~ उक्त विचार से यद भी प्रतिपन्न होता है कि, येदान्तिसम्मत सुपुशषकासीग 

नि के प्रकाशकरूप से साश्तीचेतन विद्ध नदी हो सक्ता । सुपुतति से श्युधित 
युश केने वदा प्रर कुड नदीं जाना? दस कान को स्मरणस्प मानक 
वेदान्तीलोग सुपुपतिराल मँ निविंकन्प अज्ञानर्ति को मानते है शर्थात्‌ वे गो 
“ने, दस अकार को जाप्रकाटीन' अनुभव भोर “छु नदीं जाम्‌” ६ 
अञान कौ स्मरणस्प मानकर उस परिणामी (भ्ञानतत) के खाकी चे निवस 
चेतन को मानते है । परन्तु ' यद ` पश्च विचारसङ्गत नही है । स॒पुपपुष्प ‹ 
व्युत्थानकाखीन ज्ञान को त्मरणषूप मानने के पू, उसके पूर्वमावी अनुभव भौ 
संसारं की न्यवस्वा प्रदरित दोनी आवदयक है, क॑योकि अनुभव, सकार घो 
स्ति एकाश्रयगत होते है । यदा. पर श्ररन उपस्थित होता दै ि, जः 
स॒पुपतन्यक्ति जाध्दवस्या मे आकर अपने सुु्तिकाठीन भलुमव को स्मरण क 
लगता है, उख समय भी -उसका सुपुर्तिकालीन निर्विकस्यज्ञान वेसा दी. बना रदः 
हे अयमा उसका निविकतपृ्तसप' नष्ट हो जाता है 2 यदि उखफो ठे ६ 
सपने पूप मे स्थित रहकर स्मरण करता हु माना जाय, तो जाग्रती 
चिटमोथ (विकेष्य-विरेषण सित क्नान) फी उपपत्ति नदीं होगी | यदि य 
कहा" जाय कि, स्मरण फ समय उका पूर्च्प नष्ट दो जाता षै भरान्‌ उ, 
घृति सविकत्पख्प से परिणाम को प्राप्त होकर सुप्ति को स्मरणगोवर करती ४ 


[२८९] 


सुपु्चि ते ब्युत्यितके ज्ञान को अन्त करणरत्ति मानसर स्मरणी व्यवश्या की 
दौ सकती 1 


तो जिसने भसुभव करिया धा उसक न रहने पर उसा स्मरणकक्तत्व भी माननीय 
क्ीहो सफ्ता । अतएव ॒सुधुप्तिशलोन निर्चिरत्प अत्तन शां जाप्रत्‌ में 
एरिणाम मानकर, स्मरण की व्यवत्था नहीं हो सकती ओर इस वह जाग्रतमे 
भत र्रणत्प पे परिणत होकर्‌ स्मरण स्ता, सोभी मान्य नहींदहो 
सकता । यदि यदह कहा जाय कि निर्विक््प (युपुम्ति) ओर सविकल्प (व्युत्थान) 
इन दोनां अवस्याओं मे अनुगत भन्नान कै द्वारा स्णरति की व्यत्रस्या दो सकती 
है, तो यह मी सङ्गत नदीं ] कारण, इस पक्ष मं वह अनुगत ज्ञान अवस्यार्भा 
मे भिभ होने के कारण (अवस्था अनलुगन अयच अन्नान भवुगत), अपस्यारदित 
होगा, सुतश उसे स्यति की उपपत्ति भी नदीं होगी तथा उछे परिणामदील 
भी नहीं" कह सगे । भौर भी, अवस्था उसका स्वह्पमूत्त मान्य होने पर 
व्यभिचारी अवस्यार्भो ॐ साथ उसरी भदुगति नदीं हो सेगी, सुतरा भतान 
ग्रे द्वारा स्यति की व्यवस्था न्दी दोणी | अक्तान कौ इख प्रकार अवस्थायुक्त 
हकर अनुगत या अवस्थाग्दित मानने पर उसके अतिरिक्त वसी सक्षी को 
मानने का अयोजन भी नदी रहेगा । 


अव यदि उक्त स्मरति फो अन्त करणि मागे, तो सुपुन्ति म॑ उसको 
अवस्थिति माननी होगी ओर रेखा हान प्र--अहयुक्त विहे्य-विशोपण षान ॐ 
अरर (अट्‌ ज्ञाता, अह भोक्षता}--यु्ति ही भग हो जायगर । यह नरह कहा 
खा सकता कि, सुपुप्ति मं अन्त करणएत्ति सूम से अहन मेँ रत्ती दै 
भोर पशयात्‌ वहात स्युरत होकर स्मरण करती दै, क्याज्गि उम सूक्मम्ति को 
भान सै मिन या अभिन्न या भिन्नाभिन्नं खूप ते निर्भय नदीं कर + 
उसे साय अज्ञान का सम्बन्ध मी (सयोग, समयाय, तदास्य, छस्प) निरूपित 
नकष दो सक्ता भौर सम्बन्ध का निर्णय न दहने पर्‌ यह भी नही माना जा 
सफ़ता कि अन्त करणरसि वा पर रहती है । भौर भी, एसा क्ठने चे वरति 
खो उक्त कारण की (जनान शी) सत्ता चे व्यतिरित अयच उमम सूरमस से 
रहनेबाठी मानना होगा { अतएव वादीमम्भत सिद्धान्त को (दारणसत्ता घे कायसतता 
भित्र नदी) अन्याहत रसने करे लिए यद मी स्वीकार करना होगा रि, अन्तकरण 
सतति म॑ भक्षानरूप दोकर भ्न मं सप्त रदता है । उम सूक्ष्मा 
परणावस्यास्प होने घे “वदा अह है” देता नहो कद सकन (यारि भदान 


[२९०] 
स॒प्तोपिथक्त कै श्ञान को स्मरणू्प मानने मे वाधा | वादीसम्मत मणक 
अन्यप्रक्रार उपपत्ति की असमीचीनता । 


के साथ तादास्यप्राप्त अट मे अहभाव नदीं रह स्क्रता), सुतरा अहरहितत अन 
अनुमव कमता है भौर अ स्मरण करता है, रसां विचारविसद्धत कष्यना 
करना होगा | ओर मी, वहा पर सृश्मत्प से भरद क मानने पर सुप्ति मोर 
वयुत्थान मे “अ” के एकरस होने के काग्ण, व्यल्यान मेँ अदं प्रकट दक 
अनुभवगोचर होता रै, रेसा वादीमम्मत पक्ष राण्डित होगा तथा अश्वि 
किसी भी भवस्था के मिद्ध न होने से चेतन को ज्ञावृष्वभावरदित साक्षी नी 
मान स्गेगे । भोर भी,उक्त ज्ञान ढो स्मरणलूप मानने मे भी वाधाएं है, श्यो 
सुपुप्ति के अन्यवदहित पश्चात्‌ ही व्युत्थान होता हुभा पाया जाता है भौ 
अस्मात्‌ जाप्रत्‌ मँ भी उक्त प्रकार का ज्ञान होता है, सुतरा इन दोनों 
खप्म्ति भौर जाप्रत्‌ ने) काल फा व्यवधान न र्दन मे मप्यकाल में ची 
प्रकार का सर्कार नही रह समना, जिसके उद्तलोपसे स्मण्ण हो सके । भौर 
भी, सुपुप्तिकालीन ज्ञान को निर्विकल्प मानकर उसका स्मरण मानना अप्रसिद्ध 
कल्पना है (निविग्म प्रस्यनस्यल मे विशिषट्ञान क पूरभायी विभेप्य भौ 
त्रिभेषण का नि्विकतपक्ञान अनुमेय मान्य होता है, न कि स्मरति) । 
उक्तरीति से यदं प्रददति हां कि अननानदरत्ति को भौर अन्त करणव 
कौ मानकर उक्तं स्मरण की उपपत्ति नदीं होती, उमके सा्षीरूपर ते चेतन को 
मानना तो दुर रहा] यद्वा प्र्‌ वाकीलोग विचार द्वारा चेतन कै भरतत्वं को 
तिद्रन क्के पदे घे ही चेतन को मानफर उक्त स्वफ़त्पित स्मश्णततान की 
उपपत्ति दम प्रशर करते है कि, चैतन की उपायि (अज्ञान) के माश से उपदितं 
भी नष्टो जाता है (भिसते सुपुप्तिमारीन अशान का स्मरणं होता है) । 
शव उपाधि भौर उपहित के नाशकरे विषय मँ विचारणीय यट कि, 
व्युप्यानकाल मे यदि अज्ञान का वही निर्विकल्परप रहे. तो व्युत्थान का व्याघातं 
दोगा ओर स्मरण मी नदीं हो सकेमा | अतएव यही मानना होगा कि, निर्विकरत्प 
ख्प भश्नान के नाशा फो ही व्युत्यान क्ते है, किन्तु फिर मी अकाम को यदि 
पूर्णरूप से नष्ट होता हुआ माना जाय तो स्मरण कौन करेण? कयोक्रि उस 
समय (खपु्ति) के अक्नान के ससार का ग्रहण करनेवाला भत्तान स्म्पूर्णल्प से 
नष्ट हो जातादहैः। यद मी नही कद सकतकि, उक्त भतान कँ ससार 
मनोशति में रणहीन रदे दै, जो कि व्युल्यित होने पर पुन उत्वन दते दैः 
वोक्रि उक्त मत के अनुसार सुुच्तिकाल मे मनोश्तिया निरय ओर चितन 


[२९९] 
साक्षीचेतन सर्‌ म॒न क आध्यासिक सम्ब-य विषयऱ सिद्धान्त समाधानहप न्थ दै । 


इसा समाधान वेदान्तीखोग इस प्रकार करते ‰ कि, मन 
आर अन्नान दोनों ही चेतन के साय तादात्म्य को प्राप होकर 
पक्त्र सम्बन्ध प्राप्त होते र ओर इस रीति से अन्ञान के परिणाम 
कै सर्कार, मन मे घक्रान्त या सगरदीत दारऊर कालान्तरमें स्मतिरूप 
सै प्रबुद्ध होते &। परन्तु यह समाधान भी युक्तियुक्त नटीं है। 
कारण, आध्यासिक्र तादात्म्य को मानन से जो दोष उत्पन्न होते 
‰, वे अन्यत्र प्रदर्दित फिये जा चुके ६ । इसलिण विवद होकर 
सरलतापूरवेक यदी स्वीकार करना उचित है कि, यद समस्या 
सम्राघान के योग्य नदीं है । ओर भी, इस आध्यासिक तादान्म्य 
को स्वीकार करने पर धश्च यह होता दै कि, प्रान भौर अक्षान, 
कया पक ही काल में चेतन के साथ तादात्म्य को प्राप्त होति दै, 
या भिन्न भिन्न काल सें? यदि भिन्न भिन्न काठमेदहोते्ोतो, 
पक पदार्थं के क्ञान क समय अपर पदार्थो के अन्नान नदीं र्टगे। 
फलत हमारा यट स्मरण करना भी मिथ्या हो जायगा क्कि, यमुक 
पराके क्वान के समय हमं अन्य पदयो से अनभिज्ञ थे । यदि 
तैण्कलही कामें दोते द, तो प्रश्न यह होगा कि चेतने 
साथ तादात्म्य के समय ज्ञान ओर अक्ञान, अपने अपने स्वभाव 
फो प्यव प्ृरधकर रस्खते द या नदीं ९ यदि उनका स्वभाव पक 
दूमरे से पृथक न श्टना दो, तो किसी पदाथ के साक्नात्‌ क्षान 


रदती है । भय उपदित्त कं विपय भे प्रसल यद होता है कि, उपदित जन्य- 
आनष्प है या अजन्य ? यदि वद जनय दोगा तो नाश को प्रात होर अपने 
सलार को का प्र रयेगा, जिसे प्रद होने पर धुन स्मरण दो स्के? 
भोर इस प्रकार अनवन्था होगी ¡ यदि अजन्य हो, तो उमक्रा नाश न होने 
सै बह एव्ाकार ही वना रहेया, अतएव छसक़ो स्मरण नही कड सगे 1 भर 
भी, उक मतम अन को परिणामी मागा जाता ह 1 परिणामश्नान केकि 
पण्णारमो म प्रह्मर मेद को भी जानना भवदव दोणा । भेदज्नान कं लि 
जिमक्रा मेद ई भौर जिम मेद्‌ ह, उमम उपस्थिति का तान तथा उने 
कमा भी होनी चादि । परतु निर्विकार चेनन मेनका होना अम्भ दै! 


[२९२] 
छत्तान-परिणामकौ तथा व्रिविधावस्थाफी स्मरतिके भनुभविताषूप से साभीरतन 
संद्र नर्दी हो सक्ता 


के समय अपर पदार्थ का अक्ञान सम्भव नदीं दोगा क्योकि उस 
समय कषान के साथ अक्ञान भी क्ञानाकार खूपसे ही प्रतीत होगा । 
यदि उस तादात्म्य के समयभीवे भिन्न भिन्न दी स्दतेर्दतो 
यह धारणा करनी कठिन है कि, ये दो परस्पर विरोधी दक्ति, 
आपस मे एक दुसरे का निपेध या नाश क्यो नदीं करेगे ! यदि 
वे एक दुखरे का साक्षात्‌ नाहा न करते हों, तो यद भी अवश्य 
स्वीकार करना पडेगा फि, पक दी चेतन के साथ उनका तादात्म्य 
होता हवा भी वे परस्पर सम्बद्ध नदीं है 1 सुतरा यष्ट उपपादितं 
नदीं दोता किं, अज्ञान के परिणाम के संस्कार क्षानशक्ति मे सगृहीत 
होकर कालान्तय् में स्म्रतिरूप से ज्ञान कै परिणामाकार में भ्रु 
दो सकते दै ) अतप्व अन्त मे यदी कहना दोगा कि, अन्तान के 
परिणाम को वस्तुत. चेतन दी अद्ुभव फरता दै तथा उसके सर्कार 
को अपने मं संग्रह करके पश्चात्‌ क्ञानाकार परिणाम में उसको 
प्रबुद्ध करता है अथवा क्ञानहाक्ति फो प्रदान करता दै। पेखा होने 
पर चैतन पक उदासीन निर्विकार निष्किय पदार्थं नहीं रहेगा, 
किन्तु वदे एक क्रियाशील, चिकसाक्ील ओर च्ृत्तिक्ञान में परिणत 
होने वाका होगा ।> 


इसमे यद सिद्ध होता है कि, बेदान्नीलोग जो जाप्रत्‌ सप्न भीर 
सुपुप्ति के सिद्धप्रदरूप से साक्षीचेतन को मानते ह, वह एसा नही रहेगा । 
य तीनों अवस्थाएु एक ह कल मेँ नहीं होते, सन्तु कम से होत है, अतएव 
यही कदना पडेगा कि, वे स्मरति की सदायता से जाने जति हैँ] प्रन्तुएेसी 
स्मरति निष्य निर्विकार चेतन मे खम्भव नींद । स्मृति होने के लिए यद 
आवद्यक है कि, चेतन मँ शूवविस्था का शनुभव सूष्ष्मरूप सै रहे भर हं 
उसे पञ्चात्‌ रुद्धं दो । अतएव चेतन फो देखा सानना होया कि, ब्रह भवस्या 
कं परिणाम या विकार से युक्त दै । यहा पर्‌ बेदान्तीलोग उत्ति (मानस परिणाम) 
को मानकर व्यवस्या करना चाहते दे, परन्तु उनका यद शरयत्न निष्फल है । 
क्योकि एसी कोई इत्ति विचार से सिद्ध नहीं होती । यडा पर प्रदम यद हाया 
कि, प्रत्येक विरोेप भवुभव की उसत्ति आर नाश सै क्या उक्त अतुभव का 
जाता (्ानासरवृत्ति का भान्नयल्प मन या अन्त करण) मी परिणाम को प्राप्त 


[२९२] 
पेकल चैत्तन या नित्य चेतनके साथ उत्तिक्ञानको मानकर जाप्रतादि त्रिविध अपरस्याशने 
उपपत्ति नदीं हो सक्ती । 


हेता मा नी ९ अदि यह कदा जायि, चयतामौ परिणामं को ्राप्त 
हेता है, तो पुन भरल यह होगा कि, सम्पू ज्ञाता ही परिणिम को प्रप्त 
॥\ जाता है, या उसका रुद अशमानं £ यदि सम्पूरणं का ही पर्णिम होता 
{द्चेतो, विरे अनुभव के ध्वस को प्राप्त होने पर उसके साथ ही शाता मी ध्वस्त 
द्मा जायगा, फिर स्मरण कौन करेगा अपनी अनुभूत अवस्या के नाशक 
साय ही हत्त के भी नाञ्च को प्राप्त होने पर, यह महीं कह सक्ते कि वदं 
{उप्र अवघ्या के ध्वस का साक्षी भर स्मरणकरतताहप घे रहता है । यदि यदं 
कहा जाय कि, स्नाता का करल एक नश ही परिणाम कां प्राप्त होता हतो 
{उप ध्या क तिरोधान के साय ही माव ज्ञाता का वहं अश भी तिरोभाव 
शर प्रात दोगा, जिसने अनुभव किया था । अतएव स्मरण करनेवाला भी कौ 
ने रैण । यह भी नदीं कह सकत कि, अरा का जो भवुभनव है वह सपर्ण 
;9 दवारा स्मृतिगोचर दोता है ( यदि बह सम्पूर्य उसके भप्ने अश से भिन हो, 
तो वह अपने श के अदुमव को नती स्मरण कर सकरगा भीर न उष्म 
^ भोर ञ्च मे को$ सम्ब ही स्यापित हो सकेमा । यदि अभित हो, तो बृह 
[पूणं भी उस अश के साथ प्ठस कौ श्रप्त दोगा (फिर उत बम्प मी नही 
ह षते) तथा भदुभूत पदाथो* आ स्मरण करनेवाला कोई दाता भी नहीं 
षेण । यदि यह कहा जाय कि परिणामी अवश्या भोर उसकं भनुमव की 
; उपति मोर नाश ते उमका ताता विषटन नदीं होता, तो उको उक मनि हए 
` भपरिणामी साक्षीचेतन से पृथक्‌ पर कोई पदाय नहीं मान सक्ते त्यां अक्त 
1 इनका को भी उदका परिणामरूप नदीं कह सक्ते । अतएव यद प्रतिप 
पताह कि, स्मरण क उपपादन कंल्थि मन या दतिश्नान कौ मानना 
। निपैर है, कयाकि रेषा माने पर यातो दसा रोगा कि, विशेष अवश्या कै 
भतमव क नाश फे साथ वद भी नाश को भ्राप्त होमा, अथवा चद्‌ उन 
, मत्यां क अनुभवो दे सरमया भवित रक उनके शी भी सन्कार को 
" भपय मे नकी रैम, जिस उनको पुन उन्न (स्मरण) मी नकर सकेगा | 
\ तएव भेवलन्चतन या निप्य-येतन क साय ॒पत्िडान का मानक जाग्रत्‌, 
| पर भोर सुपकतिरप अवस्यानय के स्मरण का उपपाद्न नही के समता । 


[2९४] - 
शक्नान री उपपत्तिके चिप्‌ साभीचेत्तन रो एक या भनेक मानना समुचित नही । 


उपरोक्त विचार से यद प्रतिपन्न हआ करि साक्षीचेत,' 
अक्नान की उपयुक्त उपपत्ति प्रदान नदीं फर सकता । प्रत 
चिचाररथख में अघ्नात चिपय के सोथ अक्नान क चाद्यगत भस्तिव। 
को मानने पर, हमारी कठिनारई ओर भी वद्धि को श्राप दोती ३1 
इस प्रतेग में पुन यद प्न होता है फि, ज्ञान को ध्रकारित 
करनेवाला साक्नीदेतन भी, क्या वदी है जो वराद्यविपयगतं भ्नान 
को सिद्ध ओर प्रकाशित करता है ? समे कोई सन्दे्ट नदीं कि, वादी 
को यह स्वीरुत नदीं हो सकता किं वे दनां भिन्न द, स्योकि 
उन दोनों को भिन्न मानने पर असंख्य स्वध्रफादचेतन मानना 
पडेगा 1 यदि अद्वितचादरीरोग शख मतको मान भी ठे, तोभौवे 
खोग उनचेतनों मे परस्पर सम्यन्य को त्ती भी सीति से स्थापित 
नदीं कर सकते । आभ्यन्तर ज्ञान ओौर वाह्य अक्ञान को प्रकादित 
करनेवाले चेतन की एकता के विपय में जो सिद्धान्त है, उस 
प्रथम प्रमाणित करना होगा । परमाण के चिना केवल फथन मध्र 
सेदी उक्त सिद्धान्त किसी धिचारवान को सम्मत नर्द 
सक्तां । त्क कीदरिसे जो पकमाच्र परमाण स्वीकार कतिया 
जा सकता दै, वह यह है कि, साधारण अनुभव कैः उपपादनं 
कै सिये यदी पकमात्र उपयुक्त उपाय दहै कि, आन्तरकषोन 
आर चाद्यं अन्नात-सत्तावान चिपय को प्रकारित करनेवाा, णक 
अद्धैतचेतन मान लिया जाय । अव हम लोगों फो यदा पर यह 
विचार करना है कि, क्या पदार्थो के कषान ओर अक्षान-सम्बन्ध 
घटनाओं के उपपादन कै किप एक साक्रीचेतन फो मानना आवद्रयई 
ड? ओर च्या ेखे चेतन से इन घटनाओं की उपपत्ति दो सकती 
हे? इस विपय में चेदान्तियो को मन यह हैकि, पदार्थाकाः 
मानसपरिणामरूप ज्ञान ओर वाह्य पदार्थौ म अन्नातत्वधर्मे का 
उत्पादक मन से जथर भावरूप अज्ञान,ये दोनो पक दी चेत 
के दास सिद्ध मौर भरकोडित होते है । तथा उनको यद भी सम्भः 
दे कि, ज्ञान ओर अज्ञान दोनों दी साक्षीचेत्तन के लाथ ताद्रासम्यभ्राः 
दै ओर इसी तादन्स्य के करण वे द्येन श्रकालित होकर 


[२९५] 
; मे मते अनुमा विपयगत अतानल कृ परिवियकी उपपत्ति नक्ष मिलती } 


प्रपनी अपनी क्रिया करते ह । सायद्दीवेलोगल्लान मौर अत्न 
को परस्पर विरोधी भी मानते € । 
॥ अव, जपकि क्ञान ध्रक्ितत होता है ओर इसी कारण उसको 
चेतन के साथ तादात्म्यधा्त भी मानना पडता, तथ उसका 
विरोधी अक्षान भी उसके साथ तादात्म्य सोभा दोर कैसे रह 
सक्ता हे, यद समघ्र मे याना कठिन द्वे । यदियेदो विरोधी 
शेते हु भी पकम रह सक्ते हमे; ता तान के विषयभूत पदार्थं 
रहनेवाला अज्ञान भी कान के उदय होने पर तिरोभाव को 
भ्रात नदीं दोना चादिण 1 विन्तु यदि उस पदार्थ के बात दोन 
प्र उन्म म्थित अज्ञान न रह सकता दो ओर तिरोभून होजता 
हो, तो केवल पङ व्यक्ति के छान से दी उस पदार्थं मे स्थित 
समपूर्णं सह्ठान का नाद दो जाना चादिण शा, परन्तु पेसा नदीं 
देता । तय यक अद्वैतचेतन को मानकर यह कसे उपपाद्वित दो 
सकता है कि, पक वस्तुविपयकः कान, अन्य मस्त बस्तुचिपयक 
मानों के साथ परी समये उदित दो नरना है 2 यदि इस 
दोप के निघारण के छिण अद्ेतचेतन को ठेसा माना जाय कि, 
द मनतिन्नेप के साव तथा उसके सम्बन्ध से बाह्यवि्यो के 
पाथ भौ सम्बन्धयुक् होकर यिश्ेवित दोना दहै, तो आर्मी नाना 
पप उपस्थित दंगे तथा दनक युक्तिलगत उपपत्ति पदान करने मे 
ई भी समग्र नहीं दोगा कि, विषया म माने गप हप अशञोतत्य 
मोका परिचय हमको कैसे परा होतः है ? मन क साथं सम्यन्धयुक्त 
ने कै कारण, साक्षी-चेतन मन से विन्नेपित हो सता दोगा, छिन्तु 
न्तत्वे वाद्यपद्ा् तँ दे मौर उसका कारण अज्ञान भी वाय प्रदेका 
दे। सतण्य माश्री-चेतनके साय वाहयदेदीय अनान फे सम्बन्ध 
ग कटेपना युक्तिसगत सिद्ध नकीं होती । इम मत कै अनुसार 
षा भ्रत्य भौ नहीं हो सर्ता, न्न यद्य पदाथ का नहा 
निता हू" 1 तात्पर्य यद कि, पदा्थावच्छिन्न जो चेतन है उसमे 
यत तूलाचिद्या (अन्नान) को, मनोऽवच्छिन्न ज्ञाता के साथ खच 
सञुमव नदीं कर सक्ते । यट कर्प ~=" = 


४ 
र 
1 


1 

[शद्‌] । 

वाश्गत अपनातत्वरी न्याह सुपप्तिराठीन अज्ञातत्व के प्रकाशक स्प से पाक्ती-भामा 
सिद्ध न होता । 


है कि, मनोऽवच्छिन्न चेतन में अक्ञान है, अतपव अ्ञान उक्त चेतम 
से दूर नदं है। परन्तु यह भी संगत नदीं दोता । पदाथाचच्छि् 
चेतन के साथ सम्बद्ध जो तूलाविद्या है, उसको मनोऽवचि्ि 
मूलचिद्या से अभिन्न या पक नदीं कद सक्ते तथा यद भी नदीं षदा 
जा सकता कि, चेतन के साथ केवल उसके सम्यन्धमान्न से चै 
चाद्यपदार्थगत अन्ञातत्व, प्रत्यक्च का विषय हो सकेगा । कारण) 
पेखा होने पर अन्यवस्था दोगी, जिसके फरस्वरूप पदार्थं का 
साधारण-ज्ञान (खोकिक प्रत्यक्ष) दोने के वत पषठिले से दी उसे 
अक्षातत्व का प्रत्यक्ष दोने टगेगा । यद भी नदीं मान सक्ते कि, 
पदाधगत अक्ञातत्व के निवक्तैक मानसक्ञान के द्वारा अक्नातत्वधपर 
भ्रकादित दोता है, करयकि पूर्वोक्त के साय शेपोक्त का को 
सम्बन्ध नदीं है । खुतरा इख वित्रिचन से यद ॒प्रतिफलित होता 
है कि, तथाकथित साक्षीचेतन से कारित वाह्यपदार्थगत भक्षातत् 
के साथ दमारा परिचय किसी भो रीति से उपयादित न्दी 
सकता । अतपव वाह्यविपयगत अक्षातत्व ॐ प्रकाशित होने ॐ 
लिप साक्षीचेतन का दोना आवदयक हे, यह वैदान्त-सिद्वान्त 
निराधार सिद्ध होता है) इससे यद भी सिद्ध दोता दैक्, 
साक्षीचेतन के विषय में कोद पमाण नदीं दै, क्रिम्वा प्रमाण के 
सिद्धिषद रूप से किसी साक्षी को मानना भी विचारसह नदीं दै ॥ 


+ उक्तरीति से वाद्यपदार्थगत अन्तातत्वे के परदाशररुप से चेतन के प्रमित 
न होने पर, सुपुत्तिकरालीन भ्ञाततत के प्रकाशकलूप से स्वध्रराराचेतन का विद्ध 
होता भी कठिन है । यहा प्र अ्रद्न यह होता है कि, एेसा मानने मेँ वेदनन्तियो 
कै पस क्या प्रमाण ह 2 उस काल में चेतन क्या अपने आप को जानता 
है? यदि जानता हो, ततो अपना विषय आप हौ चन सकेगा र्यात्‌ च 
स्वर्यै ज्ञाता होगा भौर साय दही ज्ञेय भी होगा । अतएन वादी के मतानुसार 
वद ज्ञातारूप से स्वभकाश ओर ज्ञाताल्प से परप्रकाद्य या भस्वप्रकाश दोगा । 
यदि उसके स्वरूप मँ श्षातृ्र ओर ज्ञेयत ये दोनों ही सम्भव हौ, तो मानस 
परिणामों के क्ञातारूप से एक एव्‌ साक्षीचेतन को मानने की कया भावद्वकता 


५ [२०७] 


उपि -विचारपे वादीसम्मत साक्षी-चेतनकः सप्रसशत्व प्मागित नहीं हो सकना 1 


ए अपर यह ददित करते दै किएक दी चेतन को मानकर 
7 भी व्ययस्था होनी कठिन है । वेदान्ति्यो का फटनो है कि, एक 
> ही विश्वचेतन सभरत जगत्‌ को व्यातत कर रदा है, अतय यद 
{ समी मनों मँ अगत, उनमें श्रतिविभ्ित भौर उनकी उपाधि से 
 व्जिपित दोरा है । अव प्रश्न यह है कि, क्या विण्वचेतन 

रत्येकं मन म सम्पूणरूप से उपस्थित दोऊर उनसे विदि्ट शेता 
है अथवा विभिन्न मनां के साथ सम्यन्धयुक्त होने के किप यौर 

उनफी उपाधि से विरोपित श्ोकर उन्न प्रतिभात होने के किष, 


दै? किव, यदि सरकषीचेतन ही स्वय नाता ओर स्वयक्ञेय बन सक्ता हो, तो 
अन्तकरण भोर चेतन ये दोनो ही पर्यविपराची या एक ही पदाभैके नाम 
ग, क्योकि दमको एेसा एक ही विषय माक्षात्‌ भवुभूत होता है तया अपर 
कीरिद्धिके लिए कोर प्रमाण भी प्राप्त नहीं होता । सुयुपति के उदादर्ण छे 
भी भन्त करण भौर साक्षीचेतन की प्रयषवस्तुवा सिद्ध नहीं दो, क्योकि 
जतकम म इमको सुयुक्िकाीन स्वात्मचेतनता का स्मरण नदीं होता भीएन 
उ (सुपति) कार मेँ स्नीचेतन छो ही मन की पिीनावस्था मा भान होता 

। भर भी, सुपति आर मू्च्छादि काठ मे सी शरीर, मन आर्‌ यश्च 
पिय समर उपस्थित रहते ई, उस समय मी चेतन का स्वप्रक्ाशप्व उनमें 
तिपिम्बित करयो नहीं होता । यदि यह कदा जाय छि, मानसपरिणार्मा का 
भमा दने फे दारण, स्वशर्शचेतन अपने भापको उनम प्रकट नदीं कर 
भकना भवा स्वय मी अपने आपको नही जान सकता, तो स्समे यद सिद 
हेता है कि, चेतन का स्वभ्रकाशघ्व, चेतनसम्बद्ध सानसतपरिणामों का सपितर 
है । एषा होने पर प्रतिपक्षी यद मान सक्ते हं ॐ, चैतन का स्वध्रकाशल 
श सरूपभूत नदीं है, किन्तु वद चेतन भौर मन क परस्पर सम्पा 
भयव्रा उनफी क्रिया भर्‌ प्रतिक्रिया का फल है । कदरोकि चेतन कं साय मन 
का नयोग होने प्र ही उमे श्ठप्रप््षलधर्म को उपपत्ति दती दै भोर सयोग 
न होने पर नदीं होती, अत्र इष अन्वय व्यतिरंक से गी यह सिद्ध 
ता है कि, स्वभ्रकाशतत उसा स्वरूपभूत नदीं न॒ आगमापायी धमे दै 1 
ररा यह्‌ कि, युक्तिमगत रीतिं ते वादीमम्मन चेनन मा स्प्रस्शतव धमाणित्त 
हौ हो सक्ता | 


[३००] 


सांख्यपातज्ञलमत 


सार्य-पातञ्चर मतवादी यद कदते है किं, पकात्मयाद्‌ भर॑ 
उक्तं रीति से नानाप्रकार के दोप शोते दै, दसकिण मलोग भाता ! 
का बहुत्व (पत्यक अद के पश्चात्‌ उससे प्रथक्‌ साश्षी-भासा) 
मानते दै । अनादि चियमान एक प्रकृति ओौर असस्य पुर्या के 
(आत्मा्ओं के) अनादि सयोग से समस्तं पदार्थं उत्पन्न होते £ 
किसी. पुरुषविशेष की इच्छा जगत्‌ का मूलकारण नहीं हो सकती, ` 
कारण, इच्छा स्वयं संयोगजं पदार्थ है । ग्राह्य ओर ग्रहण का 
मूखकारण अव्यक्त प्रकृति दै ओर पुरुप नामक च्रदीता का स्वस्प 
चिन्मात्र दे । (इस प्रकार का क्ानरूप पदायै वहत्व-के-ढारा ससीम 
नीं, दोता। “द्रहु होने पर ससीम दोगा” यद नियम, देश्ाधित याह्य 
पदार्थं कै प्क्ष मेँ सर्वया प्रयुक्त दो सकता ई । परन्तु वेशाध्रवगूय 
पदाथैमे उस नियम का अपाप दोचा है) आत्मा निर्विकार, 
निर्विहोपर ओर स्वप्रकाखा ह । 


५ 


समालोचना ४ 

अव उक्त प्च समाखोचनीय है 1 वादीखोग यदह.कटते दे कि,'अद' 
किसी व्यक्ति का परिणामी-आत्मारूप दने के कारण स्वत सिद्ध 
नदीं इ, अतपव इससे एक अपरिणामी स्वत.सिद्ध आत्मा का 
असितत्य अवदय वोधित होता ई (दखिण पृष्ठ २५५५६) ८ क्रिनतु 
दख ' कथन" को यथायरूप से तभी स्वीकार कर सकते दै, जयि 
उस्र अपरिणामी से परिणामो मं अवतरण करने के लि को 
युकितिसंगत माभ दौ अथवा कोटे पेखा समीयीन उपाय पाया जाता 
दो जिससे उस अपरिणामी आत्मा के स्वरूप से परिणामी अत्मा 
ओर उसके परिणाम अनुमित, दो सके तथा उक्त माना गया न्हुभा 
अपरिणामी आत्मा, परिणामी आत्मा कौ अभिव्यक्तिः की सपं 
उपपत्ति पदान कर सके । साक्चीस्वसप का चिचार करने पर मलोग 
यद्ध देख चुके कि ई, सक्षी-आत्म वादीलोग भी पेता उपपादनं 


{२०६] 
वहु पुष्प (खाक्षी-आप्मा) मानना निर्ैर इ ] 


नदी कर सकते 1 ओर भी, वादी ने भी प्रत्येक स्थल मै.परिणामी 
तल से परे पक स्वत सिद्ध अपरिणामी तच्च को मानने की आवदयकता 
$ अभव नदी किया ई । भूरक्षक्ति प्रति परिणाम-स्वभाववाटी 
` (अनभिप्यक्तायस्या मेँ भी) होती हई भी स्वत सिद्धरूप से मानी 


7 जाती है । सुतया प्रत्येक व्यक्ति का अनुभून अह ' परिणामीस्वभापय 
1 दै, इससे यद खुसिद्ध नहीं द्योता कि अपरिणामी वह्‌ साक्षी-आल्मा 
` भी दह । यद प्रमाणित करने के लिणयद धतिपाद्न करना मावदयकं 
कि, साक्षी-भौत्मा का बहुत्व, परिणामी आत्मा के वहत्य को 
ओर उनके अनुभवो को उपयुनरूप से उपपादन करने मेँ समथ 
ै। परन्तु पसा भरतिपादन रात नदीं होता 1 
दस मत क अनुसार सनी आत्मा (पुरुष) अनन्त, निष्क्रिय 
भौर स्वभकाशा मानि, जाते प, सुतया प्रकृति फे अपर आत्मा के 
हत्व फा प्रभाव, पक आत्मा करे प्रभाव की अपेा गुणगत या 
परिमाणरात चिभिन्न नदीं हो सकता ! सुतया अनेक साक्षी-मात्मा 
मानना निरर्थक ह । ओरभी, स्मा मौर प्रषटति दोनों अनन्त भौर 
नरद दे, सुतरा यह नदीं मान सकते कि, विभिन्न आत्मा प्रति 
कै विभिन्न अशोके साथ सम्मिलित ई ओर उससे विभिन्न 
इृदधि.गह आदि पदार्थं उत्पच्र होते ई । प्रत्येक आत्मा सम्पूरणं भ्रति 
कै साय अवद्य सम्मिलित होगा गर उसमे परिणाम षो भी 
भवदय उत्पन्न करेगा तथा प्रतिका कोई भी अनभिव्यक्त अद्या 
वाकी जदं रह सकता । अतयव यदि सभी बुद्धि तथा भद मादि 
पफ षी प्रति से अभिव्यक्त हो, तो उस धरति का इन सवोरमे 
निभक्तरूप से स्वत परिणत होने का स्वभाव सिद्ध दोगा, सौर 
उसके उपपाद्न क्ते लिए घात्मा का बहूत्व फु भी सदायक नदी 
हो सकेगा ! जो. परिणाम, णक आत्मा ॐ साय परकृति ‡ मिलन 
पे फल से नहीं हो सकता, वद अनेक आत्माओं के साथ उमे 
मिलने के फल से भी नदीं दो सकेगा । रिञ्, यदि सात्मा यर 
अद में कोई साक्षात्‌ ज्ञात सम्बन्ध न हो (निरययव मसग उदासीन 
काकिसी क साय सयोगादि दो दही नदीं सरता) ओर यदि 


[३०२] 
अनेक चाक्षी-मात्मयाद मे युखदु सादि की अन्ययस्या । वादीप्तम्मते विषे 
परन्धि*रक्रिय असमत है । 


श्रछतस्वरूप से आत्मा, अद मँ देने बले धरना सै सिसी प्रकार 
सेमीसंच्छिष्टनदो, तो क्या यद कदना निरर्थक नहीं कि, प्रत्येक 
श्यक्तिगत “अदः णक व्यक्तिगत आत्मा फो योधित करता है (यद्यपि 
आत्मा को व्यक्तित्वका योध नदीं है) | 


उक्तं मत में खदु खाटि की व्यवस्था भी नदीं हो सक्ती। 
यदि सभी पुरुप सवेव्यापक हंग, तो एक प्रकृति के (व्यापक) 
दवाय प्रदर्दित भोग को सभी समानरूप से भ्गेगे । परिणामसील 
भृति के सन्निधि मँ (समीप) पुरुषों मेँ देशत था कार्त 
विशेपताप नदीं हैँ, जिससे कि भ्रति पक्षपातिनी होकर भर्येक 
आत्मा कै भ्रति विभिन्नरूप से भोगों को ध्रदरदित करे 1 यदि यद 
कटा जाय कि, अदृष्ट के चेपम्य से भोगादि की व्यवस्था दोती 
दै, तो यद भी युक्तियुक्त नदी, योषि अष्टं को युद्धिगतरूपसे 
माना जाता है तथा उस्र वुद्धि के व्यापक ओर पक दने के कारण 
जसा कि वादी को मान्य ह) बुद्धि के साथ युगपन्‌ सर्वपुरपो की 
सन्निधि है । अदृ्ट को मानने से ओ अन्यवस्था दोती दै उसका 
भरद्शन आरो भी करेगे ।* ॥ 

*साल्यपातज्ञलशम्मत आत्मा फो विधयोपलव्ि-व्रिषयक प्रक्रिया भी 
(२५९ ध्र पादटिपणी मे प्रददित) समीचीन नक्ष है । विषयसुदरिद-दिमे 
पुष्प का संक्रमण होने पर, किम्वा पु्पमे वद्धि का सैकमण होने घै पु 
विकारी गा, दषते वादी का यद मतत कि पुस सदैव निर्विकार अघम भौर 
उदाषीन है, सो भंग हो जायगा । सक्रमण शन्द का युकतिसगत अ्ै यही 
हो सकता है कि, भवयव द्वारा व्यपति या एङ़ोमाव (भमितक्त लीदहषिष्ड क 
समान परस्पर सयोग से एक्तापत्ति) घथवा प्रतिविम्बित होना 1 प्रथम दो 
पक्षा म पुरुष का वरिकारत्वादि दोप स्पष्ट दै | ठृतीय पृक्ष भी युक्तिसद नदी 
दै { कारण, एसा प्रतिमिम्ब उची स्यल मे पाया जता है जह्य प्र॒ विषय, 
देदाविशेष में सीमित घौर अशसदित दोत्ता है । परन्तु पुष देश्षकालातीत 
निर्‌शचरूप से मान्य दत्ता दै । जदा प्र आकाश फो जल मेँ प्रतिविम्बितं दहीता 
इभा पाया जाता दै, वदा प्र॒ अनन्त नीरूप आदारा नटीं प्रतििम्किति होता 


ए 
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न्थायवैरोषिकमत 


न्याय ओर वैशेषिक मतवादी यद कते हे कि, पूर्वोक्त मत 

म (साक्षी आत्मवाद्‌ मे) खदिच्त्ति ओर उसका प्रकाशफ. नित्य 
“तन्यस्वरूप आत्मा भान्य होने से नाना दोप ोते दे । अतप्व 
दमलोग देसी विषयाकार मेँ परिणामिनी बुदिवृत्ति ओर उसा 
साक्षी, नियैणं आत्मा नदीं मानते । रमार मत पनं विषय कसाय 
शरिय का सम्बन्ध होने से दी आत्मा में कान नामक शुण कौ 
उत्पत्ति दोती है 1 इन्द्रिय के साथ विपय का सम्बन्ध भीर 
शानोत्पत्ति के मध्य मे वृत्ति नामक कोई पदार्थं नदीं है । क्षानके 
ति आत्मा समधायिकारण ओर आत्ममन सयोग अस्मवायिरारण 
(आत्मा ओरं मन का संयोग होने पर आत्मा सँ ज्ञानादि गुण 


रितु सक्षात्‌ दयमान मीलीमामात प्रतिविम्बितं होठी दै । ओर्‌ भी, प्रतिषिम्म 
वदी पर्‌ पड सकता है जहा कि एक पदाय कं कुठ गुण अपर पदाथ में 
पेता फर सकते हों । परन्तु पुष्प असग दै अनएवे उसमे प्रतिषिम्बय की 
पम्मवना नहो हो सकती । हमारे विचार से इमलोग रषी कोट निट धारया 
ही शर सक्ते फ, नीरूप, दे्ातीत शीर अन-तल्वत्प पदा भी, भपर 
शिक पदाथो" भं परतिविम्बित हो सक्ता है । लोर भी, उक्त विषय भंको 
माग मी गदी पराया जाता । युद्धिपुहयपषकमण से पुष्य शे विपय का अवभास 
ता है, यह किसी को भरत््ष नदीं ह । यदं पर भलुमान मी सम्मद नी 
„ कयो व्या्तिग्रह्ण का स्थल नदीं है 1 यदि यदर्यो दि विषय भौर 
गणक (काश) की ग्यापिति रीत हो सकती दै, तो यह भी समीयीन 4 
योषि मे दोना सवयत्र ओर गतिमान ह युतय उनका सकमण उपपन्न दो 
ए भी उमे (अवयव भोर गति से) रदित पुश्प म वद भुपशन है | सततण्व 
धि चोर पुष्य के परस्पर सपमण मे कोई परमाण नदी है, तया अप, पूरय 
6 भदन क सकमण को मारना युिषिष्ड मी टै । 


[ 


{इन्ध 
सराल्य भौर न्याय का मतभेद । 


की उत्पत्ति दोती दै)1 ज्ञान आत्मसमवेत होता 8, इसलिए आतमा 
चेतन दै ।* 


यहा पर प्रसंगवशच साख्य (तया पातश्च) भोर न्याय(तया वैरोपिर)का मतमेद 
भ्रद्ौन करते है } सान्यमतमरं जगत्‌ का मूल कारण अकति है जो सतत्व-रज-तमो गुणित 
शौर सूपादिरहित है । न्याम मत मे पार्थिव, भाप्य, वायवीय भोर तजघ ये 
चार प्रकार के परमाणु ही जगत्‌ के मूल कारण है जो हपादिगुणयुक्त ह। सास्य 
कर द्वितीय पदाथ का नाम महत्त्व है । बुद्धि, भक्ा रेति महत्त्व कै नान्तर 
ह । इन्द्रिय के साथ विषय का सम्बन्ध होने पर वुद्धि का विपयाकार परिणाम 
या पत्ति उघन्न होनी दै, उस पत्ति का नाम क्ञान टै} मलिन दै के सु 
फ भ्रतिविम्वित होने पर दधेण की मीनता के साथ शुखं का तैसे भतातविक 
सम्बन्ध होता ह, वैसे ही वु्िरृतिरूप क्ञान के साय पुरुप का भतालिक 
सम्बन्ध होता है । रेते सम्बन्ध को पुय की उपरन्धि फटी जाती द । शष 
प्रकार घे साल्याचा्यलोग शुद्धि, ज्ञान भौर उपलच्धि का मेद स्वीकार करते 
है, किन्तु न्यायमत मे बुद्धि, उपठर्वि ओर ज्ञान, ये खम एकाक शाद हैः 
उदधि का द्रव्यत्व भौर उखकी वृत्ति न्यायसम्मत नदीं । इनके मत मे वदि 
उपलन्धि या क्ञान गुण पदार्थं के अन्तर्गत हु | साद्य का तृतीय पदापै भकार 
तत्व है । भदैवाग-तत्व भी द्रस्य पदायै सप से अगीकृत दै, चिन्त नैयायिकलोग 
अहर नामवालठे किंी द्रष्य को नहीं मानते 1 सांहयमत मेँ अभिमान अर्दकार 
की अघाधारणयतति दै, किन्तु न्यायमत म वदः श्वानविशेष मान्न है । सख्यम 
मे एगादरेन्धिय जीर पवतन्माच मह कार कै व्यय ह । पञ्चतन्मात्र सते पञ्च अर 
त एथिव्याद परमाणु भौर परमाणु से स्थूल पृथिन्यादि 'भूतों की उत्पत्ति हर 
ह । सैयायिक इन्ियो फो मानते है (इष मत मे जञनिन्दिय सर्स्म्मत होने पर 
भो वरमन्द्िय सर्वघम्मत न्दी है) चिन्त वे लोग इन्धिय को अकार से उत 
होनेवाला नहीं मानते । मन अमौतिक अव्य दै, किन्तु इन्द्रिया भौतिक रहै, 
खतरा श्िव्यादि द्र्न्योः के अन्तर्म है, मन एक स्वतन्त्र दन्य पदायै दै । 
इस सत मे परमाणु की पेक्षा भीर कोई सृङ्द्म्य नदीं दै, खत चे ' लोग 
सास्यसम्मत परमाणु की भअयेक्षा सूक््म, तन्मान नामक किसी वस्तु के अक्षि 
फो स्वीकार नहीं करते.। पथभूत भौर आमा उक्त दोनो वादी स्वीकार करते 
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समलोचना 


उक्त वादीरोग आमा को क्षाने का समवायिकारणं यर्‌ 
षान कै आत्मसमवेत होने से आत्मा फो चेतन कते हे । उनके 
मतमे मन के सयोग सै आत्मा मे ज्ञान की उत्पत्ति होती दै। 
अय यदह मत समारोयनीय ट । समवाय मानना युक्तिसंगत नदीं । 
अव्यन्तभिन्न दो सम्बन्धियों से अत्यन्तभिन्न समवाय, दोनों सम्यम्धरथो 
से ्मवद्ध दोकर यदि उनको सम्बन्धयुक्त कर खकता हो, तो 
वद्‌ सको सव फ साय सम्वन्ययुकत कयां नदीं कर देता ? व्योमि 
असम्बन्ध ओर सम्बन्धिभिन्चस्वरूपत्व सयं मे समान दे । उक्त 
समवाय यद्रि दो सम्बन्धियों से संवद्ध दोकर उनको सम्बन्ययुक्त 
करता दो, तो उस सम्यन्धी ओर समवाय के सम्बन्धयुक्त दोने 


के चिप अपर पक खस्वन्य की कल्पना करनी होगी । वद अप्र 


सम्बन्ध भी शली प्रकार सभ्यन्धान्तर से सम्बन्धयुक्त दोगा ओर 
इस सूप से, अनवम्था होगी । इस दोप के निवारण के लिप 
समराय का स्वरूपसम्बन्ध (सम्बन्धी का सरूप. दी सम्बन्धरूप 
ह) मान्य होता दै । परन्तु यह भी सगत नदं । इससे “स्व न स्वीय” 
(जाप कभी अपना नदीं दो सकता) इस प्रकार के सायंजनीत 
यञुमव का वाध होता ह ओर आत्माश्रयग दीता है] गोर 
भी, स्वरूपखम्यन्धं के मानते परः प्रञ्च यद होगा किं, वदं समन्य 

क्या पक सम्नन्धी का स्वरूप है या उभय सम्बन्धी का स्वरूप 
४ यदि उर सम्बन्ध पक सम्ध्न्धिस्वरूप दो, तो घट का भौ 
धट सम्बन्ध कयो नदीं दोता १ यदि पेसी प्रतीति के मर्दीदोनेसे 


है । पन साद्याचा्लोम प्य (मात्मा) का कोई धमै नही मानते, उनके 
मह मे धुप शैतन्यल्स्य सग ओर मिलिष्त दै (आत्मा ज-वधन क आधरय 
ग्ने ते क नय है)। नैयायिकः मत मे भालमा अक्षय भीर तिप्त न्दी 
दै, षामा शेतन्यस्वस्यनंह भिनद येतनत। या शा, उत यग दे (यन 
+ स. भाशरय होने चे ञाता है); श्वानादि भामा क स्वामि धमे न दोने पर 


भी घवषीय धमै या वास्तय धमं है । 
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स्वस्प सम्बन्ध कां निराकरण 1 


वेसा माननीय न होता दो, तो वक्तव्य यद है कि, यदि वसु 
है, तो प्रतीति भीदेगीदी। ओर भी, इस मत क अयुसार 
श्रान ओर न्ञान का साधन समान हो जायगा । द्टन्तस्वहप, धट 
का चाध्रुपक्षानस्थल लीजिये । चश्चुजनित धटज्ञान, घट के साथ 
चश्चु कां सम्बन्धरूप है 1 अव यदि धट के साथ चु के श्य 
सम्बन्ध फो घटः का क्षानरूप कदा जाय, तौ यह स्वीकार फरना 
दोगा कि चश्च स्वत. क्षानरूप दै ओर येसा दोने पर “श्वान” शब 
के स्थान पर “चक्षु शब्द का भी व्यवद्यार दो सकेगा । पर्न 
यद सर्व॑या असंगत है ! यदि सम्बन्ध स्वरूपद्वयरूप हो, ते 
“धघरीयश्रान › देखा व्यवहार नदीं दो सकेगा । धटीयत्व का भ॑ 
श्ररसम्बन्ध का आधारत्वं होता दै, सप्रकार क्षान भी धटसम्बग 
कै मध्य मेँ प्रचि ्टो जायगा । किन्तु अपने मेँ स्वयं अप रहन 
सम्भव नदीं है] ओौर भी, अपर भ्यक्ति का क्षान क्षानत्वरूप स 
गृहीत दोता द, तथापि देखा संश्चय द्योता है कि-मपर व्यक्ति धट 
जानता हैया नदीं, अपर व्यक्ति केक्षान का विषय घट 
या नदीं ? सो स्वरूपसम्बन्ध फो सम्बन्धिद्यरूप मानने से मदी 
दो सफेगा, क्योकि कषान यौर घट ये दोनों दी स्वरूप सम्बन्धीरप 
दै ओर वे निश्चित है । अतण्व स्वरूपसम्बन्ध एक सम्बन्धी, था 
दो सम्बन्धीरूप से निरूपण के योग्य नदीं दै । स्वरूपसम्बन्ध कै 
असिद्ध दोने परउस सम्बन्ध को मानकर समवायस्थरय अनवस्था 
दोप का निवारण नदीं दो सकता । अव यदि यह का जाय कि 
स्वरूपसम्बन्ध सम्बन्धिस्वरूप से अतिरिक्त दै, तो यदा भी उपरो 
गीति से अनवस्था दोमी । ओौर भी, सम्बन्धी से अतिरिक्त मानकः 
भी उसे छाघवत पक ष्टी कदना दोगा गौर इसी कारण, 

विलक्षण समवाय. सिद्ध नदीं दोगा, क्योकि समवाय का प्रयोज- 
(न्यायवैन्ेपिक्रमते से समवाय पक है तथा सम्बन्धिरयों से भथ 
ह) स्वपरूसम्बन्ध खे ही सिद्ध दो जायगा । जर भी, वादी ३ 
मतसुसार समवाय के स्वरूपसम्बन्ध की कल्पना आदयक ५; 


से, “घट मे रूप “नील घट" पसे अरतीतिसिदध सम्बन्ध का भ 
{ | 


| - डण्जुं 


( ५ स्वह्पलम्बन्पे मानने से खमवायस्तम्बन्ध मानना तिरेक 1 
(1 
न स्वहपात्मकल्व मानना ही न्यायस्गन दै । (अभावविदिष्ट भ्य) 
पकौ न्वाईै खपादिविदिट धत्य का भी स्वरूपसम्यन्य मानना 
१ उचित दै) सवका स्यरूप अविश्चेय होने पर भी, जिनदो की 
र विदियुद्धि अनुमवकिद्ध होती है, उन दोनों स्वरूपो कादी 
¶ मसगे स्वीकृत दोता हे । (स्वरूप कौ सपने से अभिन्नता दोन के 
" कारण ससर्गान्तर की अपेक्षा नदीं रहती) ! अतपव अद्धि (अनिर्णीत) 
 समबायरूप पदायै मान्य नर्द हो सकता । रूपादि, ठव्याधितरूप 
॥ सै दी भ्रमाण द्वारा सिद्ध हैँ नकि दन्यसमवेतरूप से, देखा मानने 
र एर समवाय करै विषय में वादियों का विवाद नहीं हो सरना । 
' भतपव यद प्रतिपन्न दोतां टै, फि, वादिखम्मत स्यरूपसमभ्यन्य को 
ः मानकर भी समवाय सिद्ध नदीं दोता । उक्त स्यष्पसम्बन्य भी 
` भवुमबवाधित तथा विचारासिद्ध॒कदा जा चुका दे । (स्न 
स्वरूपसम्बन्ध को मानने से घट के निमित्तफारण मे भी धट का 
स्वरूपसम्बन्ध रहने से वहा पर उपादान के टक्षण रौ अतिष्यासि 
शोगी)। भतण्व यह्‌ सिद्ध हा कि, जव समवाय का ससितत्व 
भाकाराकखुम के समान अलीक ठै, तव आत्मा, ज्ञान फा समयायि 
कारण दे ओर ्लानसमवेत दोन से आत्मा चेतन ई, यद सिद्धान्त 
निराधार दो जाता है 


भक्ते पादियो को सुपुत्तिखाल मे ज्ञान का अभाव मान्य होन क कारण, 

शन भर्‌ मत्मा मे सर्वथा मेद्‌ मान्य होता षै तथा आत्मा के साय मधृथदरि् 
होकर हान गुण कौ प्रतीति होने खे (जाम्रत्‌ भीर स्वन मे) आत्मा भौर 
शने क समवाय भी मान्य होता द | अव यह प्रद्धैन कतं ह छि, उक्त 
पानामाद कां अनुमान करने के ङ्एि वादी लोग द्रई योग्य हतु प्रदर्दित भदीं 
भ उकम । वादी द्वारा शरदा कि हृष्‌ द्निपष देतुओ मे घे तीन सुर 
देए विवाय है- अस्मरण, ज्ातरवाभप्री-ममाव भौर नवदारामाव । भम दे 
पष्य (नामाव) शा साधक नहीं ह 1 सुपुप्तिकाल मे मै शानवान था, ए 
सन भमी (जापत्‌ कर मे) नकष होता, कवल इसीलिए वहम पर हानाभाग्रको 
भग्ररूप घे मान लेना विचार्सगत नी है । न्ञान फे पवात्‌ उका नाश या 


‡ 
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सुपुप्तिमरटीन ज्ञानाभाव प्रमाणित नदीं होने से वादीसम्मत आ्षाद्‌ समिति । 
होता दै । 


सृकषमावस्थारूप सत्कार होता ह, तदनन्तर उमक्न इद्रोध यास्मरण होता दै, यहाप 
सस्कारक्षणमे (अदुभव क नान ते लेकर स्मरणोदय के पटे) अत्मरण रहत।, पान्तु 
घसकेपूत्ैमे होने वाटे क्ञानाभाव का मनुमान नदी हो सकता । भीर भी, जिघ्रत 
होता उपरा स्मरण मी अग्ड्य होया, एेमा कोई नियम महीं ह । गमनकरताकनो 
मागै मे तुणादिको कास्पदी होता दै, स्ति उक्षा (उपेक्षानान ॐ षियव प्न) 
स्मरण नदी होता, केयल इत हेतु से त्रगादिको के स्परीक्ञानाभावकफो मानल 
उच्नित न्दी है । स्वावस्था मे जिन सम विधयों का क्षान होता है, युप्तोधित 
पुश्य की स्मृतिमे वे समस्त नहीं रहते ] जाप्रदवस्थामे भी जिन बन 
विधयो का त्रान द्योता है, उन सवका भी सदैव स्मरण नहीं रहता । भतए 
युप्तोत्थित को स्मरण न्दी होता, कंपल इसीलिए सुपुप्तिकराटीन न्नानाभप्र प 
अनुमान नर्द किया जा सक्रना । द्वितीय हेतु मी समीचीन नदीं अर्थात्‌ जञानाकामपरी 
के भमाव से ज्ञानाभाव का मनुभान मी संगत नदी है । एकमात्र गायै त्न) 
केद्वारा ही सामप्री काज्ञान होता है | अतएव सामग्री के भावं काङ्ञन 
कायाभात्र के ज्ञान के द्वारा जाननां पडगा, परन्तु ्रकृतस्थल मेँ भमी कार्याभवि 
(्ञानामाव) का निणेय दही नहीं हुमा, खतरा इमे सामग्री के भमाव का अदुमान 
कैठे दोगा ? श्रेत शनुमान के द्वारा ज्ञानाभाव कानिभैय दोन परर सामसी भमव 
का निर्भय दोगा ओर खामप्रो-अभाव का निभैय होने पर, ज्ञानाभाय करा अनुपान 
्चेगा, इतध्रफार अन्योन्याश्रय दोप होगा । तृतीय टतु भी सदोष है गर्म 
सुपुश्िकाल में हमारे मे वन्तुविपयक को भ्यवदार नसं रहता शसते अपने 
जञानषामान्यामाव्‌ का अनुमान नदीं कर समते हैं । कारण, सुयुपतिकरठ मँ भारा 
का स्वक्ष ्रकाश्चित नहीं होता, सुत भात्मा मे व्यवहार का भभगवहूप जो 
हेतु विद्यमान दै, वह भी उस काल मै प्रतीत नहीं दता । इस कारण, अनुमान 
का धमी मौर घाधन का ज्ञान रप कारण संघटित होने की सम्भावना नदीं है | 
भतएव सुपु्तिकाटीन आत्मा मेँ फार्यामाव रूप (जोन कारण है भौर व्यवहार उसका 
कै) दहेतु के द्वारा ज्ञानस्ामान्य कै अभाव का जो अनुमान है, वदति 
नहीं हो सकता । फलत सुयुप्ति मेँ क्ानामाव के- सिद्ध न होने ते तमूरक 
वादी की केत्पना (आत्मा से ज्ञान का मेद, आत्मा का ज्य, ज्ञान का आत्मगुणलः 
समवाय आदि) समीचीन नदीं है । ॥ 


(1 
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भामा भौर मन फे आंपाचिक सयोगसम्बन्ध नदी मान सक्ते । 
अव आत्मा आौर मन के सयोग से आत्मा मे ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है, यद सिद्धान्तं समारोचनीय ई । जिल स्थल मेँ 
सयोग होता है, उसी आश्य में भवच्छेदक-मेद सै (अपर भदेश 
मर) उसक्ञा अमाव भी होता है । यदा पर मन ओर आत्मा दोना 
निरवयव ह अत्तटव भागरदित भी है, सुतया उनर्मे अयच्छेद्क मेद्‌ 
नदीं है जिससे उनका संयोगा भी नी हो सफता । यहाँ पर वाद्री 
करेगे किं निष्देशा मे भी ओपाधिकपरदे विषुदध नदीं है अर्यात्‌ 
ओंपाधिक प्रदे छो छेरूर सयोग हो सकेगा, सतप आत्मा ओर 
मन मै ओपाधिरू संयोगसम्बन्ध होता है, परन्तु यद सिद्धान्तं 
भी समीचीन नदीं । जो उपाधि है, वह उपघेय करे साथ सम्बद्ध 
हकर दी उपेय को अवच्छिन्न करेगा अन्यया अतिप्रमय दोगा 1 
रथात्‌ सम्बन्ध के विना भी यदि उपेय को अयच्छिघ्नं करेगा 
तो को$ भी पक उपाधि सवो अवच्छिन्न कर सकेगा, परयोकि 
स्वन्धामाव सर्वो मे तुर्य है । अतव यदौ मानना पडेगा कि, 
ज्ञो सम्यद्ध दै वही जद भो दो सरता दै ! अव विचा यह 
कि, आत्मा कै साथ जो उपाधि का सम्यन्धदै, घद क्या 
स्वशूपलम्बन्ध षै यए संयोगसम्यन्ध 1 प्रथम (स्वरूप) सम्बन्ध न्दी 
हो सकता । स्वरूपद्वयात्मकः जो सम्बन्ध दहै वद, सम्बन्धिद्धय 
कै व्यापकं होने ते अपर सम्बन्धी का भेदक दी नीं दोगा अयात्‌ 
भात्मा ओर उपाधिरूप से स्वीरुत वस्तु का_ स्वरूपलम्बन्ध, 
मम्यन्धिद्धयस्वरूप होने से, स्व-उपदित आत्मा से अपर आत्मा 
का ष्यावस्तक (मेदकः) नदीं दोगा । द्वितीय (सयोग) सम्यन्ध भी 
नहीं हो सकता । कयोकि निरवयय आत्मा मेँ ्रदेशमेद्‌ के यिना 
सेयोग सम्भव नदीं ह । उपाधि फा जो सयोग &, उखा नियामक 
भदेश्चभेद्‌ दहै, उसके भी अपरः पक उपाधि के सम्बन्धाधोन 
से अनवस्था होगी 1 अर्थात्‌ उपाधि का सयोगलतम्बन्ध, 
मतमोदि कतो उपदित करने क किष यदि अपर यक उपाधि फर 
भपे्षा रखेगा, तो घह उपाधि भी अपर उपाधि क अपा 


ा 
इस रीति से अनवस्था-द्धेगी । तात्पयै यद सि, सयोग 
नः 


५ १५५. 
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भाता कै साथ मन फा एकदैशिक सयोग नदी हो सकता ।,सयोग द 
व्याप्यष्ृत्तिता मेँ दोष } 


संयागाभाव पक काल में पक ददी स्थल में नदीं रह सकते । 
अतपव भ्रदेाभेद्‌ से उन दोनों की वृत्ति (स्थिति) द, पेसा कहना 
होगा । निरवयव मेँ प्रदेश्यमेद नदीं होता, छतसं उपाधि के साय 
निरवयव का संयोग सम्बन्ध भी नदीं दो सकता 1 

आत्मा के साथ मन का पकदैशिक संयोग माना नदीं 
सकता, क्योकि निरवयव में एकदेश नदीं टोता। उसके स्वत" निरवयवं 
होने पर भी उसमे अपर उपाधि से अवच्छिघ्न प्रदेश का होन 
सम्भव है, रेखा कहना भी उचित नदीं, क्योकि पेसा होने पर 
उपाधिसम्बन्ध का भी तुल्य योगसेमत्व (इसी पकार) मानना पडगा। 
ओर भी, पक देच के सिद्ध होने पर उपाधिसम्बन्ध की सिद्धि 
होगी तथौ उसके सिद्ध होने पर पकदेदा की सिद्धि होगी, 
खतरा अन्योन्याश्रयदोप होगा । अत्व पकदेच मेँ रने वाटा सयोग 
रृतस्यल मे सम्भव नदीं 1 अव यदि यदह कडा जाय कि, सयोग 
प्रदेराचृत्ति नदीं हे किन्तु व्याप्यबृत्ति (सवदे को व्याप्त 
स्दने वारो) हे, ' खयोग को--रूपादि के सदृशः व्याप्यवृत्तिन्व होने 
से-प्रदेशाभेद की अपेक्षा नहीं है, तो यद भी समीचीन नदीं 1 
क्योकि एक दी भूतल में घटसंयोग ओर उसका अभाव अयुत 
दोने से व्याप्यदत्तिता नदीं होती । संयोग वहीं पर रहता दै जदा 
उसका अत्यन्ताभाव भो रहता रै । यदि यदह का जाय करि, पेखा 
ने परः निरवयव मेँ भी संयोग ओर उखका अत्यन्ताभाव ये दोनों 
रदेगे, तो यह खग त्र नदीं । कारण, अत्यन्ताभाव ओर प्रतियोगी 
(जिसका अमाव दे वद) पक भदे म नदीं रहते, उनका ग्रदेदामेद्‌ 
नियम से दोवा है, अन्यथा विरोध को तिलाञ्जलि देना दोगा । 
अर भी, विभ्ुका (आत्मा या आकाश का) जो विद्ेषगुण (षस 
शब्द आदि) दै उसका पेखा स्वभाव होता दै कि वद अपना कारण 
जो संयोग (निभित्तसंयोग) दै, उससे अन्यून ओर अनतिरिक्त धरेश 
मं स्तः दै! चिस गुण का उत्पादन करने वाख जो संयोग है, 
वद यदि सर्वात्मा में स्हेमा, तो चिश्ुके विश्चेषगुण की स्वैव 
-परन्वि दोमी 1 अर्थात्‌ संयोग के व्याप्यदृततिवान' होने से-- 
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अला शौर मन का सयोग मानना , वादी्षम्मत सिद्रान्त ॐ विरोधी ह । 


। ॥ 
वाद्री के मतानु्तार निमिच्त्तयोग द्वारा अवचिरन्न देश्च मे-- 
समवायत्तम्यन्ध से जो रहते दै वे (शब्दसुखादि) भी व्याप्यघूत्ति- 
| बले होगे । परन्तु पेखा नदीं देखा जाता) श्षमेच्छादि फी 
: उप्रहन्धि हारीरावच्छिन्न सात्मामें दी होती ई, घटादि-भवाच्छन्न 
। वात्मा मेँ नदीं । अतण्व सयोग का व्याप्यदृत्तिन्व माना न्दी जा 
सकता 1 
। सारश्च यद कि संयोग, आं्य के पक ददा मेँ रहता 
` (भन्याप्यवरृत्ति) हे, यदी सथोग को स्यमाघ दै । को भो पदार्थ 
अपने स्वमाव का अनिक्रमण नीं कर सक्ता, सयोग भी अपने 
स्वमाय को अतिक्रमण करके "नहीं रह सकता । किन्तु निरवयव 
पदाथ मे सयोग अग्याप्यबरत्तिवाला न्दी टो सकता, क्योकि 
निरवयव पदा मेँ पकदेडा नीं है । सुतया निरस्वयय पदराये का 
सयोग नदीं दो सक्ता । वादी के मत मँ आत्मा भौर मन दोर्न 
निरवयव दं । इसि उनका सयोग अलम्भव दै । पक्षान्तर मेँ 
सयोग के स्वभाव का अर्थात्‌ अव्याप्य्ृच्तिता का व्यभिचार स्ीकार 
करके यदि यआत्म-मन सयोग की व्याप्यश््तिता दी अंभीक्रार 
को जाय, तो यद्‌ कना दोगा कि, आत्म मन ंयोग, मत्मन्यापी 
अथात्‌ यात्मा को व्याप्त करके अवस्थित दै 1 किन्तुं यद भौ 
मगत नदीं दोतो । क्योकि वादी कै मत मँ आत्मा विभु या 
, परम-मदत्‌-परिमाणवाखा द ओर मन अथुपरिमाण द । मन थोग 
के आत्मग्यापी दोने कै छि मन को भी परम महत्‌ परमाणताखा 
दोनो चादिष, तभी व्याप्यवरृत्तिता (सखवेदेशीय संयोग) दो सकती 
ह । किन्तु वादी के मत स मन अणुपरिमाण दै । व्यापक मात्मा 
मँ युगपत्‌ टौ सम्पूर्णं सुखादि कषानोत्यत्ति के निरास के किण 
तथा क्रमिक कषान की व्यवस्था के लिप, वादीटाग भणुरिमपाणशराटे 
मन को अङ्गीकार करते दँ, यदि उक्त मन भी चिभु होगा, तो 
` उसमे भी युगपत्‌ सम्पूणं वियसम्बन्धी कानोत्पत्ति का रसद 
हेग जो क्रि वादिरयो `क स्वसिद्धान्त के चिसुदध है । तण्व 
मन सयोगः से आत्मा सें क्वान की उत्पत्ति होती है, पेसा सिद्धान्त 


{३१२ 
अतु्यवसाय के खण्डन द्वारा वादीसम्मतत सिद्धान्त (आप्मा मे संयोगमनित 
ज्ञानोपत्ति) की अघरमचीनता प्रद्दीन | 


स्थापन नदीं कर सकते । (इससे निरवयव परमाणु का सयोग 
भी निरारृत दोता। दै । ^ 

अव्र यद भदुरशन करते हैँ कि वादी के मत में सुखदुषारि 
कौ व्यवस्था भी नदीं हो सक्ती 1, क्योकि उक्त मत के अनुसार 
सभी जीव चिभ्रु डे भौर उनका सभी भूस पदार्था के साथ सवदा 
समानरूप से संयोग है । मन आदिकों के भिन्न होने पर भीसव 
अआत्मारओं के साथ उनका सम्बन्ध समान हे, अतएव अव्यवस्था 
द्येगी । चिश्ेप विदोप अभिमान से भी व्यवस्था नहीं दो सकती 
कारण, अभिमान कै भी मन सयोग से जनित होने करे कारण 
~ > दीस वादीसम्मत व्यवमाय-घलुव्यवसाय पर्षि भी खण्डित होती है 
यहा प्र श्रण्न्य यहदहै कि, जिषु मात्ममन सयोग के द्रा व्यवसाय कषान उल 
होता है, उदी अनुव्यवसाय ज्ञान मी उत्पन्न होता है या पर किष य 
के दवारा ? प्रथम पक्ष समीचन न है | कंयोकि असमवायिक्रारण के (सयोग १ 
कमके विना काथ काक्रम नहीं दो सकता । उक्त ज्ञान सयोगान्त्‌ कद 
होता है, एेसु द्वितीय पक्ष भी समुचित नदीं है । क्रियादि संयोगान्त (अयम ए 
मे करिमरा फी उत्पत्ति, द्वितीय क्षेण में पूव सयुक्त द्रव्य के साग विभाग, ठृती 
क्षण मेँ पूत संयोग करा नाश भोर चतुर क्षण म उत्तर सयोग की उपपत्ति) 
अनेक क्षर्णो का व्यवधान होने से, जायमान भनुग्यवसाय क्षण म त्यवक्ताय 
न्ट होने पर, उसकी प्तयक्षबिपयता नदीं होगी 1 ज्ञानतनिर्विक््प के भननः 
व्यवसाय का नाश होने पर अटुव्यवसाय का वमान ज्ञानविधयत्व नीं दोग 
इसीश्रकार^ आन्तर ज्ञानसुमादि के स्यल मँ मी जानना चाहिए (वथा वः 
के खुखजनक होने छा प्रत्यक्ष) वद्या प्र प्रथम क्षण म इतान, द्वितीय £ 
भे छसोत्पत्ति, ओर सुखलव का भवद्य वेयत्व होने से तृतीय क्षण मं इव 
का निर्विकरपफ़ ज्ञान (ओर उक्षण मे इक्ान का नाश्च, मी होगा), घ 
कषण मे गुखसविकल्पक श्ञान ओर पथम क्षण मे भनुञ्यवसाय , होता दै मी 
कना दोगा । परन्तु खुतवसकििस्पक पू क्षण म (खखत्व के मिविंफतयक् क्ष 
मे) इ्कान का नाश दोने पर पचम क्षण मे विषयामाव्‌ के कारण, मनुष्यत्रा 
ही नदी, होया । भतएव आत्मा मे खयोगजनित श्वान उत्तर दोला ह, "ह 
सिद्धान्त विचारसद नद है । 
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व्यापक आतमवादमे भन्यवस्या । जनसम्मत परिणामी अन्यापक्र (देदपरिमाण) 
भात्मवाद्‌ का प्रतिपादन । 


¶। द 
मौर उस सयोग कै भी साधारण सयोगमाच होने सै, अभिमान 
पकी भी व्यघस्था कैसे होगी ? यदि कदो कि पेसा अदृणटविरोप 
} ही प्रत्येक आत्मां म समचेत हे, जिसके आधीन धर्मव्यवस्था 
होती है, तो यदह भी अललगत है । कारण, सदृ नाम धर्माचे 
„ का है मौर वे चिदित-निपिद्ध क्रियाजनित दोते' दै, यह वादीका 
ही मत है। वहा पर जिस आत्ममन सयोग से श्रयल उत्पन्न दता 
! ‰, उसी की व्यवस्था कैसे होगी, कयो उसका भूक मन सयोग 
। कर व्यवस्थामे देतु नदीं $ । मन कौ ्ियासे ही सयोग होता 
` है । क्रियायुक्त मन जा पर है, वदा सवत्र आत्माये द । क्यातिं 
प्यापर्को क छिपए अव्याप्त देहा कीं नदीं है । अतण अदृष्ट 
द्य भी व्यवस्था नरी हाती, खुतठया तन्मूखक धमे भी साक्यं 
को प्राप्त द्रोता दै । 


जैनमत 


उपरोक्त मत में ज्ञान को खात्मा से सयैया भिन्न (आत्मा 
को जडस्वभाव) मानने से तथा समाय सम्बन्ध को मानने से, 
नाना प्रकार के दोष दोते द । उक्त मतमे ज्ञान काभ्यसल निरन्वयं 
होने से सर्कार क्ञानावस्थाविशेषरूप नदीं होता तथा संस्कार के 
क स्वतन्त्र गुणरूप मान्य होन से वद ज्ञानयासनारूप नदीं दो 
सकता ।,अतपव उससे स्यति नामक पूर्जञान के सदृश दी नवीन 
शान उत्पन्न होता द, एेसी कल्पना नदीं कर सकते । अतण्य 
रक दों की निचत्ति ॐ दिप आत्मा को परिणामो करतारूपं 
"(भरमाता होने कै कारण रटस्थ नद) मौर क्ञान को उसका (आत्मा 
का) परिणाम (भिश्राभिन्न) मानना उचित दे । चिद्श्प आत्मा 
डव्य रूप से सर्वावस्था से अभिन्नसूप से जयुगतं दै वथा पर्याय 
(कमभावी जवस्या) रूप से भ्रति-अवस्या में भिन्न होते से व्याग्रत्त 
भी हे 1 प्रत्येक व्यक्ति कां आत्मा उसके छरीरा म व्यापक 
है, षरयोकरि दानादि आत्मयुण की उपलव्धि शरीर मदी दोनी दै, 
पर-देह मे अथवा अन्वराख में नदी । भरत्ेक जीव में भानादि की 
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जन भौर घरक्षीवादी्यों के आत्मविपयक मतमेद्‌ 1 


ग्यवस्था कै लिप आत्मा को सावयव (देदपरिमाण) मानना होगा। 
(जनमत में जीवात्मा अनन्त अवयर्वोवाला है, ब्रदत-शरीर 
म जीव के भवयव विकसित ओर श्ुद्र-शरीर मेँ संकुचित 
से रहते है)* 

> गरहा प्र प्रस्गवशा पूर्वो पाक्षीवादी (खाल्य, योगी भौर दैतवेदाती) 
भौर जेनमत मे" भात्मविषयक मतभेद फा अदान छरते हैं 1 उक (षक्षीवारं 
क) मत मे सखदु ख आदि मन के विकार है, आत्मा फे नही, किन्तु जनमत 
मे सुखादि भात्मा के वास्तविक विकार है मन के नीं ! उक्त मतम भाला 
टस्य -नित्य (अपरिणामौ) दै, किन्तु अनमत मे" घात्मा परिणामी-नित्य है 
अर्थाच. दरन्यरूप से नित्य भौर पर्याय रुप से अनित्य हैँ शयवा उत्पाद, व्यय 
ओर धरोन्यशूप है (“सवे भावा" परिणामिन ?)। ,उक्त मत मे भात्मा नोर शति 
(मन परिणाम) परस्पर भिन्न पदायै है, जनमत के अनुसार आत्मा क स्यूलपुःम 
चेटा को वृत्ति कना होगा } उक्त साक्षीवादी कहते ह कि, वित्त परिणामी दै, 
उसकी वृत्तिया कमी अज्ञात नहीं रहती, इसकिए आत्मा अप्रिणामी है, किन 
जनैनलोग कहते है कि--जैषे चित्त परिणामी है वैष ही भात्मा भी परिणामी 
है| भाता को परिणामी मान ठेने पर भी चित्त के सदा्नातल्र मे फो 
बाधा नहीं दोती, क्योकि चित्त क्षानरूप है ओर क्ञान भत्मा क धमै दै। 
ध्म हनि से वद त्मा मे सन्निदित देने कै कारण, कभी अज्ञात नदीं रदत । 
उक्त मत मे आत्मा चैतन्य भौर स्वयप्रकाश है, किन्तु जनमत मे भाता वैत 
भौर स्वप्रकाश दोता हुआ भी परभरकादेय है (अनुभवसिद्ध होने से खप्रहश 
है भोर आवरण दशा मँ बिपय के सम्बन्ध के अधीन होने से प्रसद्य है)। 
उक्त मत मे आत्मा निर्ण है, दन्तु जैनमत मेँ आत्मा भनन्तयुणो का भाषा 
ह । उक्त मत मृं भात्मा सया कूटस्य होने ते निर्देष है, दन्तु अनमत मे 
आत्मा एकान्त-नर्टेप नदीं है, उसमे सघार-अवस्या भँ कययित्‌ केप का होना 
शी संभव दै । उक्त मत मं आत्मा व्यापक है, किन्तु जैनमतं मँ भाता 
देदप्रमाण भर्थात्‌. मध्यमपरिमाणवाला मान्य ्ोता है । ` 


[रश] 


समालोचना 


अव उक्त पश्च क्षमालोचनीय है । इस मत के अनुसार 
अत्मा को परिणामी मानने पर यह स्यीकार फरना दोगाङ्कि, 
देह के धात्थयौवनादि परिणामों के साथ साय आत्मा भी परिणत 
होता रहता है 1 उस्र संमय वष्ट अन्य अवस्थां या अरग 
की अपनी स्यति या अनुभव का चिपय नदीं वना सकेगा, क्योकि 
अतुभव ऊ किण तै अवस्थाय उस समय अनुपस्थित दै, तया 
आत्मा का स्थिर भौर अपरिणामी स्वरूप मान्यन दोन पर 
अस्थिर आत्मा उन परिणामों का स्मरण भी नहीं फर सङकेगा । 
थद मात्मा को पेखा स्वभावयाखा माना जाय फ, चह परिणाम्रापन 
किसी आकार मे रदता ही दै, तो इन कारों में परस्पर परथकूत्य 
होने के कारण, यदद भी अनुभवगोचर नदीं हो सकता किं, ये ण्क 
ही आत्मगत था उसक्रे परिणाम ई 1 अतप्व यदि आसा इनो 
अपने परिणामरूप से अनुभव करे तो आत्मा को रेखा मानना 
दोगा कि, वद समस्त विभिन्न आकार या अघस्थार्मां का पक 
ही दरष्टा या अनुभवितो & अर्थात्‌ इन आकारो के परिवत्तेन से 
बह परिणाम को पातत नदीं होता, किन्तु निर्विकार अस्तित्वयान्धा 
& । आत्मां को तव परिणत अथच अपरिणत, विक्रारी सथच 
निर्विकार, परिवर्स॑नश्ीर अवस्थारजवाका अथच इन सघ अवस्थां 
से परे रहने याला, मानना होगा । परन्तु ये कट्पनाये यिखध 
8, अत्तपव माननीय नदीं दयो सकते । यदि आत्मा को पेखा फटा 
जाय कि, यद्यपि यद्‌ अपने कमभावी विश्चेप अवस्थां के विक्रार 
से परिणाम को शरातं होवा है तथापि श्सङी ढन्यगत पकता 
सुरक्षित रदती ह, तो थश्च यद है कि, कया आत्मा स्वत अपरिणत 
रदकर दी विकारवान धिन्ञेप अवस्थानं के थति सम्बद्ध दोता है 
अथदा परिणाम को. श्रा दोकर † यदि शेषोक्त कल्प मनेः तो 
यह निर्णय करना होगा कि चदं परिणाम, दन्य म॑ अवस्थार्मो के 
विहार को बोधित करतां है या नीं । यदि अवस्यारथों का विकार 
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लैनसम्मत परिणामी आत्मवाद का खण्डन | 


वोधित नदीं द्योता, तो वस्तुत कोई परिणाम नहीं दै { यदि ' 
अवस्थाओं का विकर स्वीरृत दो, तौ जवकि घे अचस्थाये मातम द्ग ` 
कै स्वरूपभृत दँ, तव अवस्याओं का विकार स्यत चेतनस्य 
कै विकार को योधित करेगा । खुतय यद मानना पिष्द 
दोगा कि द्रव्यरूप से आत्मा सम रता दे । अर्थात्‌ तय आका 
केवल विकागी अवस्थार्ओवाला दोगा भौर निचिकार द्रव्य नदी 
रहेगा । यदि पुम. ये विकारी अवस्थाय अपर अयुगत आश्रयगत 
हो, तो पुनः उक्त प्रश्न उत्यापित दोगा ओर यनवस्था दोगी। यदि 
भ्रथमकरप माने, तो प्रश्च यह दे कि, विकाररहित मेदरदित आत्मा 
ओर वहु विकारी विशेष अवस्थाय इन दोनों में ज्या सम्यन् 
दे, जिससे कि शोपोक्त के चिकार को प्रथमोक्त ऊ विक्ाररूप 
से कदा जाय ? कना व्यर्थं हे कि, पेसा कोष सम्बन्ध हो नदी 
सङता । चिकारी अवस्थाय अपने आश्रय के साथ असग्यद्ध 
होगे ओर उन अवस्यार्भो में र्टनेवाला अवम्थान्तररदित आत्मा 
काकोषई्मी यथाथ परिणाम नहीं हो सफता। एक निविकार 
नित्य पदार्थ, अवस्थार्ओं के कमि या युगपत्‌ विकार से धरित 
नदीं हो सरतो । जिसका परवर्ती अवस्था से पू्यवत्तीं अवस्था 
म कोड विदेष भव्‌ नीं है वट परिणाम को प्राक होता है, पेसा 
नदीं कहा जा सकता । अतफ्व जो वस्तुत नित्य ओर निर्विकार 
है पेसे आत्मा के मिक या युगपत्‌ किसी विसारी धमे या 
अवस्था सेः युक्त मानना समुचित नदी &, सुग उसके परिणाम 
की कर्पना नदीं दो सकती । ओर भी, यदि आत्मा को नित्य 
अथच अवस्यावाला मानाः जाय, तय अवस्थाओं को अवस्थावले 
पदार्थं से अभिन्न मानने पर यातो यह दोगा कि, विज्ेष अवरथाभों 
की उत्पत्ति ओर नाद्य के अदुखार स्वत आत्मा की उत्पत्ति भौर 
नाच्च आदि गे, अथवा यदह दोगा कि आत्मा कौ न्याह अवस्थां 
का भी निस्यत्व दोगा, किम्वा यह दो सक्ता हे कि उन दोनों 
को सम्बद्ध करनेवाले किसी अतिरिक्त पदार्थं के न रहने के कारण, 
यवरस्थाये आत्मा के परति सम्यन्धयुक्त नदीं टोगो । अतणव यदि 


[३१७] 
हनघपादि को आत्मा से भिन्न नही मान सकने | भम्मत भात्मवादर का 
४ सक्षिप्त खण्डन । 


आत्मा मेँ शयस्थाये रहती यो, तो आत्मा को नित्य पफ अनुगत 
चेतनरूपं नटीं मान सते ॥ 

अ विचार्य--श्रानघुखादि कार्थं आत्मा से भिन्न दे, अभिन्न 
ह अथवा भिन्नाभिन्न है । यदि भिन्ने, तो प्रानसुग्रादि को 
आमसम्यन्धो रूप से किख प्रकर कदा जाता है, क्या सत्ता मात्र 
से, अथवा आत्मा से जन्य होने से याउसकाजनफष्टोनेसेया 
उसका समवायी होने से ? वह सुख यां नान यदि सत्ता मान 
से आत्मसम्यन्यी टो, तो आत्मां के समान सव पदार्थं चेतन 
होते पर्योकि चिक्षान की सत्ता अचिरोेष (सखम) है, तथा संय सखुगी 
भ होते फयोफि यनन्दलत्ता भी अविशेष दै । अय यदि विज्ञान 
कै सआन्मजन्य होने के कारण उसको भात्मसम्यन्धी माना जाता 
ष्टो, तय भौ विक्तान के समान अपरकितने पदार्था को चेतन होना 
"चादि योङ उसके दाख जन्यमानन्य उन पदा्थीं मे भगिनेष 
है । यदि यह कदां जाय कि आत्मा के जनक होने से आत्मा केः 
है, तो यह भी युक्तियुक्त नदीं, क्योकि वादी के प्च मेँ चिनान 
द्वारा आल्मा उत्पादितं नदीं होता, यदि पेसादौ तो स्मरण की 
अनुपपत्ति दोगी ! यदि आत्मसमवायी रूप से विश्षान फो आत्माका 
माना जाय तो यद पक्ष वादी को सम्मत नरींदो सक्ता, 
षयोकि वादी के मत में समवायी मान्य नटीं है । 

उपरोक्त मित्य पश्च में दोरा को देखकर यदि यह कटा 
जाय कि आत्मा से अभिन्न रूप स खुखडुखोपभोगस्मरणादि काय 
उत्पन्न होति है, तो इसका यद अधं होमा किं आत्मा उत्पन्न 

+इषीहे भव्छम्मत त्पपरियामवाद मी ण्डत हो जाता है 1 परिणामौक 
भनित्यत्वे क नियम हानि से मात्मा का भी भनित्यल्न भसत हया । ीर 
सी, एक ही आत्मा दी ्षानानानरूपता युक्ियुस्त नदी ह! जड भौर भनठ 
फ़ एकव मौर ' अयाक्िल भी भयुपपश्र है । अतएव मात्मा ्रन्ययोपाप्मक, है, 
पह प्रतही नुपप है । भ षम्मत पृररिगामी-न्यापङ-मालाके खण्डित्‌ होमे प 
भगे सी अदचिव दोगा), मात्मा निशवयन्याय से व्यापक है तथा व्यतद्रन्याय 
े द्रिमामाला द, रेखा चैनषिद्न्तं मी च्छित हो जाता टै ॥ 


„ 


[३१८] 
श्षानसुखादि को भत्मा से अभिन्न या मिन्नाभिन्न नदीं सान सक्ते} ` 


होता ई } आमा के उत्पत्तिन्लील ने पर स्मरण ओर भनुमान की 
उपपत्ति नदीं दोगी तथा सुखादि के समान उससे अभिन्न मात्माक्ञाभी 
नानात्व दोगा ! यदि पक हां आन्मादो तो शुखादिरकोकीमी 
पकता की प्राति दोगी, फङत पकत्व होने पर अलुभव का ष 
अवस्थान होने से स्श्ुतयदुमानादि सिद्ध नदी होगे । यदि सुखादि 
कै भेद से आत्मा भिन्नता को प्राप्त नद्यो तव सुखादि के पाप 
अमेद्‌ नदीं दो सकता तथा असेद्‌ मानने पर भी भात्मा कै नाना 
५ होती है 1 अतप्व, मेद्‌ ओर अभेद ये दोनों पक्ष समीचीन 
नदीं 1 
अव यदि. उपरोक्त दोषों के निवारण के लिप सुखादिकाय 
को आत्मा से भिन्नाभिन्न माना जाय, तो प्रश्च होगाकि, यद क्य 
आकार के भिन्न होने से दोता है अथवा कार्य था कारण के मिभ 
दोन से ? यदि आकार मात्र से भिन्नता मान्य द्धो तो भिशरभित 
स्वमाववाठो की पकता नदीं हो सकती, क्योकि सुखादि काय 
का अनुभव उनके सुखादि स्वभाव से दी होता है, वे किंसी आहति 
विशेष से अनुभवगम्य नदीं ह । अतपव आकार अर्थात्‌ स्वभा 
दी उनका तात्त्विक स्वरूप दै, जिसके (ताचिक स्वरूप के) भिः 
होने पर पकता नदीं हो खकती । वादीसम्मत भिन्नतापूरैक पकक 
के किप यद्‌ आवद्यक दै कि वे खुखादि कायै परस्पर आका 
परिदार पूरयेक स्वात्मरूपं से पक्र स्थित क तथा साथ ही अमै 
कै त्याग पूयेक भिन्नबुद्धि के विपयरूप से अवस्थित दो । किन्‌ 
यद असम्भव &, वर्योकि उक्त स्वभाव (आकार) की एकता होने प 
चे भिन्नवुद्धि के विपय नीं दो सकते तथा अनेकता होने पर उन 
अभेदरूप से पक्र अवस्थान नदीं दो सकता । इसीप्रकार क 
मिता होने पर भो काय में मेद कर्पना नदीं दो सकती क 
मिन्नकारण से भी अभिन्नकायं ष्टिगस होता दै 1 खतिवडा 
अनेक भिचनकारण घट रूप पक अभिन्नकाय को उत्पन्न क 
ह । पकदी कारण के द्वारा अनेक का्य॑भी उत्पन्न देते ड 
दिखा देते' द (घट, शराबादि), अतयव कारण-मेदया का ` 


र्म] 
नेनम्मत नित्यातिष्यवाद की असद्गति । आत्मा को देह के सव भशोम व्याप्त 
। मानने मे दोष 


से बस्तु तँ मेद नदीं होता किन्तु आकृार-मेद से होता है । खुस 
' ओर आत्मा मे आकार का मेद्‌ स्पष्ट ४, खतरा अमेद्‌ कना 
असगत ई । स विषय म भौर भी प्रश्न दो सकता हैक्ि, सुल, 
माता से जिस आकार सखे भिन्न दे उसी आकार से अभिन्न 
भ है मथवा आकारान्त से । वद यदि उसी आकार खे अभिन्न 
छ्य, तो वादी को उसक्रा पकान्त~भमेद्‌ भो मानना -प्रडेगा ओर 
यदि भक्रारान्तर से अभिन्नो, तो याक्ारान्तर छख नींद 
कयोक्षि उसका अमेद्‌ दोन पर भी छख का भेद होता दै । सारश्च 
पद कि जैनसिद्धान्त कषा अनुसरण करने पर दमको यद मानना 
ष्ेगाकि, जो नित्य है षदी अनित्य भी दे) परन्तु नित्य ओर 
अनित्य की पकता मी हमारे यदुमव के विष्दध टे, क्योकि सुख 
मौर मत्मां का सेद दोता हे । अतपव उक्त जेनसिद्धान्त उपपन्न नदीं 
हा सकता । 
अब क्ञेनसम्मत सिद्धान्त कि, आत्मा देह कै सव अशँ को 
ग्यप्र करता द, समालोचनीय दै । इस प्च मेँ आत्मा को थातो 
बहु अशायत मानन होगा, जिससे करं आत्मा के विभिन्न अंडा 
हह फे विभिन्न अणा के साथ सम्पद्ध ठो सके अथवा यदं मानना 
ेगा कि, आत्मा स्यत किसी अदा से युक्त न होकर दद के सव 
अशं मे व्याप्त दै । प्रथम कल्प के.ययुखार यद विचार करना 
रकि, ज्ञानादि वैसे उपपादितं दो सकते दे? चेतनता कया 
भश्सम्टिरूप आत्मा का धर्म हे या आत्मा के किसो विशेष अंश 
काधरमे है? यदि देह के विशेषं अंशको व्याप्त करेवाला आत्मा 
क पिरप अंशा, श्ञानच्यक्तियुक्त हो तो, प्रत्येक अश्च का क्षानं अपर 
पत्यक अंशा के ज्ञान से एथ रोग । चश्चु कै साय सम्बद्ध अश, 
कूप को यव्य श्त्यक्च कर सकेगा, किन्तु शब्दगन्धादिको को 
कदापि नदीं । जिद्धा को व्या करमैवाला अदा केवलं रल को 
ह भतयक्च करेगां किन्तु अपर चिपर्यो फो नदौ । देसे दी मपर 
शश म भी जानमा चादिष । परन्तु इस भकार से विषय का कषान 
इसे उतपन्न हो सकता $ तथा यह कैसे जाना जा सक्ता 


[स्न] 


६ 
| 
जीव के अनन्तावयव मानने मे दोप। | 
ङि, यह रुपगन्धादियुक्त वदी विषय है, जो भिन्न भिन्न शचछियां . 
कैः दासा प्रत्यक्नगोचर हआ था । इस रीति से यदि आत्मा ढे. 
विभिन्न अं विभिन्न अयुभववाले दो, तो ' स्पृति का उपपादनं ' 
कैसे दोगा ? यदि, पक्षान्तर मे, चेतन को सम्पूर्णं आत्मा का 
धर्म माना जाय नकि अंङमात्र का, तो यद मानना होगा छि ` 
सम्पूणं आल्मां प्रत्येक अय मे विद्यमान है 1 यदि सम्पूर्ण प्रवेक 
अशमे रहे, तो सम्पूर्णं ओौर अश्म भेद दी क्या रद जायगा ॥ 
अरो की समष्टि को स्वत सचेतन क्षातारूप से मानना समुचित 
भोनदीं & । अव यदि भमा फो पेखा माना जाय कि वह स्वत 
अखायुक्त न दोता हुजा 'भी शरीर के खव अं मे व्याप्त ६, 
तो प्रभ्न यदद कि दस व्याप्ति का थध क्या दे? सका अथ 
सम्पूणी देव्यापी ददि व्याप्ति नदीं दो सकती, क्योकि पेसी 
व्यासि मानने से अच्च की धारणा भी अवदय आती दहै। ` 
अव जीव के अनन्त-अवयव विपय म समाकोचना करते 
र । प्रथमत जो देद-परिमाण है तथा जो देद-माचमें परिच्छिन्न 
है, उसके अवयवो की अनन्तता की कटपना ही असंगत दै 1 
ज्ञो देद्ाविद्धोप मे खीमावद्ध॒दोगा वदं असीम सौर अविनी 
नदीं द्यो सकता । द्धितीयत पदन यद होता है कि, जीषके 
अनन्त अवयव, समान-देदा मे अर्थात्‌ पक स्थान मेँ रट सक्ते 
हया नहीं? प्रथम कतप मँ कटना होगा किं एक जीवावयव जिस 
स्थान में रट खकरा हे , समस्त॒जीवावयव भी उसी स्थान ५ 
.अचस्थित रद सके ¦ किन्तु देखा होने पर जोव की ' रयिमा 
(मरदत्च) नदीं दो सक्ेमो 1“उक्त रीति से पक अवयय कां 
परिमाण उसकी अपेश्चा अनन्त अवयवो का परिमाण अधिक नदीं दो 
सक्केगा । सुतया शरीर -परिमाण न दोकर अणु -परिमाण हदो जायगा ^ 
जीवावयर्वो का समानदेव् न दोन से या भिघ्नदेदात्व होने सै, 
अनन्त जीवावयव परिच्छिन्न देद मे अस्थित नदीं रद सकते । 
सुतरा दे के वदिर्भाग मे भी जीवाययच की अवस्थिति को स्वीकार 
-करना पडता ई । भ्रदीप-भ्रभा की स्या विरल अौर निविडभाय 


[२२१] 


॥ 
आ 


सदय भयाद म अथक दो प्रद्धीन । वैरथम्मत बाप्यत्रादश्न प्रतिपादन 
से जययय का संयोग स्वोङार करने पर, धदीप-पभा की न्या 
जौवत्रयव का भौर प्रदीप कौ न्याई जीय का अनित्यत्व अपरिदार्यं 
रो जाता £ भौर भी, श्रदीप-प्रभा कै चिरलावयव सयोगस्यल 
र प्रफाशं की अतपता भीर निविडाययव सयोगस्थल में थकाद्ा 
का मधिक्य देखने मेँ आता है । तदनुसार जीप का भी दत्‌ 
शायर मेँ जग्रयव-सयोग कौ पिस्लता टोने से धकाशकी याक्ञान 
की जल्पता योर श्चुद्र शरीर मे (कीटादि मँ) मययव-सयोग की 
निविडना दाने से प्रकाद्ल या क्षान र ाधिक्षय स्वीकार करना 
पडेगा, ओक सत्यन्त अक्षगत दै ! किञ्च, शरीरादि के समान 
चाग्न नौर अपगत जीता तथव वादीसम्मत सर्गवस्थायौ आत्मा 
था आसा के अपयव नदीं दो सकता । अत्तफव भात्मा सावयव 
यादेहपगिमिण नदीं दो सरुता 1 


वैष्णवमत 


उकयीति से आत्माधित क्षान को आत्मा का परिणाम 
भाने से नानाप्रकार के दोष' होते ट 1 तच क्ञानाधय अत्मा 
को परिणामरदित (निर्विकार स्थिर) मानना उचित दै । (इं 
मत मे आत्मा “साक्षी” खूप से मान्य न्दी दोता) ^ जानताद्व" 
"मेरे फो ज्ञान उत्पन्न हया" इंकार जीव से ए्रथङ्रूप से उर 
स्न क्रा अनुभव ठोने से कषान को जीवनिष्ठ जीव युणभूत माननां 
उचित है । अत्य आत्मा को क्षानस्रूप अयथच क्ञानयुणयुक्त 
मानना चिप (समवाय नदी जीव स्वरूपभूत कषान, युणभूत सान 
से अन्प है, चद केवल व्य ही दे, गण नहीं । गुणभूतं क्वान 
टरम्य (यापक, निस्य, संङोचविकारदीर)है, तथापिच गुणतमकभी 
शेता 8, ते दीप की अभा दरव्यरूपं दोन पर मी दीप युणभूत दती 
है ।यद््य (दर) आाटमा को नित्य या अविनारी मानना दोगा, अत्व 
ब अवद्य दी निरा मौर निस्वयय पदाथ दोगा ओर निर पदार्थयां 
सर्वव्यापकः अयवा अणुपरिणाम दी हयो सकता है योर जव 
चात्मा को स्ेव्यापक्‌ मानना युकिखंगत नदीं तव उसको यद्यं 


४ 


[३२ 
व्यापक्-भात्मवाद का दोप वैष्णवसम्मत अणु-ात्मवाद मे पयुवत सता है 


अणुपरिमाणवाखदी स्वीकारकरना होगा । देदाभ्यन्तरपदेश रने५९ . 
भी जात्मा का प्रभाव सर्व॑शरारव्यापी दोता है (पुप्पगन्धादिङर न्य) । 


समालोचना । 


अव उक्त पक्ष सम्ोचनीय है । यदि वा मोत्तिक परमाणु 
को दा खत्यपदार्थरूप से स्वीक्रार करे, तो भो सत्य भाध्यािक 
परमाणु को अनुमान, करने क्रं स्या हमारे पस फोर युक्ति ह! 
हम रोग क्या ज्ञाता भोक्ता ओर इच्छा-करनेवलि अघुभविताै 
स्वरूप को, ज्ञान, भोग ओर इच्छा के चिषयों के स्वरूप की उपमाते 
निभेय करर सकते है ? सर्वव्यापक्ररूप से किसी पदार्थ री धारणा 
तथा अणुपरिमाणरूप से उसकी धारणा, देदा के उव्ठेख फो चोधितं 
करता ई ओर जिसमे देद्य का उक्छेय दै, वद भौतिक चिपय ६ै। 
ओर भी, सर्वव्यापक आत्मा को मानने मे जो दोप होते दैः बे गणु 
आत्मवादः में भोदहोते दीह, क्योकि वे रोग अणु आत्मा के धर्मभूत 
क्ञान को सर्वव्यापक मानते दै, खतरा वद भात्मा को जगत्‌ मेँ 
सर्वविपयों कै साथ सम्बद्ध करायगा, ससे अव्यचस्था होगी ! 
चसा व्यापक ओर नित्य धर्मभ्रतक्षान का संष्ोच-विकाहा मानना 
भी संगत नदीं है 1 ओौर भी सर्मव्यापकता का स्थं यदि सम्पूर्ण 
देख मँ सव विप्यों ओर दश्यां के साथ सम्बद्ध दोना ह, तो देश 
के एक स्थट मेँ रहना केवल देख के उस स्थल मेँ विपयया द्य 
के मति सम्बन्धपने को योधित करेगा, । तव यद कैसे मान सकते 
ह कि, अणुपरिमाण आत्मा सम्पूणं जीवित देह में सम्बद्ध है { 
जव कि सणुपरिमाण आत्मा के रटने का देशा उस स्थल मेँ अपर 
किसी विषय को धारणा नदीं कर सकता, तव इस दि से आत्मा 
को किसी भी वस्तु के साथ खम्बद्ध दोना नदीं चादिप । 

चादी ने मात्मा के साथ ठे के विभिन्न अंशो के सम्यन्ध 
को दष्टन्तों कौ उपमा से (वणन करते & । इसकी समलोचना 
में वक्तव्य यद है कि, जवक्रि आत्मा का अणुस्वमाव ओर सम्पूण 


५, चेद में उसका सम्बन्ध, स्यतन्न योौक्तिक देतु से सिद्ध नदीं होता, 


[३२३] 


भणु-भत्पवादियों के प्रभा भौर गधा दृषन्ति करी भमीचीनता} 

> तव पसा दपरान्त देना निष्फल दै । उन बृ न्तो से केवल सम्यन्ध 
का स्पष्टीकरण दो सकता हो, किन्तु उनसे उका स्वरूप प्रमाणित 
कहीं हो सक्रना, फयोकि फो सतोषजनक यौक्तिक शरमाण प्राप्त 
नीं होता । उनके कथित दण्ान्त भी सुसंगत नदीं ह । दीप-प्रभा- 
धृष्त समीचीन नदीं प्रभां गुण नीद, वरद द्रन्य पदार्थ दै। 
दीप निपिडाचयव तेजोद्रन्य जर प्रभा प्रविरखावयन तैजोद्रव्य 
है केयर स््ररपसे हो स्थित परदीप प्रकाश-व्यवहार का हेतु 

मीं ६, किन्तु सेच प्ररत अपनी प्रभा (किरणो) कै दवारा उस 
उप्त पदाथ क्रो व्याप्त करके दी, गृद-प्रसाराफ दोता ई। आत्मामे 

पेमी भ्रमा नर्दीदै प्र्योकि शट निरवयव दे। तेज-भपयव 
ही प्रमोदै) यदद ्रसिद्ध दै, अतपव यद दष्ठन्त टी विषम दै। 

(्ादीलोग पक्त प्रभागुण के भागविच्चेप में वैलक्षण्यं फी फस्पना 

करते ६, षद भौ निरवयव गुण म अत्यन्त अदृ्ट-कटपना डे) 1 

अतपयर अणु-मात्मा, प्रभा की न्याई अपने क्रिसी अद्य को प्रतारित 

नद्यं कर सस्ता। अणु-आत्मा के ज्ञान को उल्का स्वरूप या 

गुण कंकर भी सकलश्रीरव्यापी उपरन्धि की उपपत्ति नदीं 

दती । स्यरूपपश्च मे स्वरूप का अणुमाचत्व स्यीकृत टोने से 

तायन्माब ज्ञान की व्याप्ति असम्भव दै । युणपक्च में यण, यणी 

को परित्याग करके प्रदेद्यान्तर मे अस्थित नदी दो सफता। 

गध के आश्रयभरत पुष्पादि के खष्ष्मातिखष्ष्म अवयव चायु के 

धया सश्चाचित होकर नासापुट में प्रवि दोते द जिस गन्धं 

को उपरन्वि सम्पन्न दोती दै। धभा, जैसे अयुद्‌शरत-स्पश्र जीरः 

उदमृत~कूप युक्तं होने के कारण, स्पश के द्वारा जानी नदी "जा 

सफती, चशचु के ढारो दी जानने मे अथो ठेखने मे आती दै, 

पसे नासिकापु मे प्रविष्ट पुप्पादिका खादय मी जनुदुमूत-स्यय 

ओर उदुभूत-गन्ध युक्तं दोता दै, इसीखिप दरव्याश समन्रा 

नरी जा सकता, केवल गन्ध (उसका युणमान) खमा भा सफता। 

सुतरा जव किसी पदार्थं ॐ गुण, उस पदायै को त्याग नदीं सकते 

र बे उस स्य मे अभिव्यक्त भी नद दो सक्ते जदा पर वट 
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जणु-आत्मा भौर देदका सम्बन्ध निरूपण गीं कर सवते 


पदार्थं उपस्थित `नदी, तत्र अणुपरिमाण जीवात्मा की गुणभृत ' 
उपलन्धिं सकल-देद व्यापिनी होगी, यह मीं कदा जा संता! 


सौर भी, अद्य आध्यात्मिक यणु-आत्मा ओर य 
अनाष्यात्मिफं देचाव्याप्त देष का सम्बन्ध निरूपण ऊ योग्य नदी 
दै) यदह स्ंयोगसम्बन्ध नदीं दो सन्ता, क्योकि पेमा सम्बन्ध 
केवर , समस्वभाव ओर देशिक धर्मयुक्त दो द्रव्योमेंदीर 
सकता हं ! यदह खम्वायसम्बन्ध भो नदीं हो सकता, क्योकि भात्मा 
ओर देद मेँ नित्य ओर स्वभाचगत सम्बन्ध नदीं है, किन्तु आत्मा 
दैद से अतीत भी दो सकता है ओर अारीर अवस्था मे भी 
रढ सरता है, `फेसा मान्य होता है ! यद तादातम्यसम्यन्ध नदी 
दो सकता, क्योकि आत्मा भौतिक-देढ से वस्तुत" भिश्ररूप रे 
मान्य दोता दै] यह कद सफते दै कि उनमें सम्बन्ध को दोना 
सम्भव दै, कयांकि दोन द्रव्य £ ! परन्तु यदि द्वव्य कौ धारणा 
को विष्लेषण किया जाय, तो यद्‌ ध्रतीत होता दे कि, गदश 
आध्यात्मक पदाथ ओर दूदय भौतिक पदाथ सम-अ्यं से एवय 
नदीं है । केवर सत्ता, दो पदाथ के सम्बन्धमे दहेतु नदीहे 
सकता । ओर भी, त्मा क्षाता, भोक्ता, दच्छावाखा ओर कर्तारप 
से मान्य रै, ओर श्ञान, याग, इच्छा ओर पिया उसके 
धर्मरूप से मान्य है । यदि बे आत्मा के स्वभावगत धभ दतो 
उन -धर्मी के कियाद्ील स्वभाव, आत्मा के स्वभावगत स्वरूप के 
विकारी स्वभाव को वोधित करेगा । परन्तु पक अणुपरिमाण द्र्य 
उसकी पकता को अन्यादत रखते हुए विकारि-स्वभाववाला नदी 
हे सकता ! यदि वे उसके स्वमावगत धर्मन रहो, ता आल्माके 
स्वभावगत स्वरूप के अज्ञत ओर अन्य मानना पदेगा ओर 
उसके अस्तित्व की कल्पना निष्फल दोगी ४ 
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1 वोदधमत 


हमारे अन्दर यो वार हमखोग दृष्य से प्रथ्‌ रिसी पदा 
फो, मेदरदित किरी मेद्‌ को, विकारी विषय ओर करिया 
परं क्रिसी अदृदय तच्च को भत्यश्न नदीं करते, अतपय दमल्टोग 
किस प्रमाण कै वपर रेते अददय आत्मा का यवाये अस्तिन्य 
जदुमान कर सकते है, जो ददय मौर अयुमम्य से प्रथक्र ओर 
चतीत रहता हुमा उनका स्थिर ज्ञाता जोर नियामक हो} यद्वि 
पेसा तकं अवभ्य किया जा सकता है कि, अनुमन्य दस्य पदायै 
के परे किसी पसे अद्य तत्त को मानना हमारी चिचार्वुद्धि 
षी मूल चाहना है । विकारी अस्थायी पदार्थो ऋ हेवरूप भीर 
भा्रयरूप किसी निर्विकार स्थिर प्रदाय को माने विना ्मागी 
पिचाखुद्धि सन्तोप को प्राप्त नहीं होती 1 अतण्य डकम्रकार्‌ के 
मात्मा का अस्तित्व अनुभव (अर्थापत्ति) के वल से प्रमाणित 
होवा है । परन्तु यह कोई निश्चयकारो तॐ नदीं ठे! जौ यहा पर 
िचारबुद्धि का मृरु चाना कदी गड ठै चद वस्तुत पक मानिक 
चोदना ै। हमारे जजुनन्त चिचारवुद्धि की माननिक चादनाको 
किक्षी स्यन््र तत्व के वस्तुगत या वास्तय अस्नित्य के ययेष्र 
्रमाणरूप से नदीं माना जा सता 1 ओरी, जिसे दम लाघारणतं 
धिचार के मूढ नियमसूप से मानते हे वद सर्वथा मूलन्दप नदीं 
है। अनेक वंश्षपरपरा से किसी जाति के विचार्य म॑ प्रचरित 
मूख कल्पनाः अनेक स्थलों मँ शल नियमरूप से भिने जाति 
है। चिचार को उच्च से उच्चतर स्तरे उश्वति होनेपर, निञ्नम्तर 
कै चिचार के तथाकथित मूटनियम परियर्सित दोतते ह पाये जाते 
६! ओर भी, बादीकथित अर्थापत्ति कौ यथाथ प्रमाण तव मान 
सकते दे, जव पि पूरवकाखीन अनुमव के माधार पर वो प्रकार के 
विय मं नियत सम्बन्ध सुखिद्ध दोता दो (जसे कि, भोजन गदेण 
कएने से स्थृरता का तथा भोजन के प्रदण न करे से दबा 
का) तथा पसा धकं विषय दमारे समक्ष वसैमानकाल मे प्रत्यल्ल 
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यी्रसम्मत नैरास्ययाद के अनुदूल म युरिप्रदर्बीन । 


हे। परन्तु आत्मा कौ दश्य-चेतन ओर दैदिक जीवन के साथ 
किम्वा निसकार अद्श््य तस का विक्रार दर्यो के साथ नियत 
सम्बन्ध का साक्षात अनुभव, ऊदीं भी सिद्ध नदीं होता ! भत 
उक्त अर्थापत्ति, भमाणस्प से इस स्थल में प्रयुक्त नदीं हो सकता। 


ूर्घोक्त विवेचन से आत्मविपयक दो प्रकार की कर्पना पं 
जाती है यथा, आत्मा नित्य ज्ञानस्वरूप है अथवा भातमा क्ञानाभय 
ह । आत्मा को नित्य ज्ञानस्वरूप मानने से निधिरेष ओर नि्िक्षार 
भी मानना पडता हे, जिससे निर्विकार (साक्षो) मौर सथिकारग्ी 
(मन की) खम्बन्धविषयक कठिनता मा उपस्थित दोती ह । मत्मा 
ष्रो ज्ञानाय मानने से आथय अओौर आधित का सम्बन्धविपयक 
विचार आ उपस्थित दोता ई । वे खम्बन्ध दो दी प्रकार (समयाय 
ओर तादात्म्य) के दो सकते ई, अर्थात्‌ कषान छो आत्मप 
आश्रय से सरैया भिन्न या उस आश्रय का परिणाम, (भन्नामित्र) 
माना जा सकता है, दोनों दी स्थल में नाना रकार के दोष 
उत्पन्न इत्ति द । अतपच आत्मा को नित्य -क्ञान स्वरूप या कषानाश्र 
नदीं मानना चादिप । नित्यपदाथे क्रमिक या युगपत्‌ अथक्रयाकार 
नदीं हो खकता (उसके खधदा विद्यमानता के कारण क्रभिकफत्य 
सम्भव न दोन से तज्जस्य साथै का क्मिकत्व सम्भव नदीं होता) 
किन्ठ क्षानखुसादि के अर्थक्याकारी प्रतीत दोने से वे उत्पत्ति- 
नादी पदा्यरूप से मान्य दते & । वे निराधय दँ । भसर्ेण- 
शर्मश्चील (गतिमान) मूत्त पदार्थं के अध पतन के निरोध के रिष 
आश्य की कल्पना दोती है। क्षानादि के गतिश्यन्य होने से उनक 
अध पतन सम्भव नदी, खतरा उसके लिप आरमारूप आभधय कं 
कल्पना निरर्थक दै । वे क्वानादि स्थिर नदीं दै तथा करमोत्पन्न होर 
से उनको स्थिर मानने को भी आवप्यकता नदीं दै) (इस मः 
मं केवलः कम या परिवरन 00870 मान्य होता है, परन्तु वाह्य 
सम्बन्ध यासमवाय से कमयुक्त अथवा स्वपत परिवर्तनशील पदा 
किम्वा क्रम या परिवर्सेन का साक्षीरूप क्रमरद्ित परि णामरदिः 
पदार्थं मान्य नदीं)! अतण धत्तिषन्न या कि, स्थियतमवादं 


[२२] 


वौद्धसम्मत क्षणनगवादस्न प्रतिपादनकी रीति। 


सम्यन्धयिषयक्र कटिलता के निवारण कै छिण तथा ज्ञानादिकरे भाध्रय 
फो मानसे का प्रसोजन न रटने कै कारण तथा स्थिरन्व की सिद्धि 
मदने क्षानादि का निराश्रय ओर क्षणिक (कषणावस्वितरूपयन्तु) 
अनुमान रूरना दोगा । इल क्षणिक तान मे दमलागां का आत्मबुद्धि 
भौर स्थिरत्वयुद्धिर्प श्रान्त दाती §, पेखा कटना दोगा} सदश 
| सन्तानान्तवेत्ती खमा क्षण पकूपवाले दाते र, इसके णक 
पेसे भ्रतीत होते ट अर्थात्‌ सष्टहाश्चण~परपरण का उत्पत्ति दाता 
ह, इखलिप एकत्व को श्चान्ति होती है (दीप-दिखा मेँ जेसी 
होती है) ४ 


भवीम मे स्याकारिलव ही वस्तुमान का समान है, नौर इी 
ह्वै वे ठोग परत्यक वस्तु को क्षश्वकूप से निथ्य कात टै । यद सम्भव 
नहीहै कचस्तु सत्‌ हो भच अथैका न क्रा दहय। वषु गौ यानो 
कवठ एफ ही फे का उत्पादक अथवा एक ही गाल म॑ अनेक क का 
उलाद्क वा एक कार्यं क पथात्‌ अपर स कम स भनक करथो का उत्वावक 
मानना होगा | प्रथमे भर द्वितीय पक्ष क अदसार व्स्ठु का क्षणिक मिद्ध 
हेता दै, एकक्षणस्यायी पदाथ फे द्वारा ही सदत्‌ (एकयार) कायौत्वादन हो सक्ता 
६ । तृतीय पक्ष माननीय नहीं दयौ सर्ता | मारण, अनक कर्यो कोक्रन 
ठे उलत्र करना ही यदि चम्तु का स्वभाव दी, तो वह क्तु क्रमते त्रध्यक 
छण भे सदशय कार्य को उतपन्न करती रहेगी, इषम को बाधां नही डाल सकेगा । 
सप्रकार एकं ही वस्तु स्तर मे अनतकराल तर भनप्व वस्तुओं को उत्त 
की रहेषी | यदि इसरो मान सी चयि जाय, तो मी स्वी वस्तु वेश्रयम 
ममे हवी उत्पन्न जो कार्थ है उलक अन तर द्वितीय कशगभावी रप भी च्म 
क्पे प्रथय क्षणम ही क्यो नहो उतव्न हो जाता £ करण, क चो 
ञ्तन कर्नेवाटी वस्तु यदि अक्षणिक दो तथा अपने नियत कार्यो को उलन्न 
शना ही उसका स्वभा हो, तो वद सक्ल लग मं समस्त कार्यो को कयो 
उन नदी करेमी 2 जो कारण नित दार्थ ऊ सम्पादन मे समर्य दै, वद 
पारण उम का्ठम्ाद्न मेँ विलम्ब नीं कर सरता 1 “समर्थस्य क्षेपायोगात्‌ " 
क्छ फो भश्णिद मानने पर्‌ उसमे भपय कार्थजनन का सामथ्ये मी स्वीकार 


[३२८] 


समालोचना 


योद्धमत मे प्रवृ्तिधिश्लान नामक नीलादि विषयज्ञानं मौर 
आखयविक्षान नामक अद प्रत्ययरूप आत्मा मान्य दोतो है । अय यदाप 
प्रक्ष दोता दै कि, ‹ अह" रेखा प्रत्यय मार ही आसादय 
उसका सन्तान (रवाह) आस्मा है ? प्रथम पक्ष में उक्त आलर्यवितते 
(जह) के क्षणिक होने से “अदं (मै) के साथ ' च इसको जानता 
पसे क्षाता, क्ेय ओर ज्ञान का तथा कन, कर्म ओर क्रियाका 
अनुसन्धान नदीं दो सक्रेगा, सोकर प्रवर सिविक्ञान (सको जानता) 


करना दोगा, सुतरा उक इस साम्यं को निद कौ¶ करेगा? इत्यदि रभो 
का समाधान नदी दो सक्ता | सुतरा पूर्वोक्त युक्ति के दवारा यहो षिद्ध दोता है 
करि भाववस्तु मान एक दी क्षण मेँ कार्यात्पादन म समथ होती दै 1 कै 
जनकलव दी उमका स्वभाव होने के कारण, वद हुक्षणस्यायी कदापि नरे ॥ 
समती, फलत भाववस्ुमातन ही क्षणिक है । (अतएव आत्मा भी क्षि है) | 
उत्ति, स्थिति भौर ल्य विश्च फा क्रम नदीं, किन्तु उत्पत्ति भौर ल्य ही विध की 
कम दै । वस्तुमात्र हया उत्पति के पर-क्षण मे ल्य होता है । स्र स्व-कियाा 
काल मेँ स्र स्व क्षुणिक अस्ति या क्षणकराल के चयि विद्यमानता ही, वस्तु फ सत। 
है! भतएव दस मत मे, काएण, कार्यहप च परिवर्तित होकर नदीं रहत, क्नु 
परत्ययद्प धर्म निद्र या शल्य दो जाता है, उसक पर्चात्‌ कायं या प्रतीप्यह्प 
च्म उदित होता है, कायै ओर कारण भं वस्तुगत को सम्बन्य नरी, वे निश््वय 
ह यदि देखी परसिद्धि है कि सर्य को कारण मे अपेक्षा होती है, करण 
कामी कार्य मं न्यापार होता दहै, परन्तु वौद्धमतत मँ कारण "का अनन्तरभाविल 
ही क्यको कारण मे अपेक्षा होती है] कर्योदयकाल म सदा सन्नििततर ही 
कारण ाकायं म व्यापार दत्ता है! पदार्थघमूह क्षथिक होने ते जन्मतिरि- 
व्यापारस्य ह 1] पदवद्‌ अवस्थिति न होने से व्यापार नदी होता, कयोकि 
निराधार व्यापार अयुक्त है { भतएर आनन्तर्य माघ दी कायकारणमव्र-र्यवस्या 
ख्ाहेतु है, न छि उनका व्यापार] जिमकरे भनन्तर जो होता दै व 
उसका कारण दै । यदी "ध्रतीस्य~मयुसाद"' है (भस्मन्‌ सति इद मवति)! 


[शब्‌] 
मदम्मत भालयविज्ञान हप आत्मा शा तया सतान-भात्मवाद्‌ का जण्डन । 


ओग मालयविक्ान (“मे ह „) परस्पर णक दुरे को नदीं जनते । 
यदि यद्‌ कषा जाय कि "यै इसको जानता ह” ये तीन सान द 
नमि पक दी षान एन तीनों का व्रा्क दै, तो यहभी समुचित 
नकत कारण, देखा दोने पर भी परस्पर णक दूसरे को न जान 
सकने से आत्मा को विप्रय की सिद्धि नदीं दोगो, तय सव 
यवहारे फा छोप दो जायया । यदि यद मानले किं कमसेषद्न 
 तीनक्गानों को उत्यत्ि दोने के पश्चात्‌ उना सक्कनात्मक उक्त चतुर्थ 
शवान उषृपन्न षटोतां दवै तो भी समगत नदीं होता, पयो कि उस चतुथं 
ऋआमी ष्वैकरे दी समान योगक्षेम होने से उन तीनों काब्राठक 
उक चतुर्थ नदीं दो सफता, अन्यथा पूरव के तीन ओर चलर्य 
का समकालोनत्व दो जाने से क्चणिकवाद्‌ की हानि होगी, सौर 
यदिः देसा न हो, तो प्राह्य-परादक-भाव का अतिप्रलग होगा 1 
अतपव आलययिक्ञानमात्र को आत्मां मानने पर प्रृत्तिधिक्ान के 
भिषय के लाय मात्मा का सम्बन्ध नदीं ठो सकता, छता सम्पूण 
जगत्‌ ही अप्रकाशित दो जायगा । यदि वादी यद कै किहमकी 
द्वितीयकसप सम्मत हे अथात्‌ आखयविक्षान का सन्तान ही आत्मा 
जिसके स्थिर होने. के कारण पूतवी्त दोष नदीं दता, तौ यह 
भी संगत नदीं दे, क्योकि सन्तानी के अतिरिक्त सुन्तान का जिरपण 
नदी कर कते 1 ऋं सेः गमनशील पिपीलोका फी व्यक्ति के 
अतिरिक्त उनकी पक्ति नामवाली र कोई प्रय वस्तु नदीं ६ै। 
श्वाला ओर जलभवाद में भो निरन्तर गमनशील व्यक्ति के अतिरिक्त 
सन्तान नामाली पृथङ्‌ कोई वस्तु उपलब्ध दीं होती । मणिर्यौ 
म च को न्या कमयुक्त विकाम मे सन्तान _नामवाा सन्य 
पदार्थं किसी क ढारा उपलन्ध नदीं दोता । अनयन खन्तान नामक 
को षस्तुमूत द्व्य दी नद ६, उका आत्मत्व या स्थिरत्व तो 
क रहा । सौर भो, भश्च यह है कि, सन्तानी का सन्तान स्वयपरकाश 
हेया परपरकादय ? आय नदीं हो सकता, षद यद्‌ सन्तानी, रूप 
विज्ञान से भिन्न दो, ठी घट कौ न्याई अन्य छा वेद्यं दौगा, 
उसे अभिर दोन" पर क्षणिक होने क कारण सनतानत्व नही 


भ७ 


[३३०] 
यौद्धसम्मत क्षणिक्वाद के खण्डन को रीतिप्रदरीनं । 


द्यो खकता । द्वितीय पक्ष भी अनुचित दै, उसक्रा परकादाक यदि 
क्षणिक दोगा, तो दो तीन व्यक्ति का ग्राहक नदीं होने के कारण 
सन्तान का प्रकाश्ाकत्व न्दी टो सकता । पकक्षण में सन्तान किसी 
को भी अवभासित नदीं दोता । सन्तानके व्रादक को यदि क्षणिक 
स्वीकार किया जाय, तो सन्तानातचादं की हानि होगी, उसके भी 
अन्य के द्वारा वेत्य दोने पर अनवस्था दोगी तथा स्त्रपरकारा 
होने से अनिष्टापत्ति भी टोगी । अतपच आलयविक्षान या उसक्रा 
सन्तान आत्मा नदीं है, यद सिद्ध हुजा ।* 


>यदापर प्रसगवदा शगिकवाद्‌ के खण्डन का दिदशेन कराति ह । सक्ष 
पदां क्षणिक होने पर प्रत्यभिक्षा नदीं दो सकती 1 पदार्थ का क्षणिक पिद्वान 
्रतयक्ष-बाधित होने से वह भनुमानसिद्ध नदी हो सकता । सर्वषम्मत को क्षणिक 
पदाथ नही है (अन्त्य शब्द क्षणदरयस्थायी है), जिसको दृटन्त देकर वलतुमात 
का क्षणिकःव सिद्ध किया जा सके । क्षणिकत्व-तिद्धान्त मे कार्यकाणभव 
नदीं हो सकता, कार्यकारणभाव अन्वय-व्यतिरंकगम्य दै, अन्वय म्यतिरेकका हान 
उनेकक्षण-सम्पाद्य है, एकमात क्षण के बीच मे किषी पदार्थे फी उत्ति भौर 
विनाश का कारण सम्भव नदीं हो पक्ता । भौर मी, क्षणिकवाद मे कार्यी 
उत्पत्ति, कारणं कै पिनाश के समकाठीन कनी होगी (नाक शौर उत्ति एर 
ही काल मे भेघटित मानने घोगे), तथ प्रदन होता दै कि, कारणविनारा दा 
भयैक्या है कारण का भमाद या उस विनाशकारी कारणो का सान्निध्य? 
अथम्‌ विकल्प मे काय ओर कारण शी समक्राटीनता "नदीं हौ सकती । दवितीय 
तरिकल्प मे विनाज्ञ का कारण तच होता है जव कि विनाशयोग्य पदार्थं रहता दै, 
अतएव (उसन-पदाथं के पधात्‌ विनाशकरारणसान्निष्य होने से) पै उष पदाय 
को क्षणिकरूप ते मान सकते है 1 उत्य्ि ओर विनाशा कौ समक्नाठता, अनुमब-, 
विरोध होने से, मान्य नही दो सकती { यदि फार्यै, कारणक समकाल दहा 
उत्पन्न हो, तो वामदक्षिणशृन्न की न्याई एक फो अपर का कारण न्तो मान 
सक्त ।-भोर सी, वादीसम्मत क्षणिकवाद्‌ का हेतु सन्नत नदीं है क्षगिकस्यापि 
सापेक्ष्यानपे्षस्य वा नाथेकरिया सभवति। पदाय॑ स्थिर होने भर दही अरयै्नियाकारी 
(का्यजन) दो सक्ता दै । सहकारि कारण के! सांय मिरिति होकर ही कारण- 
पदाथ कयै को उत्मन करता है ।' सुतरा पदायै का करमकासित्व सिद्ध है । 


[२३१] 


मोग्रसम्मत क्षणिकाह्मवाद्‌ मे स्मरण की व्यवस्वा न्दी हो सश्वी। 


प 


४ क्षणिकधिक्षानात्मवाद में चिपय के अचुमव क पश्यात्‌ उतक्रा 
ध सन्कार ओर र्पति क्रे समय तक रटने वाला कोड नदीं है, 
` षुतय अनुभव, सर्कार ओर स्यत्ति के णक आध्रयपर न रटने 
"से स्ति की व्यवस्था नदो धती । संस्कार फो परा करना या 
‡ उनको मिखाना या उनका यञुवाद करना, इन सव रिया षो 
२ कएने कै लिपि कम से कम इन तीन कषरणो में स्थायी एक चेतन 
1 का अस्तित्व रदना चादि० । यदि असतित्वक्षण (क्रियाक्षण), उत्पत्ति 
सौर नाश क्षणो के मध्यम न रे ततो उत्पतति सीर नाश दोनों 
| दी स्तित्याके यर अनस्तित्ववाले दोकर णक हो जार्येगे । यदि 
र कि सन्तान का ण्कत्व दोता दे, खता कंसे अन्यवस्था 
), तो यद भी सगत नदीं है । कारण, सन्तान का अवस्तुच्व 
` अतिपादित दो चुका दे ! वस्सुत्व दोनेपर भी ्रवृत्तिविन्नानजनित 
सर्कार के चिर-नए हेनेपर उससे स्मृति का होना असम्भव दै 1 
उसका स्थिरत्य होनेपर सय संस्कार क्षणिर ह, देसा मत 
बाधित दोता दे तथा नवस्तु से फारयोतपत्ति भो सम्भव नदीं दै 1 
र भी, आरुयविक्षान के भी क्षणिक होने पर द्र्ठा ओर स्मत्ता 
पकता का दोना असम्भव है! पेसा दोनेपर ण्क व्यक्ति के 
दस अनुभूत पदार्थं का स्मरण अपर व्यक्ति को भी हो सङ्षगा। 
वौद्ध-कारणगत वासना का कार्य मे संकमण होने से यद 
दोष नदीं दोता । 
समाखोचक--यदि देखाही दो तो माता के दाग दृष्ट पदार्थ 
कापु ङे दाया स्मरण का प्रसग होगा! 
वोद्ध--यदा पर उपादान-उपदेय-भाव नियामक है (माता 
शूत्र का उपादान नदं किन्तु निमित्त दै) 
समारोचक~-भापके मतं मँ यद निरूपण क 'योग्य नही 
है । कार्याधार या कार्याचुस्यूत कारण उपादान दोता है, निरल्यय 


भोर ष्वस्तशूवं (ज पुव पनँ सरवेथा व्वस पात हुभा पेखा) आठ्य- 
विनान का परघर््ता क श्रत्ति उपादानत्व रोना सम्भव नही ईै1 


[३३] 
" बोद्धक्तृक स्मरणव्यवस्था्रदर्ान भर उसका खण्डन 1 


बोद्ध-दोनों सजातीय रै, अत्व यदा पर सजातीयत टी 
नियामक दै 1 


समालोचक--सजातीय दने के लिप पूर्वै ओर प्रवतं ्षण 
का सम्बन्धी दोना आवद्यक है, किन्तु येखा मानते पर स्थायित्व 
दयो जायगा, जा आपको सम्भत नहीं द । सवका क्षणिकल्व होने 
के कारण, पै ओर परवर्ती अन्वयी धर्मे नदीं है, सुतस 
साजात्य-वियत्व दी असंभव है । 


" चोदध--सन्तान ही इखका नियामक दै । एक सन्तान भँ 
पतित वि्ा्नो के मध्य मे पू्ेविक्ञान जिसका अभव करता ६, 
उन्तरविक्ञान उसका स्मरण करता दे । अर्थात्‌ कारण-विक्षान को 
अञ्चभव होने पर का्य-विज्ञान के उसका / स्मरण होता दै 1 
पूरयविज्ञान का संस्कार उत्तरचिक्ञान में सवान्त दोता दै, शसि 
पूथैवि्ान का अभूत विपय उत्तरवि्षान स्मरण कने, मँ समै 
होता है । ध 

समाङोचक--अदुगत वास्तव श्टनेवारा धर्म यदिनदेो 
तो, सन्तान की प्रकता भी नदीं हो सकती 1 अतण्वं यह कथन 
निरर्थक है कि पक के संस्कार अपर्‌. म मजुगत रते टै । पेसा 
होने" पर किंखी एक ध्यक्तिः को धट का अनुभव होने पर उख 
धरायुभववालेः आल्यविज्ञानक्षणः के नष टोने के पश्चात्‌ अपर क्षणं 
मे उत्पन्न दोनेवाला जार्यविज्ञान यदि उसका स्मरण कर सकता 
हो, तो उक्त प्रथम व्यक्ति के घटाद्ुभवविशिष्ट आल्ययिक्षान के 
नाहा के समनन्तर कारः में उत्पन्न छोनेवाङे किंखी अपर ग्यक्ति 
के आल्यविश्लान को उख घटः का स्मरण कयो नीं होता ?, क्योकि 
पूयै विद्वान के नाड के पश्चात्‌ अपर विज्ञान कौ उत्पत्ति दोर्नो मेँ 
समान दे । आपके मत में काये ओर कारण की पकदेदाता का 
खयेन्न अमाव होने सेः “उन दोनों के देखमेद के कारण कार्यकारणभाव 
नदीं छता” पेखा भो नदीं कट्‌ सकते, परयैव्तिता सत्र दी समान 


। [३३३] 

| ने को मह्िष्क क्रियास्म मानने सै स्मरण की अन्यवल्या | 

£} धतपवं योद्धमत मं स्मरण फी व्यवस्था नदीं दोती ।# 

+ र प्मरणङ्ञान को केवल मस्तिष्क की करियाष्प स मागनेवाटे वादकद्वारा 
भी उक स्मरण का सुसेगतसूप से उपपादित होना कठिन है । “यदि ज्ञान, 
परिष्क की क्रिया या भाणविकं प्रचत्नमात हो, तो कालातर मँ तादा एक 
श्या ठी पुनशपन्ति ही स्पृतिज्ञान षा स्वस्प शोगा ] मित॒ कालान्तर मे वर्तमान 
४ भनुसूप एक क्रिया किस हेतु से पुनषयन दोगा इसको को निर्दिश नहीं 
क ्केतरा | जिसहैतु दहे वक्तमान मे क्रिया उध्वन होती है, उसके नरहन 
प्र भी मविध्यत्‌ मे ऽध अनुरूप क्रिया उष्पन्न होने का उदाहरण, समम बहि 
भर जगत्‌ मे की भी देखा नदीं जाता, किन्तु फिर भो स्ति मे बहकिया 
शती ही है । यदि यह कदा जाय कि अस्छुटित (००९१९०१०) शरोग्राफ 
फ़, एमान वह्‌ मप्तिष्क मे रहता है, पयत्‌ चेशविकेप के दरा उद्धूत हता 
ह, तो रभ यह होगा ङि, षह भ्फुट चित्र रहता कहां है? दसक्षा उत्तर 
षठा होगा कि, महिदष्क के क्ञयुकोप मे । दपर फिर जिश्ठासा होगीतकि, 
प्क पान धा चित्र क्या प्रथ्‌ प्रथन कोप मे र्ता है भयवा एक ही कोधे 
भनेद्नेकं चित्र रहते है ? हस उत्तर मे यदि यद कहा जाय कि पहर 
र्पो मे रहते, तो इतने स्लायुकोपो की कल्पना करनी परदेशी कि जिसके 
तषु मितत भ इतने अवकाश फा होना ही असम्भव है । रि, उर नित 
भवनं भतुमवो के दोते रहने से ,नि्य भतेकनिर नवीन कोपो की उत्पत्ति होती 
देगी, ध्रा भिसकनी परमाय अधिक होगी उकं मस्तिष्क कौ गयत 
भति नाना दोप होति है, (बथा, उदा सत्ति, कापो की बता वे खे 
पिनो ही प्राप्त होता चला जायगा तथा सार म॑ अभिर हानी भीर अमर 
यी पहिचान मस्तिष्क की स्थूलता से हआ क्रगा | कन्दु यई सेवि 
रिद क्सन है)] अनु यदि यह कहा जाय कि, एकक कपर अन्म 
पिचित्र निषिति रहते ह, तो भी द्मे अनेक दोष उ्पत्‌ होति देम मति 
कमा का भ्य, जढवाद्‌ फ भुखार, यदी वहग होग_# किम 
भाविक प्रचलन या दरतसतत स्वान -परिव्न दता है । यदि मक प 
सम्प दवा दीहो, तो एरु कोष मं (वा कोपषु् मे) रे भनेर रितिक 
भारो के होते रहने से उन्म भापस मे दष्ठा मास्यै सेषिति^ क 
भी एर ज्ञान की स्यति स्या ही दुधैट दो जायगी । एक पमो 
पए चदि सननरत (निरन्तर) शनिक चित्र अरतिविन्बित भि (6 

ए) जाय, तच उसका पल जो होत है, इस भी परिणाम वेष ईी्धीग) 


"चतुथं अध्याय 


साधन 

विगत अध्यायो मेँ दम यह प्रदर्दित कर चुके टै किं, किष 
श्रकार भारत के विभिन्न दाङैनिक-साम्परदायिकरोग--अपनी पनी 
युक्तियों के आधार पर जगत्‌ के मूलत्व के स्वरूप का निणंय 
करते समय--विभिन्न सिद्धान्तो में पचे दँ । अव हम दस अध्याय 
मेँ उस ब्ुलतत्त्व (ईश्वर या आत्मा) की प्राप्ति के साधनयिपयक 
सिद्धान्तो पर विचार करेगे । विभिन्न मतावङम्वियों के दवाय 
उस्र भूत्व का स्वरूप विभिन्नरूप से निर्णीत दने कै कारण, 
उसकी प्रासति-विषयक साघन मेँ भीः भेद का होना स्वाभाविकदी 
ड । साधारणत इन साधनों फो दम तीन भागों में विभक्त कर 
सकते ह .-भक्ति, योग ओर क्षान । 


भक्ति-साधन | 

अव भक्ति-साधन के चिपय पर विचार करते द| भक्ति 
मार्गाबम्बी साधको म भगवान के विषय मेँ साकार मौर निराकार 
केमेद सेदो भकार की धारणाय पायी जाती द । भगवान को निराकार 
मानने वारो मं भीदो मेद्‌ द । एक तो यद मानते ह कि, गवा 
निराकार चेतनावान पुरुप है, जो स्वर्भं मेँ निवास करता द तधा 
दुसरे कदते दँ कि, वद निराक्रार है ओर सम्पूण जगत्‌ मेँ व्याप्त 
है । इसीप्रकार भगवान को साकार मानने वालों मेँ भी मतभेद 
दै । धक प्रकार के लोग रेखा मानते है कि, भगवान स्वरूपत 
निकार ओर देरूकालातीत दै, किन्तु व भक्त-जन के दिता 
विभिन्न आकार को धारण करक समय समय पर स्वयं अभिन्यक 
होता हे, तथा दूसरे श्रकार के रोग यद्व मानते दै कि, भगवान का 
चिशेय आकार दे, जो सनातन है । समय समय पर अभिव्यक्त 
दोने वा्ठे अन्य सभी आकार उसके अंशरूप अपूणे द, जो उती 
का पूणे नियत आकार से उत्पन्न होकर फिर उसो मेँ विटीनं दो 


[३२५] 
स्वम॑वाषी 
स्वगवासी निरक्रार भगवान का स्वरूपत ध्यान या भगन सम्भव मही] 


अते है। नमे से धव्येक सम्पदाय. के भक्तलोग साथ ही यह 
भी मानते हं कि, उनके अपने सम्प्रदाय मेँ भगवान जिस सआक्ररविरोप 
म पृजित हौ र्दद, वास्तव मँ भगवान का पूर्णं प्रूतस्वकूप 
वदी ई, अन्य सम्प्रदायो में पृजित होने वाले भगवान कै सभी 
[| कार अपूणै ओर सह्धिक माघ ह । इनमे से भ कतिपय भस्तलोग 
भ भगान का देवता, अवतार या गुरु रूप से भजन करते ई । 
1 भक्ति-साधन की समाखोचना करते समय भगवान के अस्तित्व 
{है विषय में प्रक्ष उत्पन्च नदीं दोना, पयोकि इस पर दभ धयम 
, ही विचार कर चुके द । यदा पर हम मान छेते है कि भगवान 
1 ह मोर वह वैसा दी स्वरूपवाला है, जेसा क्रि भक्तलोग उभे मानते 
॥ है । पनन्तु यदा पर भरद यद है फि, क्या भक्त के छिण यह 
" सम्भव ह कि बे भगवान का मजन करयैसे कि वे उसक्रो 
` खर्पत मानते हे । कतिपय भक्तोग भगवान को निराकार 
¦ भीर स्वर्गवासी मानते & । परन्तु भश्च यद्‌ दै कि, क्या देखा 
| निराकार पुरुप मन मेँ साक्षात्‌ चितित टौ सकता ई? अथवा 
भ्या बह हमारी भावना का विपय हो सकता दै? किसी पक 
तत के अस्तित्व की केयर भावना करनी ओर उस सस्व को 
प्रास चश्चु कै सामने चिपय रूप से साक्लात्‌ विद्यमान समदना, 
छ दीनो म बहत अन्तर ह । दि घा उत निरामारः तस्य कौ 
धारणा को हम अपने ध्याने का विय वनाक्षर उस्म ये निम्न 
शे जय कि अन्य किसी भावना को उद होने का जवसर्‌ द न 
भरले, तो इससे कया यद्‌ खचित दीया क्रि, वहं वसय स्वर्मराञ्य 
से स्वय नीचे उतर आता है ओर हमारे मनं के सामने उपस्थितं 
शे जता है? सङके उत्तर मे थी कनः पडेगा कि, फेला नदीं 
सकता । प्रयमत,, भगवान की वद धारणा भक्तों की मनकी 
तिके अयुसार अवश्यं रचितं ओर विश्चेपित दोगी । दितीयत , 
श्देशमे नियास करने वाले निराकार पुर्परूप खे मान्य भगवान 
ध्याने का साक्षात्‌ विपय न्द वनाया जा सरता ! दतीयत , 
भगवान ओर भावनाक्ञारी फा मन इन दोनों मे स्पात्‌ सम्बन्ध 


[३३द्‌/ 
सर्मन्यापक निराद्छार भगवान का ध्यान या भजनया माव्ना यात्रेम की 
£=" ¶ हौ सकता 1 


भी न्दी दो सकता । उपर्युक्त बातें उन भक्तो के साधन में ५, 
प्रयुक्त दगे, जो सर्वैव्यापक भगवान का ध्यान करते है । यपि 
सर्वव्यापक तक्र सत्यरूप से स्वीरृत होता ड ओर साधारणस्प 
से उसकी भावना दो सकती है, तथापि उसको ध्यान का विरोष 
निदिं चिपय नदीं बनाया जा , सकता, क्योकि यसे सवव्ापक 
तत्न को' जिस समय ध्यान का चिपय बनाने कां भ्रयज्ञ किया जाता 
है, उसी समय' उसका सर्वव्यापक स्वरूप नष्ट होकर तेय भौर 
सीमावद्ध दो जाता ह तथा भावनाकारी का मन ज्ञातारूप से उससे 
पृथक्‌ रद जाता दै! ओरभी, भक्ति-साधन में प्रममाव अत्याषरयक 
सामग्री हे ।' यदह प्रममाव भी तभी हो सकता दै, वक्रि भकतके 
आत्मा से प्रेम किष जाने चाले विषय (भगवान) का अस्तित्व 
पृथक्र दो, जिससे उन दोनों में परस्पर भेम का सम्बन्ध स्थापित 
हो सके । किन्तु भगवान को सवैव्यापफं मानने पर--एक अभिन्न 
तत्व के साथ--किसी प्रकार का भी , सम्बन्व स्थापित नदीं ष 
सकता । अतपच यदिः एक सर्यव्यापक तत्व कै ध्यान का अभ्या 
क्रिया जोय, तो उखको आपेश्चिकरूप से कितना दी अधिक मदान्‌ 
क्यो न करपना किया जाय, तथापि षह पक सीमायुक्त व्यक्ति 
माज दोगा, तभी उसका भजन, भावना अर भेम दो सकेगा । 
यहां शरश्च उपस्थित होता है कि, को पुरुष जो मनन्त ओर 
सयन्यापक रूप से मान्य है, चह क्या व्यक्तिरूप से भी कस्यना 
किया जा सकता रै! यदि व्यक्तित्व का व्याग किया जाय, तो 
भक्ति-साधनसे दाथ धोना पडेगा ौर यदि अनन्तता ओर सर्वेष्यापकता 
का त्याग किया जाय, तो भगवान्‌ देखवद्ध समायुक्त अतयव 
सादि जीर सान्त युर दो जायगा, फलत उसको नित्य मौर 
सर्वत्छ पुरुषविशेषं मानकर पूजनीय भी नदीं कदं सकेगे 1 यदि 
उक्त भगवद्‌विपयक परस्पर विरोधो दोनो घमो की कोषे 


उपपत्ति सम्भव भी दो, तो. भी इख धारणां के अचुसार भगवान 
का ध्यान या मजन नदीं दो सकता ।* 


‡-यदि भगवान ययापक शौर समी णात्माभो क भात्मा हौ, तो सभी 
श्राणी स्वेदा मगवान के चाय मिले हए होगि अर्यात्‌ भगवान, सर्वदा सवश्च प्राप्त ष्देग, 


स, , दिश्ज] 
पीति भगवान मान्लस्के दास मवि दै एेमा मान्थ होनेपर्‌ मयवानक्े बहुत 
काप्रहण दोगा 1 व्यापक भगवान प्रप्ति या अतुमेव अषमव्र है । 


1 


1 

| ^ आय शरीरधारी भगवान ॐ निमित्त श्रिया जाने वाला भज्ञन 
्मारोचनीय है । निराकार सगवान छरीर भी धारण करता है, 
स सिद्धान्त का खण्डन दम पू हीं ह्म परिणामवाद्‌ के ग्रनग मे करः 
पै-भाय हे (दैखिष पृष्ठ .४१-४२ १६३-१६८)) यहा पर केवर सशगोर 
ममान कौ प्राम्ति-चिपयक साधन पर विचार करेगे । यदि वस्तुत 
अशरीर भगवान, विभिन्न भक्तों की विभित्र सचि के अनुसार 
विभिन्न आकारो को धारण फरता दो, तो इममे रोई सन्देद नदीं 
-ङ्िवे विभिन्न सआक्रार, भगवान के प्ररत स्वरूप से एथर्‌ दोँगे। 
„यदा विचा दै क्रि, जिस समय भक्तच्छोग उन विभेदयुस्त 
, भाकार की पूजा करते दै, उस समय भगवान को उन आकारो 
क अयुकृल गुणों से युक्त रूप से भी भावना करते ह या नदीं! 
गदि भेकृत पूजा के समय भगवान को उसी यकार कै अनुप 
यणो से युक्त रूप से भावना कस्ता हो, तो एक मर्त का भावित 
भयगान अन्य भक्त क दवष पूजित भगवान्‌ से अदय दी विलक्षण 
(मौर एर्‌ दोगा । किन्तु सा निणेय दमङो भगवान कै वहुत्व की 
कत्ते उम प्रप्ति के लिए साधन ही भनावश्वक होगा! यदि साघन का 
रभ्य कृयल भगवतू-्रात्ति दी हो--तो भगत्रान को सर्मव्यापकं मानने पर-पर षमी 
मप्र, छत इते यद्‌ सूचित दोता रै ङि भगपत्‌-परपि ठे भी 
बपभोर दुख फी निरृति नदीं होती 1 यदि यह्‌ कदा जाय क, भगवान 
फ भने तता भौर स्न्यापश्ता का साक्षात्‌ परिचय होना तया घपने आत्मा 
श भगवान भे भोपत रूप से (भगवान मे, भगवान कं लिए भोर भगवान 
पे ए) भरोक्ष जलमय करना ही साधन का ज्य दै तया इद को भगवत्‌ परति 
गिह, तो भनुसव का विषय (मगवान्‌) भोर भुमद्रिता (सायक) कंमेद 
तेमनभे भौ भिन्नता षषी ष्टि होगी ओर मगवान के सर्मन्यापशस्वस्प का 
भभव अप्सव हो जायगा ] यदि उखं समय सन के व्व कोमष्ट हाता 
हभ माना जाव, तो भनुमय दरी असम्भव दोगा 1 यदि उस समय रिखीप्रमर्‌ 
र भगरोमिक भुम परातत होता हो, तो दे मी यह यित दोता दै >, 
भतुमितास्प छ थक्‌ मन की उपस्थिति अवदय रदती दै भौर रेते अदुमव 
श प चिरूस्यायी दोगा, यह मी निधित नदीं टै 


[२३८] 
शशरीरी भगवान आकार के द्वारा निर्विशेष है रेस्रा भावित होनेपर साशर-पूजन 
महत्व नहीं रहेगा 1 


धारणा मे ले जायगा, क्योकि भक्ता की विभिन्न श्रेणी विरिश्न रुप 
सौर गुणवाले भगवान का पूजन कर रदे. है । (वस्तुत प 
धारणा से दी--विभिन्म नाम, मन्त्र ओर क्रियाच तथा विभिष 
भगवत्स्वरूप के वर्णन ओर चरित्र वाले-साम्परदायिक शाखं श 
सचना हई दै तथा भगवद्धक्तसमुदाय भी वहुसख्यक साम्प्दाविष 
ग्रणियों मेँ विभक्त होकर संकीर्णं दृष्टिवले दो गये £, निस 
समाज के छिए क्षतिकारक भीपणः फलह की भी उत्पत्ति हो जाय 
करती दे) यदि पक्षान्तर मे साकार भगवान की पूजा के सम 
फेखी भावना की जाय कि, भगवान वास्तव मै इस आकार र 
प्रतिमा के नाम (पितामाता के सम्बन्ध से रदित, देश्काराती 
भगवान का नामकरण या व्यावहारिक सक्षा सम्भव नदीं ह) भं 
गणो से विशि नदीं किन्तु इनसे रदित ई, तो परतिमा स्थाप 
आर उस परतिमा के अनुरूप गुण सकीर्तन पूर्वकं पूजन करने व 
महच्च दी चखा जायगा 1 उपरोक्त आघ्चेप या करटिनाईैया सः 
कार के भगवः्पूजकों के उपर प्रयुक्त दो सकती दै, चि 
देवताविशेष या अवतारविरोेप या गुरुरूप से पूजन करते हो 
भ्रत्येक स्थल मँ यातो आकार फो अवच्छिन्न सीमित सविं 
भगचानरूप भावना किया जायगा, नदीं तो उस आकरार के द्वा 
निर्विशेष निरकार भगवान की भावना होगी, इसके अतिरिक्त अव्य 
कोद्र ठतीय धरार नदीं  । अतण्व साकार-पूजन में पूेक्ति दोप 
के उद्धार कां कोई उपाय नदीं है'। 


अन्य कतिपय भक्तरोग पेखा मानते दै कि, भगवान क 
णक िसुवन-कमनीय आनन्दघन नित्य देह है । वह. भगवत्‌ 
शारीर सर्वश्वयसम्पन्न दै ओर उसी से जगत्‌. कौ उत्पत्ति आ 
क्रिया सम्पादित होती हे! अव हमको इस मत कै सखाघन पर 
विचार करना दै कि, यदि वास्तव मेँ वेखाद्दी द्ये, तो उत 
भगवान के उदेदय खे किया जाने वाखा पूजन-भजन कहा त 
यथायं दो सकता है 1 इसमें कोई सन्देद नदीं कि विभिन्न धरेण 
सौर स्चिवाले भक्तस्ेग, भगवान के आकार ओर सौन्दर्य ३ 


त [३३९] 
कषरीरी-भग्वान-पक्षमे उसखा निर्दि शरीर निर्णीत दीना कठिन है । 


प 
पविषय मे विभिन्न मतवाले हदोगे, श्योकिं स्चि की भिन्नतासे 
मौन्द्यं की धारणा भी सभो मबुष्यों मेँ समान श्रकार की नही 
५ प्रं जाती । किसी का सौन्दर्य के ऊपर अधिक आाग्रददोगाओर 
किसी का पेश्वय के ऊपर । किसी के मत में भगवान्‌ मनुष्य फी 
†.आहतितराटा दोगा तथा भन्य किसी के मत मेँ मगवान कापेसा 
{मकार होगा, जो मनुष्य के लिय सम्भव दी नदो अथवा मानव- 
4 समाज मे दी अश्रुतपूवे है। दो याय, चार दाथ या सदश्च 
£ हाथो वाले भगवान का पूजन धसिद्ध दी है! कोह भगवान को नराकार 
\ मानता है, तो कोई नारी-मारार । इस प्रकार से भगवान को 
। वाम्तत् मे सशरीर माननेवाले भक्तसमाज् में, भगवान के मुख्य 
{या भाद शरीर के विषय में नाना प्रकार की धारणायिं भरचणित 
 ह1 उपयोक्त धारणाये परस्पर विकद्ध अवश्य दे तवा किसी निष्पश्न- 
 दिचारवलि व्यक्ति से यद आखा नदीं की जा सकती कि, चट 
 योकतिक हेतु के विना ही इनमें से किसी भी पक आरृतिचिकशेष को 
ग्रहण कर लेगा । भक्तो ने उपासनायरू से अपने उपास्यद्रेव का 
 सथारीर दर्ान कियाद, षस देतुसे मी यद निणैय नरदीदो 
सकता कि अमुक श्रारीर दी भगवान का प्रकृत शरीर है, क्योकि 
विभिन्न श्रेणी के भरतो नि अपनी अपनी भावना के मनुसार चिभिन्न 
परार के स्रूपों का दीन परिया दै, जो उनके मपने मानिक 
विरमो की विषय रूप से अभिव्यक्ति मात्र हे । अतयव भक्तो के 
सक्षी प्रदान से भी भग गान्का भरुतस्वरूप निधारित नदीं दो सकता । 
अव यद प्रदृ्छन करते ह कि, भगवान्‌ को किसी नित्यदटेर 

युक्त या नित्य देदस्वरूप मानना ही परिचार-सदित्य का द्योतक 

1 यद निविवाद है कि, देशयुकः मौर सीमायुकत होना देद का 
खर्पगत स्वभाव हे । ददि सम्बन्ध के उल्लेग्य के चिना, दे 
धारणा असंभव ह । यदि भगवान किसी देशविशेष में सौमिन 

भौर इती कारण वद दतर जीवो से एकर दो, तो वद नन्त 

मोर सपेभ्यापक्षङूप नदीं माना जा सकना 1 किञ्, नाना अदो 

शा समुदाय टी देद दोतता दै, सतप्व दे शब्द्‌ से उस स्थित 


[२७०] 
अयवावको शरीरी मानना पिचाग्सगते नहीं| 


अहा भी संचित दोतते हे, यद्यपि चे द्सामीमाव से सम्पद्‌ ' 
तथापि परस्पर विभक्त भी अवद्य होगे । यद्वि भगवान को 
माना जाय, तो वेद देह के साथ पकीभूत या उस्रसे भि 4 
होगा 1 यदि भगवान को देदरूप दी माना जाव, दे 
अक्षेद के दोने से भगवान्मे भी अमद को अवदय मानना 

अर्थात्‌ चद अकां का समुदाय-स्वरूप होमा । पस्तु इस 

सन्देद नदीं कि" यद सिद्धान्त भगवान क्री चारणा से स्वैथा। 


"छै, वरयोकि पसा मानने पर भगत्रतूद्षरीर भी उत्पत्ति-विनाः 
“दहो जायगा । यदि भगवान को देदरूप न मानकर ' 


स्वेछानिमितः दे क्रा आत्मारूप माना जाय ओर बद जीवा 


.से इसीलिष्ट भिन्न दो कि वद उस दिद्य देद का अभिमा 


कतो उखको जगत्‌, की उत्पत्ति आदि क्रिया करने के लिप 
आधीन रना दोगा अर्थात्‌ इतर जीवों के समान दं भी 
वद्ध होगा ओर देदपरिमाण के अचुकृलं दी कियाकारी भ 
वं देह की अपूता के साथ र्‌ उसको भी पूष मानन 
यदि भगवान के आत्मा को देद से निर्पेश्च गर देद-ध से 
माना जाय, तो डेद्धं स्वरूपत उससे ' सम्बद्ध नदीं दोगा, 

उसको वस्तुत शरीरी भी नदीं कदा जा सकत । वास्तव 
कोलो भगवस्‌-्रीर का दीन होता दै, चद उनका ‡ 


"चित्र #ै, जो ध्यान की गम्मीर अवस्था ते स्थिर रूप रै 


होता द! दस चिर का स्पष्ट अदुभव दी भक्तों के दारा 
स्वालमप्नकरडा भगवानरूप से कर्पित, दोता दै 1 अतव 
शारीरधाक भगवान के टेन को अगवत्‌-शरीर की सि 
यथार्थं हेत॒रूप से स्वीकार नदीं कर सकते । 

अय अगवदन समारोचनीय है । भगवान कै 
अध क्या यद है कि, निराकार भगवान स्वयं रूपाकार म 
को पराप्त देकर दर्षन देता इई, या लित्य सकार भगव 
मूलरूप से आविशत दोता है प्रथम पद अर्थात्‌ भगवतः 
का खण्डन ब्रह्मपरिणामवाद्‌ के प्रसङ्ग ते कर चुके दंत 


[२९्द्‌ 


प्येयलरूपे विविचनकते भगवदीनका यण्डन 1 

, पक्ष की अममीचीनता भी' अभी प्रददीत हे है । इस विषय मँ 
विद्नेप चक्तव्य यद है करि, ध्येय विषय के स्वरूप का वित्रैचन 
' करने पर भी भगवह्दीन खण्डित दोता है 1 यदि भगवान स्ेव्याप 
हो, ते उसका यस्तुगत, स्ररूप ध्यान का चिपय नदीं टो सकता । 
ध्यान कै समय ध्येय विषय कै पक्त निरि चित्र को मनमे स्थिर 
रखने का प्रयत करना पडता ठे, अतपय जो ध्येय चिन्न दे वह 
(मानस सकरस्प मात्र दोन से चिस्भारी, परिवर्तनशीलः, अनित्य 
ओर सपक्ष भी अवश्य होता द । देखा होने पर ध्यान का 
बिषयरूप भगवान, इतर पदार्था कै समान परिच्छिन्न दोगा, सर्मन्यापक 
गदी । मन स्वत पक सीमित परिच्छिन्न पदार्थं दै, अंत वद 
अपने सीमित स्वभाव का अतिक्रमण करफे, उस अनन्त असीम 
पदार्थं को कैसे मालिद्गन या व्यात्त कर सफता दै १ पक्षान्तर जें 
यदि भगान को सरयम्यापक न मानङर समायुक्त माना जाय, 
त्तो भी उसका अस्तित्व ध्याता से भिन्न ओर स्वतन्त्र दने के 
फरण, वद्‌ स्वरूपत उखके मन में प्रचेश्च नदीं कर सरता जयक्रि 
भगवान (सयवा को भी सासारिकि पदार्थ) मन से भिन्न स्वतन्यर 
अस्तित्वगाला माना जाता है, तव यह नदीं मान सते फि वद्‌ 
स्वरूपत" ध्यान-गोचर दोता है 1 जय हम किसी पदार्थं का घ्यानं 
छरते है, उस समय उस पदाः का सस्कार दमारे मन मे उदूयुद्ध 
दोना स्दता दै, इसी प्रकार दीवैकाल तक उल संस्कार फी आदत्त 
दते रहने से उसका सास्नात्कार सा प्रतीत दता है, न कि वद 
पदार्थं हौ मन मे प्रचेश्ा कर जाता है 1 अत्व उस ध्यानगोचरः 
पदायै को-याह्य सासारिक पदार्थं के समान-स्वतन्य अस्तित्वयाखा 
नदीं मान सकते, कयोत्ति वद ध्याता के ध्यान के साथ दी उत्यन्न 
दोत्ा है तथा उस पदर्थे-चिपयक सकरप के रीन दने पर पदाय 
भीरो जाता दै 1 अतपव साधक ध्यान केः समय मने 
जिस चित्र का निमाण या दक्धेन कर्ता दै, वद भगवान फे चास्तव 
स्वरूप से अयध्य दी भिघ्र होता ई 1 उपरोक्त पिवेचन से यद 
स्प हो जाता $ करि, भगवान जैसा ह (साकार मयया निराकार 


॥ ५ 


[इथ्य्‌] 
ध्यानके स्मावका विकेचनदे भगवदूर्घनखण्डन । 


उसका स्वरूपत. वैसा दी ध्यान दो सकना सम्भव न्दी है। 
करिपित ध्येय वस्तु का अतुभवं चाहे कसा भी गम्भीर, क्यों न 
दयो तथा उखकी सत्यता का निप्वय साधक के हदय में कसा 
भी र्द क्यों नदो, किन्तु वद अनुभव ओर निश्चय वस्तुगतः सत्यता 
का देतु नदीं दो खकत्ता, षर्योकि भावना सौर विषय के वास्तविक 
अस्तित्व में कोई नियत सम्बन्ध नदीं है! यदि हम अपने व्यावहारिक 
साधारणं अद्ुभव में यद पतते कि, जिख श्चुत पदाथ के विप्रय 
मे हमारी तीन्र भावना जिस पकार कीं होती दै अथया हमारा 
भन उसके विषय नें जेसी कस्पना करने के किष भरणा करता 
हे, वद्‌ मनोवा्य स्वतन्त्र अस्तित्वचान श्चुत या अचुमि्ते पद्थि 
भी डफ उसी प्रकार फा हुः करता है, तव दम अचद्य षस 
सिद्धान्त मे उपनीत दो सकते थे कि, भगवान का स्वरूप भी 
वास्तवमेंपेसादहीदरहैज्ञेसा कि हमको ध्यानाघस्था में प्रतीत 
होता ई 1 परन्तु मनोरथ, संमोहन, स्वप्न आदि स्थल में हमारी 
चिपयविपयिणी भावना अति तीव्र हुआ करती है ओर दम छन्द 
साक्षात्‌. रूप से अनुभव भी क्या करते दै, यद्यपि वरदां पर 
विप्यों का वास्तव में कोर अभ्तित्व नदीं दोता } ओौरभी, जिस 
पदार्थं की भावना अस्तित्यरूप से हो सकती ई, उसको 
हम अनस्तित्वरूप से भी भावना कर सकते ह । भावना केक्तिण 
यद आयदयक नदीं कि पदार्थं अस्तित्ववानि दी दो, केवट सम्भावनां 
मान्न दोनेसे दी साचना का उदय दो सकता ह । अतपव भावित 
चिपय, सत्य भो द्यो सकता है अथवा मिथ्या भी दो सकतादटै 
या सन्दिग्ध भो हो सक्रता है 1 जवतकः भावना के विपय का यथार्थ 
अस्तित्व सप्रमाण सिद्ध नदीं दोता, तव तक यद्‌ निणैय नदीं दो 
सकता फि, किसी की भावना अस्तित्ववान पदाथ लेकर हो र्दी 
हे अथवा केवल सम्भावना परक दी हे! जो घस्तु दै उसकी भावना 
भी अवद्य दो सकती दै, किन्तु यदद नदीं क्ट खकते कि जिसकी 
केवर कर्पना मात्र हमारे अन्दर अनुभूत दो रदी है, उसका 
अस्तित्व भी वाद्य जगत्‌ मेँ अवदय दोगा । अर्थात्‌ भावपदाथैमात्न 


एश 


योग या निर्विकत्पसमाधि के प्रमि साधनोका वर्णन, प्रत्याहार भौर धारणा 1 


से भावना फी उत्पत्ति दोती है, यद नियम है, किन्तु भाधना 
मात्र से दी भाव पदार्थं की उ"पत्ति या अस्तित्व असम्भव द । 
अतपय यद प्रतिपन्न दो दे किं जिसक्रा भगवदूद्रद्ैन कहते हे, 
चद मनोवाद्य किसी स्ववन्य तस का परिणाम या आविर्भाव 
नदीं है, किम्बा ध्यानजनित उसा स्यरूपदशैन भी नी दै, सन्तु 
चद मक्ति-खाधर्काकी अत्यधिक मावना का फलरूप स्वकपोलक्रद्पित 
मानसिकचिन्र का स्पष्ट अनुभव मात्र है । 


योग-साधन 


, िक्षि् चित्त को पकाप्र या स्थिर करने के उपाय को योगं 
फहते हे । योगाभ्यास की प्रथम अवस्था मेँ साधक भपने मनको 
शन्दरियो क विपयचिन्तन से दटाफर अपने याप मे सथौत्‌ मानसिक 
भाव में स्थिर स्वने का ्रयल्न करता है, इसे प्रत्यादार कदते दे । 
इस अवस्था मे चित्तवृत्ति को विष्यो से निधत्त करके अपने ध्येय 
मे पकराग्र करने का प्रया रदता है, किन्तु साधारणं आस्या में 
उक्त प्रयास नदीं रहता, यदी साधारण-अवस्था ओर भ्रत्यादार- 
अवस्था मेँ मेद्‌ हे। प्रत्याहार का निरन्तर अभ्यास कसते रहने सै 
ध्येय मेँ चित्त छी लद्मतां या धारणा होती दै! धारणा ओर 
साघारण अवस्था मेँ भेद यद है किं साधारण अवस्था मे, चित्त 
मे भरतिक्षण घटाकार पराकार आदिं भिन्न २ विपयाकारं ब्रृत्ति 
उत्यन्न होती रदती द, परन्तु चारस्यार अभ्यास कर्ते रहने सेजय 
चित्त मँ पकी पदार्थ -विपयर वृत्ति उत्पन्न दोने खगती दै, तय 
उक्त प्रकार से भ्सी देदाविोप मे या पदाथैविशोेप म चिच के 
चन्धन कौ धारणा कते हे ! धारणा मेँ श्रान्त अर उदिते प्रत्यय 
चस्य स्यभाएव वाले दोतते है अर्थात्‌ जिस पदार्थाकाररूप से चृतति 
विखीन होती ट उसी पदा्थाकार से पुन उत्पन भौ होती द, पर्त 
यत्यादार मे केवल पक विपयाकार दृत्ति `को स्थिर रपने का प्रय 
मात्र किया जाता ई, यदी प्रत्थादार ओर धारणा मे मेद्‌ दै। 
अत्यादार मेँ ध्येयगोचर चका्रता करने का यल्ल सदतां दै, पत॒ 


{िध्ट] 
धारणा, ध्यान अर सविक्पद्माधिक्रा वणन जीर दनक मेदपदर्शन ! 


चित्त उस्नं यद्मताग्राप्त नही दोती जथच धारणा मे देसी छ्नता 
रहती है । दीर्धकार्प्यन्त यतत॑पू्वक धारणा का अभ्यास कर्ते. 
रहने सै “ध्यान (पारिभापिक) अवस्थां की प्राति होती है । वस 
अचम्था मे पदी विपयाकारदृत्नि अनेक क्षणो तक उदित रुटती 
ट । धारणा सौर ध्यान में मेद यह दे फि, धारणावस्था में समजातीय , 
चिन्ता की धारा उपलब्ध दोती दै किन्तु ध्यानावस्था मरं देखा 
अभव दोता दे कि, ख्य ओर प्रादु्माव से रदित पको चिन्तन 
या धत्ति प्रघादितष्ोर्टी दै! धारणा में चित्त ङी दृत्ति जधा 
के सदशय चिन्दुर् रूप से सर्थात्‌ पक कै पश्चात्‌ अपर स क्रम 
से मध्यमं भङ्ग कोश्राप्त दोकर प्रवाटिव दोती दहै, परन्तु ध्यानावस्वा 
मे चिन्ता क्र घारा-तेल या मधुधारा के समान--पक अगण्ड प्रवार 
का आकार धारण कर केती है । यदि ध्यान फा भी पुनः पुन 
अभ्यास किया जाय, तो वद करमहा प्रगाट हो जाता दै। इस 
भरगाद्‌ या परिपक्र अवस्था में एक अखण्ड क्षान-श्रवाद श्दता दै, 
जिसमे ध्याता, ध्यान ओर ध्येय के पकर मिलन के साथ ही इनकी 
प्रयव्ता का भी स्पष्ट अलुमव शदता है । ध्यान छी प्रथमावस्था 
मँ ध्येयविपय कदाचित्‌ अस्पष्ट रूप से भी भान दोतादै, किन्तु 
भरमादावस्था मे गम्भीर पकतानता के होने पर ध्येय विषय का 
स्पण्रूप से साक्षात्कार द्योता है । ध्यान की चरमाचस्या का नाम 
"समाधि दहै 1 समाधि (सविकस्प) चित्तस्थैयै की सर्वोत्तम अस्था 
दै, सकी अपेक्षा भौर अधिकः चित्त ऊ स्थिरता नदीं दो सकती । 
ध्यान-परिपाक के तारतम्य से इस समादित अवस्था केभीदो 
भेद्‌ दे, खविकरुप ओर निरचिकरप 1 भयान ओर सविकरपसमाधि 
मरै येद्‌ यद्‌ है कि, ध्यान मे ध्याता सौर ध्येय काभेद स्फुटरूप 
खे प्रतीत दोता है, किन्तु सविक्स्पसमापि ` में ध्यातष्यान की 
धरतीति अस्र दो जाती द, ध्येय वस्तु कौ स्फुटसूय अतीति 
रुसी दै 1 अर्थात्‌ “तँ ध्यान कर्ता ह ” इत्याकार भ्यानक्रिया 
का स्वरूप, धल्यात' ध्येयखसूय मँ अभिभूतं दो जाता है 1 ध्यान 
की गमीरा मे पक्ाग्रता के तार्तस्य से चारपरकार की मवस्था 


[२७५] 
एकाप्रता-प्रात्त चित्त ओ चार अस्वा का वर्णन | योगदा्चोकत वर्णन 
का दोष प्रद्रीन | 


का अनुभव दोता है । प्रथमावस्था मे साधक देसा स्मरण कर 
सकता दै क्रि, “अय मेरा चिच्च इस विपय फो चिन्तनं कर रहा 
दै" द्वितीय अवस्था मे उसा चित्त इना पग्र होने ल्गता 
दकि उक्त प्रकार से सरण करने का सामथ्यै ही उस नक्ष 
रदता 1 दस्र अवस्था मेँ चित्त ध्येय विपय से अनुरसित र्दता ह 
सौर षष्ट विषय अति खष्ष्मरूप से श्रतिभात द्योता ह । तृतीयावस्था 
मेँ पहुंचने पर दितीय अवस्था-मे अनुभूत अत्यल्प सष््म भेद भी 
प्राय निवृत्त दोते जातां तथा ध्याता ओर ध्येय मेँ अमेद्‌-सा प्रतीत 
दोने लगता है । चुर्थाबस्था मेँ फेसा प्रतीत होता ई, मानो केवल 
ध्येय विषय दी स्पुरित हो रहा ॥ 

उक्त रीति सै समाधि (सप्रक्त) के चार मेद सिद्ध दोते है, नकि 
योगदाघ्रोक्त रीति से । योगशा के भुसार ध्येय कं स्यू होमे प्र सवित, 
निवत भौर ध्येय क सूक्म होने पर सविचार-निर्दिचार समापत्ति कही जाती 
दै । परन्तु यह समीचीन नदी टै । समाधि सन छी वस्या विरेप है नकि 
व््ु दी 1 अतएव मन की अवस्यानुसार ही घमापि मेँ मी विभाग दी कतना 
शनी चादिए 1 पवित ओर मिर्वित्ं भादि ष्ये वस्तु क स्वरूपगत मेद 
महीर, भनति मनके ही भावनां की स्थूलना ओर समता जनित भेद ह 
मानच-मन में एषा कोई सामथ्यै ह, जिससे वह॒ भान्तरवासना जनित ज्ञान को 
चन्मुम भ्रवयक्ष फर सङता है, यद मनोराज्यं ओर स्वप्नप्यल मे सर्वावमवधिद्ध 
है 1 स्वतन्् भह्तिलगाला पदारथ, चाहे वद स्यू हौ या पुम, स्वस्पन 
ध्यानगोचर्‌ नदीं हो सर्ता, यह क्दा जा चुका है । यथपि एषी कई षटनयि 
हे चुी ह चिन दूरवत्तीं भी पदाथ किषी भह्ञात रीति घे मानस प्रत्यक्ष के विषय 
दो गये ह भौर जिनका भाजतक्-आविष्छत भोतिक लोर मानष नियम के 
अुप्रार उपपादन नीं दो सका है, तथावि प्रकृतस्यल मेँ जव दम ठेशाकालात्तीत 
तत्व को ध्यान का विषय वनाने जति है, उख ममय उसकं स्वप का,विपरीत 
रूप ते विषयी्टत दोना अनिवार्य हो जाता दै (दश-आ्मा को दृश्यस्य सै 
ष्याम फाना उसका ्रिपरीत ददन ही है तथा ध्यान के लिय क्षी भी पदायै 
दो महण रने प्र वह भवद्र ही देशकषावयुक्त हो जायगा)] अतएव उक्त 
भ्याग-भरसून साक्षात्कार, तत्व का यथाय दशन नदी दो सक्ता । इषते यदं 


[३४६] 
गिर्विकर्पघमाभि या चित्तनिरोध का वैन । योगशाघ््रोक्त ऋतम्भरा का 
निरास । 


अव निर्धिकल्पसमाधिं चिपय मेँ करते हँ । सविरुत्पसमाधि 
कै पश्चात्‌ पेसो पक अवस्था दोती है जिसमे पूर्वाचस्था-ने-अघुभूत 
अकष अर्हे की प्रतीति ओर स्पष्ट अभव्य भी शान्त होते &ै, 
उस कारु मँ चित्त ी ध्येयविपयक वृत्ति भो निरुद्ध होती द, 
इस निरोधावस्था निर्विकत्पसमाधि द } नियेध भ्रव्ययात्मक नीं 
होता अर्थात्‌ निसुद्वावस्था मेँ नीरपीतादि क्षानाकारृत्ति नदीं दोती, 
किन्तु क्ञानाकार प्रत्ययो के चिच्छेद्‌ का संस्कार माच तिरोध 
कदलाता है ¦ तात्पर्य यद कि, चित्तके दो ध्म ईह, परत्यद्र ओर 
संस्कार । प्रत्यय चित्त की प्रबुद्ध विषयाकारवत्ति को फटते है 
आग संस्कार सुप्त विपयाकारवृत्ति को । निरोधराल में प्रत्यय तो 
नदीं रहता, किन्तु उस समय चित्त में प्युत्थान-खस्कार (त्यय को 
प्रचुद्ध करने की शक्ति) की स्थिति को अवदय स्यीक्रारः करना 
पडता है, नहीं तो खमाधि भङ्ग दही नटी दोगी । यद्वि कोह णक 
धन्या पर्यन्त निखद्धावस्था में स्थित रहताहि तो इससे यह 
खचित दोता रै कि, वस्तुत्त उसका व्युर्थानमंस्कार (प्रत्यय के 
खदित) उतने समय तक अभिभूत था । जिस अवस्या मेँ नियेध- 
सस्कार के दवाय व्युत्थानमस्कार अभिभूत दोरर प्रत्यय फो प्रबुद्ध 
नीं करता, वह सस्कारमाच-मवरिषर अवस्था ही निरुद्धावस्था है । 
उख समय चित्त मेँ फिसी परिणाम लक्षित न दोने पर भी, उस्र 
परिणाम अवद्य रहता द, क्योकि नियोध-सेस्कार को वद्धित दोता 
हुमा तथा भग भी दोता हा देखा जातां है ,। (निेध-परिणाम 
मेँ नियेधक्षणयुक्त चित्त ही धीं दै, जिसमें व्युत्थान या सम्प्रहतातत 
सखस्कराररूप चित्त-घर्म का ख्य ओर निरोध-सस्काररूप चिन्तधम 
फा उद्य होता रता दै) । दसम इत्ति का सम्पूणीरूप से सभाव 
नटी होता, किन्तु तारतम्ययुक्त सरुकार की परिणाम-धारा रती 


भी सिद्ध दत्ता दै कि, अप्रत्य स्वतन्यर भोत्तिक विपय रौ मानस प्रप्य शष 
विधय कराने वाटी योगाच ऋतम्भरा प्रत्ता मी कवर मानसिक क्त्यना करा 
प्रत्यक्ष मात्र दै, उसमे अतात-तच्व का प्रत्यक्षषटप ठे कषान नदीं दो सक्ता | 


[३४७] 
सविकल्प ओर निर्विक्त्व समाधि का मेदे । प्रव्याहर, धारणा मौर ध्यानावघ्या के 
अनुभव्य द्म वैन | 


है । चृतति का स्था अमाय मानने पर नियोध-षस्ार की स्विति 
भी नहीं रहेगी आर निरोध-सरकार के वद्धित प पिना उक्त 
समाधि-काल छी बृद्धि म अपर को नियामक भौ नरीदो 
सकता । सविङुस्प मौर निर्यिरस्प समाधि में मेद यह है फि, 
थम (साघन-समाधि) मे चिन्तद्त्ति अन्य विप्यो का परित्याग 
करके ध्येय दी पकाग्र दोती है (सालम्यन) परन्तु द्वितीय 
(साघ्य-समाधि) नें उक्त पिषयता भी नहीं रहती (नियन्दस्पन) । 
हम भयस्था मे चित्त सविकःटप समाधि के समान पक्र या 
किञ्विद्रुप से सान नदीं रहता, किन्तु निरुद्ध या अज्ञायमान रहता इ । 

अपय योग के द्वारा तथाफयित आत्मद्दीन करते समय 
अञ्ुभवित्य (आत्मा) का स्वरूप वर्णन करते दे । भक्ति-साघन 
म जिसपरकार भगवान से पृथ कृता का भाव रदता दै, वेला आत्मध्यानं 
मे नदीं सदता । अपने आत्मा को ध्यान का विपयं यनात समय 
प्रयक्षत्वयोघ कै अयद्यम्भावी टोने पर भी, उल समय ध्येय के 
साय ध्याता क्रे पकता की धारणां रहती ई । ध्यान फी प्रथमाचस्या 
अथात्‌ प्रत्यादार में, चित्तदृत्ति ऊो वाद्य षिपर्यो से निचरत्त ररके 
जाभ्यन्तरदेद्लीय ध्येय मे पकाग्र फरने का प्रयास कफरना पडता 
है । अतपच प्र्यादार का चिप्रय रुद्ध व्यक्तिगत अवदय दोतता 
है, सुतया उसे मन से भिन्न या मनसे मतीत स्यतन्यरतत्व रूप 
नर्द मान फते । प्रत्याहार का जो कस्पित विप्रय है, उसमे धारणा 
या चित्त को एकाग्र करते खमय मन चिरफाठ तक्र स्थिर नदीं रहता, 
कभी मन ध्येय में कग जाता है भीर कमी विधिक्त दो जाता, 
पुन खगन टगता ह, इसीपधरकार होता रहता है ! अतन ईस 
अवस्था में ध्येय वस्तु का स्वरूप स्पए रूप से भान होने नदीं 
पाना । लिक विप्य मे प्रत्याहार होता दै, उसोम ज॒ धारणा 
गम्भीर ओर चिरस्थायी दोती दे त्तव ध्यान होने ख्गता दैः जिलसे 
धारणावस्या की अस्पष्टता विलुप्त दोकरर भ्येयनस्तु का कर्यित- 
स्यरूप स्फुटः प्रतिभात दोता रहता हे । इम ध्यानायन्था मे जिस 
चिपय का साश्नात्कार होता दै, वह षम मानस चित्रपिशञेष दोता 


[३४८] 
ध्यानजनित साक्षात्कार सावना्रसृत कतित ध्येय फो विषय करता है 1 


दै, जो कि भावना के अनुसार परिवन्तित होता रहता हे । ध्यानावस्था 
मे घस्तु का स्वरूप यथार्थरूप से गृहीत नदीं दोता, किन्तु साधक 
की उस विषय में जैसी भावना दोती है, वद उसी भरकार से प्रतीत 
द्योता रहता है । ध्यान के विपय की रचना, चिन्त अपनी भाघना 
के अुखार करता है, जिससे उस ध्येय चिपय की परिष्िन्नता 
ओर अपेक्षिकता ज्ञात होती है) जिसकी स्वतन्ध सत्ता है भौर 
जो निरपेक्ष दे, चद स्वरूपत आन्तरभ्यान का विष्य कभी नदीं 
टो सकता, अन्यथा उसके स्वरूप की विच्युति होगी । यद्यपि 
उस संमय ध्येय-विपय कालयुक्त होता हे ओर इसके नित्यत्यादि 
धमे ध्यानगोचरः नदीं दोतते, तथापि तत्व के विपय में नित्यत्वादिं 
चाखना से युक्त साधक को--पूर्वसस्कारः प्रवुद्ध दोकर-रेसा धरतीत 
होता दै कि, मै पक देसे तच्च का साक्षात्‌ अचुभव कर रदा हु 
जो काटरहित ओर नित्य है । वास्तव में साधक को नित्यत्वादि 
धमौ से युक्तरूप से जो तत्त्व का अभव होता दै, बह उसकी 
उक्त अनुभूति कै साथ पूर्वैविचार या कल्पना कै मिश्रण का 
फाररूप द । मान रीजिये कि आत्मा वास्तव मे देदादि से सम्बद्ध 
दे, परन्तु टम यदि फेसी भावना करै कि आत्मा देदादि कै 
सम्बन्ध से परे है, तो वदी भावना दढ होकर ध्यानाचस्था मेँ हम 
पैसा साक्षात्‌ करेगे किं, आत्मा वस्तुत ॒देदादि से अतीत है । 
इसीध्रकार आत्मा यदि स्वरूपत निस्वयव ओर निविदो दो, परन्तु 
हम यदि पेसी भावना कर कि, आत्मा सावयव ओर सयिक्ेप दै; 
तो बही भावना ढ होकर ध्यानावस्था में टमको पेसा साक्षारकार 
दोगा कि, आत्मा सावयव ओर सधर्मक है । सतप यद्दी प्रतिपन्न 
द्योता ई कि, ध्यानजनित साक्तात्कार का स्वरूप, चस्तु के स्वरूप 
के उपर निर्भर नदीं करता, किन्तु साधक की भावना के माधीन 
दोता. ३ 1 
अव सविकल्प-समाधि का अञुभव विचारणीय दै । सिकस्य 
समाधि में चित्त की पाच अघस्थार्ये दोती दे, यथा-चञ्चरता का 
अभाव, पकाग्रता.खषम चित्तवृत्तिःध्येयवस्तु के स्वरूप मे मद्नता ओं 


[३७९] 
धविकत्प्मापिननित साश्वापकार प्यानप्राप्त काखन्िक बियय को गोचरीभूत 
करता है । 


ध्येयवस्तु की असुभूति । इससे अपर विष्यो री वासना 
सभिभूत होकर ध्येय का साक्ात्कार होता है । भावनाविद्चेपरूप 
क्त समाधि के दवारा भाव्यस्वररूप का इतना स्पष्ट अनुभव होता 
"है कि, साधक को देसा भरतीत होता है, मानो उसे हाय ओौर 
परिप्येय से रदित तच्च फा यथार्थं क्रान हो रहा है) इसमे जिल 
वियय का सा्लात्कारं होता दे, वह समाधिजाल~पर्न्त रहता है 
ओर खमाधि भङ्ग दोने के साथ री विपय भी चिदु दौ जाता 
1 अतपच बद विषय इन्छरियगम्य न होने के कारण, केयल 
भायना जनित आभ्यन्तर विषय मान है । उक्त समाहित अवस्था 
मं मुभूत विपय की उत्पत्ति, स्थिति गौर विटय उसी चित्तद्ृ्ति 
कै बाधीन होता ई, जौ भ्रत्यादारायस्था से कम से खमाधिपर्यन्त 
प्राप्त दोता दै । अतप वद विपय वस्तुत यैः सम्बन्धं से स्थेया 
रहित भीर चित्त फी भावनाः कै अजुसार निमित दोता दै, खतरा 
चित्ते के अस्तित्व से उस्र विषय का भसितित्व स्वतन्त्र नदीं दोता। 
बिभिन्न साधको की पूर्वाभ्यस्न वासनां के अुलार्‌ अचुमव भी 
विभिन्न होते दै । पक टी साधक भी अपनी पूगे भानना के 
परिवित दोन पर या किसी अन्य सस्कार के उद्उुद्ध होने पर 
विभिच्रकाल से-- उसी एक तस्व कौ धारणा को-- चिभिन्नरूप 
से साक्षात्‌ करता ह 1 सुतरा अवलम्यन-मेद्‌ से अचुभवकामीं 
भेद होने पर इस (सविकल्प समाधि) अञुमव के द्वारा भूलतरय 
का सचधारण नदीं हये खरता । किसी विपय का स्वरूप-निषद्धरण 
दमी हो खकता ह, जक चह उसके प्रत्यश्च करने वलि सभी 
सोगो के प्रति समानं सूय से प्रतिभातं रोता ढो 1 परन्तु श्रत 
मँ समाधिकछालीन अजुभव के विषय मँ सभौ साधर म मतभेदं 
प्रसिद्ध हे, अतप्व दख अज्ुभव के द्वार विपय के स्वरूप का 
निश्चय दो खकना सम्भय नदीं है) सारा यद कि, आखम्यनभेद्‌ 
से थचुभव मे भी येद दोने के कौरण, सिकषर्य समायि का 
अभव व्यक्तिगत उतर अस्थिर हे । दां कौ पूवं अर परकारीन 
भचस्था पर दिचार न करते हण केवर ध्यान कै दाय उसके 


[३५०] 
निर्विक्त्पसमापि मँ आत्मा का या आत्मभित किमी तत्व का सक्षाकार्‌ नहा 
होता } 


स्वरूप का निणीय करना निरापद्‌ नदीं दो सकता 1 ध्यान ओर 
सविफस्पसमाधि मेँ विचारशक्ति शिथिर होती ई, उस समय 
विचारदक्ति के ण्क-पदार्थ-निष्ठ होने के कारण, विविध कपो 
की उपस्थिति सम्भव नदीं ई, जिससे उस समय सत्य ओर मिथ्या 
का चिवेक भी नदी हो सकता! अतएव सविरूरप समाधिके अनुभव 
को, तरव-विपयक्र साक्षाकार नदीं कद सकते 1 


अव निविकल्प समाधि का विवेचन करते द । इस अवस्था 
मँ सचिकर्प-नमाधि के समान खष्ष्म विपय-विपयी-भाव भी 
नदीं रहता अतएव चिपय के चिना विपयी तथा विषयी के चिना 
गरिपय-भाव की कपना नदीं दयो खकने से निर्विकर्प समाधिम 
चित्त अनभिव्यक्त या अव्यक्तभाव को धराप्त होता दै । ययपि दस 
अवस्था मे चित्त का सर्वथा नादा नदीं होता, तथापि चित्त का 
को$ आलम्बन (ध्येय) न होने से प्रत्यय~रदित दोकर समस्त 
चित्तवृत्ति निशद्ध दो जाती ह ! जव चित्त किसी विषय का चिन्तन 
नदीं करती ओर निश्चेष्र दोर पडो रहती दै, उस अवस्था को 
निरोधावस्था कते & ! उस समय उस निरोधावस्था का भी 
ज्ञान नदीं रदता, अतपच ज्ञेसे हम जाप्नत्‌ काल में जाघ्रदवस्ा 
क्षो जानते ह वैसे उस निसोधावस्था को नदीं जान सकते । 
साधक जव उक्त समाधि अवस्था से व्युल्थित दोता दि, तथ उसे 
स्मरण होता है कि णकाग्र अवस्था मँ मेरी चित्तवृत्ति कमश 
सम सृक्ष्मतर ओर खक्ष्मवम दोती चरी गहं थी । दसकरे पश्चात्‌ 
उसो यद प्रत्यक्षरूप से विदित दोता ह किं, अव म व्युत्थित 
हमा हं । खतरा चद यद अनुमान करता है कि, मभ्य (समादित) 
काल तें मुद्यको किसी चिपय का क्ञान नदीं था। इस प्रकारकौ 
निर्विकल्प अर्थात्‌ चिरल्परदित अवस्था में कोड भीस्पण्या 
निश्चयाव्मक् ज्ञान नदीं रह सकता 1 उस्र सम्य पूर्वै (थ + 
पटले ही नण दो जाती ह ओर अपर चिन्तन का उदय नदी 
होने पाता, अतपव वहा पर न तो चित्तक्ती क्रिया ही जानीजा 
सकती ह "मौर न अपने ओर पराये का वोध द्यी दो सकता ६ । 


४ 


[३५१] 


योगशा निर्विवरससमाधिसहीन ्ष्टुरप्वद्ान छा वर्णन सम्प्रगविक है, 
न क वस्तुतच्वायुपारी । 


चतरा निर्विकल्प समाधि के अनुभव छारा किल वस्तु > स्वभाय 
यान्परूप का निश्यय नदीं द्यो सता । यद्वि उस्र समय कोई 
गिष्य अनुभूत दो, तो शाता, ज्ञान ओर ज्ञेय रूप चिक्य के 
उतपन्न दोने पर निर्िरुख अवस्था नहीं रहेगी । सुपतन्यक्ति को 
पदि यह विदित दो जायि, मँ सुपुत्र ट तो उक्त सुक्तायस्था फो 
भग दोता दुभा मानना पडेगा । अतयव उक्त मिर्विरुत्पानस्यामें 
स्यत होकर तत्त का स्यरूपविपय परिचय नहीं भा कर सक्ते ।* 
दते यही विदित होता दै 9, विभिन्नवारी छोय मूतनत्व ॐ विषय 
मजो बिभिन्न धारणाभों को शरात्त हण है, मकरा कारण उपरोक्त निर्धिक््प 
एमाधि के भदुमव का अयद अतुगाद भौ है | निदिकन्प षमाभि ते वयुप्वित 
हनं वि विभिश् साधघकगोग अपनी अपनी पूषरज्य धारणा कं अनुमा, उक्त 
नारि काठ कं तया्यित तद्वप्रिपयक अदुभव का वैन विभिन्न श्रक्र से 
रे । वास्तव म उख निरविकल्पावस्या म की विपय का भलुभव ही नही 
षो षदना, उसक वरूप पर्‌ गिचार क्रक मसी मद का दधार करना तो 
हर रहा 1 निरिकत्प समाधि भं तत्व का स्वल्प भवुमवगम्य न होने ऊँ कारण 
ती-थागद्ीन में ग्रतिषादित निरोध-समायि सक््॑म्मत होन पर मी-- उस समय 
दश फा अपने स्वरूप मेँ अवस्यान होता दै" यह योगियो का मत सक्षोको 
ने मानने व्रि धनेक वादियों को सम्मत नहीं होता तथा तत्व-सरूपर क विषय 
भ भी मत्मेद होता ट | अतएव योगियो गा, प्तदा दषु सर्पेऽवस्मानम्‌"" 
यर कयन भलुभयमूलक नहीं हे, कितु साल्य्रादियो की तत्वविधयक धारणा करे 
भदुमार्‌ भ्तुकेयन मात्र है । यद्‌। पर यह विशेष स्प मे प्रभिान क योग्य 
ङि, यदि उक्त समाधिकाल म साधक क सनयुख वास्तविक स्वतन् मत्तावान 
त्व भार्‌ उपस्थित षरौता ओर उमे साधक का चित्त क्य॒रदता, तो 
परमाधि घे द्युध्ित हान वारे विभिन्न सम्प्रयाय कं साधको मे तत्वविपयकः 
भेद नहीं होता । परु मत मेद्‌ जगदमनिद दै । श्र भी, मतद बहा 
फ दता दै, जदा फि दुरित, को उपतल्थित होन ऋ गवाश मिच्ता है, 
मर्‌ प्रिय पिदिदूप से ज्ञात भौर सम्मूरणह्प से द्वात रता दै । परन्तु 
तोषास्या मे तथादभित तत्व को ममी साधक लोग सम्म रप से अतुमव 
भन द अत्ते यदि वास्तव भ पेय ही हो अर्थात्‌ समी घ्राणं को उक्त 


[२५२] 


चेकष्यानजनित भत्मसाक्नात्कार का खण्डन ॥ 


कितने दी योगियों का कथन है कि, वै अपने श्ररीर के 
अन्द्र नाना चक्रों मे आत्मा का ददन या अनुभव करते 1 
अव इस पर विचार करना है रि, उक्त अलुभव, ध्यान का फल 
है अथवा सत्य का अनुभव † यदि आत्मा को देला माना जाय 
कि, बद देद के भीतर कसी पक स्थानविकोष में स्थित दै ओर 
दसी भावना से उस स्थर पर मन को पकोगत्र किया जाय, तो 
सम्भव है कि उक्त धारणा का साक्षात्‌ अनुभव हदो जाय, परन्तु 
उसको आत्मा फां यथार्थं अभव नदीं कद सकते । विभिन 
ध्याता्ओं के तथाकथित साक्षात्कार म मत-मेद्‌ को देसरर भी 
दम इसी सिद्धान्त मे पहुंचते दै । ओर भी, आत्मा को अनुभविता 
माना जातादहै, न करि अचुभत्र का विषय । अत्व दे के अन्दर 
क्रिसी चिक्ञेप स्थान में जो अनुभूत होता है वद आत्मा नही 
किन्तु णकतान-ध्यानगम्य कोह कल्पित विपय है । किञ्च, इस 
मत के अनुसार आत्मा नित्य अनुमेय या परोक्ष ३, खुतसा उसका 
साक्षात्कार (प्रत्यक्ष) नहीं हो सकता 1 आत्मा का परोक्षक्षान तो 


तत्व सम्यक्करूप से प्रात होता दो, तो मतमेद नहीं होना चाहिए था 
नितेधावस्या मे जहा प्र गि युक्रितत$ कं उपस्थित दोने की सम्भावना दी नकष 
है तथा सविङ्त्मवोध का भी उत्थान नहीं है, उष समय के प्रक्ष भुम के 
विपय मे मतभेद नदीं हो सक्ता} परन्तु मतमेद पाया जाता है, भतएव 
यही स्वीरार करना पडेगा रि, निर्विकल्पावस्था म तस्व का साक्षाकार नदीं 
होता, नदीं तो उक्त मत मेद की उपपत्ति नदी, होगी । कवि, वहा पर यदि 
तत्य का परिचय प्राप्त होता हो, तो ज्ञाृ-हय-्ान की प्रतीति दीने से, 
निविकल्पावस्था नहीं रहेगी । व्युत्थितत व्यक्रिति का समाधिविषयक क्वान यदि 
जनुमानरूप (न पि स्छति) हो, तौ निर्विकस्प,मे केव ज्ञानामावं का ही जनुमान 
(्ुत्यानमे) छो सकेगा योर ्समायिग्रताः का कथन निर्यैक हो जायगा | यदि 
व ज्ञान स््िशूप हो, तो उसको स्मरणकूप सिदध ररने के किए उवत निर्विकल्पावत्या 
मे मी सुषम क्षान रो स्वीकार करना होगा 1 प्रतु वह ज्ञान निशवयारमफ गदी 
हो सक्ता, नहीं तो उम अपस्या से विच्युद्धि होगी । चतरा योभियो छ! उक्त 

स्वष्पावस्थान का कयन, अनुभररद्ित जर साम्प्रदायिकर क्स्पना मात्र ई। 


[५२] 
नित्व-परोक्ष भात्मा अपरोक्ष ज्ञान फ़ दिय नहीं दे सकता ] 
जद्रपान का वैन 1 


सभौ अवस्था मँ सभी साधर को हे, यतपव परोक्ष क्ञान आतम- 
दशन का साधन नदीं घो खरता 1 इल मन ऊ अनुसार आत्मा 
के नित्य परोक्ष स्वमावयान दठोनेसै भो, योगज ध्म्रभाव से 
उसका साक्षात्कार (अपरोक्ष) सम्भव नदीं है । कारण, योगज्ञ 
धमे की जो जतिशाय-हेतुता होती ह वद पदार्थं के सामर्ध्यानसार 
ही दोती है अर्थात्‌ योग-करिया कै द्वारा इन्द्रियो फौ स्थाभाविर 
शक्ति को अतिद्यय माध्रा मेँ वदाया जां सकता है, किन्तु उसमे 
मर्यादा का अत्तिक्रमण करके किसी नवीन शक्ति फो उत्पन्न नदीं 
कर सकते (यथा नेत्र की दृ्न्राक्ति वद सतो दै, भिन्घु उसे 
भरषणशक्ति न्दी उत्पन्न दो सकती) । फटत नित्य परोक्ष आत्मा 
को अपरोक्ष नदीं किया जा सरता । ध्यान के निरन्तर अभ्भाख 
से ध्येय घस्तु मेँ साधक की धारणा अदय दढ दो सकती है, 
किन्तु दस्मे कोई प्रमाण नदीं हे फि, वद (ध्यान) किसौ स्वया 
नयीन पदाथ को भी उत्पन्न कर सकता है अथवा नित्य परोक्ष 
वस्तु फो भी अपयोक्लदूप मे परिणत कर सरता है 1 किसी अनुमितं 
पदार्थं कै कदिपत स्वरूप फां ध्यान, उस पदार्थं कै ऊपर फो 
प्रभाव नदीं डार सकता ओौरः न देसे ध्यान से उसङ़ यथार्थं स्यरूप 
काद्ी निणेय दो सरता ह । सत्त्व यद प्रतिपन्न दोता कि, 
योग-साघन से सात्म-खाक्तात्कार सम्भव नदीं है । 


अह्यन्नन 


घर्म शय्द्‌ से यहां पर अखण्ड अद्वैत निर्विशेष स्वप्रकाश 
व्यापके चेतन॑तत््य भर प्लान शब्द्‌ से अपयेश्चोध या साक्षात्कार 
जानना चादिष्ट 1 अदैत-येदान्त मत के अनुलषर ददेयमान जगत्‌, 
परणं बरह्म मे -र्जु मे सपै के समान-अध्यस्त, अवास्तव या भ्रान्ति 
स्प ड । रान्ति स्थलः में जिस (रज्डु के) चदम्‌ अश मं अध्यास 
(सपे) की धरतीति दोती &, स के व स 

निद्रत्ति नदीं दोत!, परन्तु जो अश्च (एज्जुत्य) उस २ 

अज्ञात रहता दच्सी क घ्वान से अभ्यास की निचृत्ति दतती है, 


{3४ 
त्रषठाक्ारपत्ति आर उसका प्रयोजन । महावाक्य से निधर्मफ ब्रह्न श्च पान नह 
हो सकता 1 


जिख श्रकार रज्जु के विशेषाश्च (रज्जुत्वाशष) का ज्ञान होने पर 
सामान्यां इदं मँ आरोपित सपे-श्ान्ति निघ्र्ति होता है उसौ 
श्रकार व्रह्म कै विशेपस्वरूपे (अखण्डता परिपूणणसा) का साक्षात्कार 
होने पर उसके सामान्याश्च (सत्‌ चित) मेँ आसेपित अगदभ्रान्ति 
-विीन रोती दै 1 घटादि विपयक (सचिकरप) थक्नान कौ निघरत्ति 
कै लिष जैसे घटादि को बिपय करने वाली सविकरपक मनोवृत्ति 
आवक्यक दोती ई, वैसे ही अखण्ड ओर परिपुणं चेतन पिपयक 
अक्ञान (मृछाक्नान) की निचुत्ति क लिप अखण्ड तत्त्व को, पिपय 
करने वारी (नि्िकर्प) भनोवृत्ति आवश्यक ई । इस वृत्ति करा 
विषय, विन्छोप्य-विोपण-भाव पाप्त न होकर, अखण्डरूप से भासमान 
होता है । वेदान्त शाख के रवणादि से अखण्ड घरह्माकार षृत्ति 
-उच्पन्न रोती है, जिससे मूखाक्ञान ओर उसक्रा कायं संसार निवृत्त 
होते हँ । (साश्षिक्ञान अज्ञान का विरोधी नदी, क्योकि वद उसका 
साधक दै 1 विसेधी दोने पर विरोध क कारण अश्ञान का असितित्ष 
उख क्षण मँ चिरुद्ध होता तथां अक्ञानरूपं विपय के अविद्यमानता 
दोने कै कारण उसका प्रत्यक्ष भी नदीं दोनां चाहिये था 1 अनयप्व 
यह मानना दोगौ कि, अज्ञान जिसको विपय करता उसे शुद्ध ब्रह्म को 
विषय करमेवाखा प्रमाण-जनित कषान दी अक्ान का विरोधी दोता दवै) 
उक्त मत मेँ उपयोक्त अंखण्डाकारं वृत्ति कै उत्पादक 
तच्छमसि' आदि वेदान्तवाक्य ई; सिन्ृके थवण से भखण्ड घरह्मतत् 
का साक्चात्कार दोता है 1 मव यह भद्शन करते द कि, तच्वमस्यादि 
के क्षयार्थं सखे,अखण्ड बह्म का साक्षात्कार मानने धर नाना 
प्रकार की विरुद्ध भौर शिष्ट कल्पनाये करनी पडती दै --य्था 
(९) स्श्षणासे जो पदार्थं वोधित लोता है, उसमे कोड न कों 
अवच्छेदक धर्म अवदय रहता ई । जसे “गङ्धाया घोष ” “सोऽय 
देवदत्त " आदि पदों से तीर ओर देवदत्त का पिण्ड रुभित होते 
है ओर उन्म तीरत्व भनुष्यत्य आदिः अवच्छेदक धर्म रहते हेः 
प्सा दी “श्ररृषटप्रकोह्यमय चन्द्र" स्थर सें रश््यतावच्छेदक चन्दत्व 
"का .चन्छ में संसग भासित दोता ह । परन्तु श्रह्मसप खक्ष्याथं मे 


[३५५] 
शब्दजनित निर्विशेष व्रह्म की अनुभूति माननं घे नानाध्रहर अविलप्त छल्पना 
करनी पडती दै । व्रदज्ञान मानने वाले का समाधान | 


जयच्छेदक धर्म कोई नदीं है, क्योकि वद निधमेक दै । सत्व 
यद्वा पर पेसी लक्षणा को ग्रहण करना पडता ई, जो कि खक््यता 
ङे भयच्छेदक को अवगादन नदीं कर्ता । यह अरिघ्न (अनिर्णीत) 
कत्पना है ! (२) छब्द का स्वभाव दी यदी दहै ङि वह सविकल्प 
पदां को वोधित करता है, परन्तु छान्दजनित ब्रह्माुमूति मानने 
से पेसी कपना करनी दोगी कि लक्षणात्र निर्विकरपक की (धकार 
अरर चिक्ेप्यता से रदित पदार्थं ऊी) उपस्थिति का कारण द । 
(प्त व्यक्ति को जो शब्दाथं के ससमै का बोध नहीं दोता 
उसमे उस समय "अद भाव की अस्पष्टता दी कारण है, परन्तु 
जाप्रस्कालीन मोटनिद्रा मँ स्फुट अहवोध, देश्षकालयोघ मेद्वोध 
वियमान रहते 2, अतण्व दसं समय सखम कां क्न दोना मनिवायं 
है) (2) शन्‌ की क्ञापन्क्ति विदिषटा् (चिरोषणयु विषय मं 
दी दोती ै यद सर्वाचुभूत है । परन्तु ताष्शा निर्विशेष बरह्म को 
अनुभूति को भी यदि खब्दजनित माना जाय, तो देमी ससम्भया 
कपना करनी पडनी दे किं विशिष्ार्थ-वोध्रर रच्छ का उच्चारण 
निविहञोधा्च का मी उपस्थापक ढो सकता दे अर्थात्‌ दाक्तिग्रह जोकि 
विक्षि फो विपय-करमेवाखा है वद श्ाश्यमम्यन्धौ का उपस्थापन 
हेता है जिसमे (केवल निवि ब्रह मे) किसी प्रकार घेगिष्टय नदी 
है। (४) शन्दजनित ब्रह्म साक्षात्कार को मानने से यद भौ कल्पना 
करनी पडती दे कि, यद्यपि शरब्द से विष्ट की उपस्थिति होती 
है तथापि वद विद्धि मे शन्दगोधका हेत न्दी दे, किन्तु 
विरोप्यमात्र भे शाब्दयोध का हेतु है । अयया (८) पद्‌ से 
प्दार्थोपस्यिति के पिना ही आग्ददेतत्व मानना पडता जत्‌ 
षद माननां दोगा कि, चम्तु का क्षान सम्भव ई यद्यपि यद श्वय्द्‌ के 
दवाग बोधित नरी ई, परन्तु यद छप्टजनित र 
नानाप्रकार से समाधान 
का मयि व विषणा इत्याद्वि स्थलों र 
जैसे शष्द्‌ से अपरोकयोध उत्पन्न दोता हुआ देखा जाता हे, 
ही तस्वमस्यादिः श्रुतिवास्यसेभीच््यका अपरोक्ष नो होता 
द। (ख) श्ररृतस्वलं मे ब्रह्म रूप भरमेथ यत्यद क योग्य वै गतण्य 
तद्बियकः भ्रमा का भी साक्लात्कार रूप दोना दी उचित दै । 


[३५६] 


शब्दतान नित्य परोक्षमोधजनर होने से मूला्ञान का निवरीक नहीं हो सक्ता । 


ग) नैयायिक मत में जैसे परत्यस् के पू निविकटपक्ञान होता ह, 
वैसे दी उक्त वाक्य से निर्विकर्यक्ञान उत्पन्न होकर मूलाल्ञान को 
निवत्त करता दै । (घ) वक्ता के तात्पयै के अनु्तार दी शब्दयोध 
भी दोतता दै, खतरा तत्वमस्यादि गुखवचन के तात्प रूप से 
खयुदधः जह्य का ही चोध दोगा, न कि विरिष्टं का। 

अप उक्त समाधानां की क्रम से समालोचना करते है। 
(क) प्रथम प्च को समीचीन नदीं कद्‌ सकते । कारण, 'दश्यमस्त्वमसि' 
शब्द्‌ से अपेक्ष वोध दी उत्पन्न होता है, यह स्वैखम्मत नदीं 
&ै । अत्व इसे दृष्टान्त रूप से ग्रहण भी नदीं कर सफतेः (दृ्टन्त, 
वादी ओर प्रतिवादी दोनों को सम्मत होना चाद्दिए) ) किचनोँ 
के बेदान्ताचाये भामतीकार, वेदान्तकर्पतस ओर परिमलकार 
आदि कै) मत सँ केवर वाक्यके दी द्वारा साक्षात्कार नदीं दोता, 
किन्तु चश्चुरदिं के द्वारा दी दोता ई । वदा पर भी चक्षुरादि 
इन्द्रिय कै दवाय दी अपने देह कां साक्षात्कार करके श्दशम 'क' 
इत्या कारक जिक्षासा क्षो निवृत्ति दोती है, परन्तु वा पर वाम्य 
ओर इन्द्रिय इन दोनों से एक साक्षात्कारं नदीं होत्ता । “ब्द 
विनापि केचलेग्द्रियात्‌ साक्षात्कारोदयेन न्यभिचाराज्जातिर्सकर- 
प्रसन्नाच्चेति भाव. ।” उक्त आचार्यौ के मत मेँ अन्वपुरुप का 
श्ाष्द्‌जनितं ज्ञान केवर परोक्ष योधजनक हो सकता ठै, सुतरा 
छष्द्‌-भपरोश्चवाद सर्यैखस्मत नदीं है 1 ्दशभोऽहमस्मि' शृ्रकरार्‌ 
के अपरोक्ष क्षान का अन्तकरण में दो सकना भी सम्भव नदीं 
ै । कारण, उक्त ज्ञान यदि श्रीरविष्यक दोगा, तो स्पर्न्दिय 
या चक्षुरिद्िय अथवा श्ानान्तर कै उपनय के द्वारा अन्त करण 
मे; परोक्षरूप से होगा । अतण्व यदी सिद्ध दोता ई श, उाव्दक्षानं 
नित्य पसेक्षवोधजनक दोता # । पेखे परोश्चक्षान ऊ दाय खक्ष 
का उच्छेद सम्भव नदीं है, यद वारी को भी सम्मत ई । परोक्ष 
ज्ञान के द्वासा अपरोक्ष अध्यास (अह कत्तं भोक्ता इत्यादि) का 
उपादानभूत अज्ञान की निच्रृत्ति नदौ दो सकती, अन्यथा देतत्व 
के, अत॒मान से.भी श्नह में पीतत्व-्रम की निचक्ति का प्रसन्न 


[३५३] 
्ष्दजनित प्रान की पर अपरो बोध का जनङू होता है रेषा मानने ९१ 
मी बहा क शम्दजनित्र साक्षातकार नही मान सम्ते। 


होगा ! यह सत्य है करि, रज्जु में सपांदि का भ्रम अपयेक्ष दीने 
पर भी आप्तवचनादि जनित पयोक्षक्षान के द्वारा निवृत्त दोता हे, 
परन्तु बवे निर्पाधिक्र ई यर कच्ृत्वादि सोपाधिक 2 । दिद्रमोद, 
मलातचक्र, मरूमसेचिकदि स्थो मे अपरोक्च रूपं सेः प्रतीत 
होने वारे अध्यास की निवृत्ति, अपरोक्चरूप दिगादि तचयं के 
साक्षात्कार से ही होती हई देसी जाती है । अत्व, साक्षाच्कार- 
प्रिपयक श्रन्ति को भो, विरोधी साक्चात्कारात्मक प्रत्यय करे दार 
नित्त दता हुआ मानना उचितं है 1 फलत अपरश्च आरान्तिको 
निवसक श्राष्द्षान नष्ठीं दो सकता, क्योकि नित्य ही परोक्षवोध- 
जनकरूप से सिद्ध जो श्ाव्द-छान ३, वरह अपने स्वभाय का परित्याग 
कभी नहीं करेगा । पक जातीय सामग्री से प्रसूत कायै मे विचित्रता 
नहीं हो सकती, अन्यथा प्क ही प्रकार की सामभ्री से स्वजातीय 
कषायं की उत्पत्ति दो सकेगी ओर पक दी कार्थ मँ विरुद जातिर्यौ 
का योग दो सकेगा । अतप छब्दल्ञान से अपरश्च सानात्कार नदीं 
हो सकता, कयोक्रि वह परोक्षविपरेकरूप होने फे कारण अपरोक्ष 
ताद्य श्रम का विरोधी हीं दै । लौकिक ध्य मे कदी परः 
शन्दजनितं प्रत्यश्चकलान की सम्भावना यदिदोमी स्के तोभी 
प्ररतस्थल सँ यद सम्भव नदीं है । कारण, शब्द नियम पूवक 
सविकदप क्षान का उपस्थापक होता है, किन्तु ब्रह्न निर्विरुर्प ढे, 
भेद की उपदिथति या मेद का योध उक्त शब्द जनित क्षान में 
प्रतिचन्धक या विसेधी नदीं दै, परन्तु प्रकृतस्थल मे पेला दने 
प्रर भखण्डतस् का साश्चात्कार नदीं हो सकता 1 

(ल) उपयुक्त तीय विकर्थ भी समीची? नही हे । प्रमेय 
कै सपरोक्ष-योग्य होने कै कारण ही यदि प्रमा भी साश्चत्कार्‌ रूप 
होगा, तो देद ओर आत्मा मेँ मेद को विषय करन वाला अनुमान 
भो साक्ात्कार रूप (भर्यक्रूप) टो लायगा अर्यात्‌ अनुमान का 
अगुमानतय ही नदीं रहेगा । जदापर प्रमाता का प्रमेय के साथ 
मेद्‌ को विपय क्रिया जाता हे, वदषा पर भौ यदि अपर कञान 
उत्प होता दो, तो “वर हम से मभिनन हे स्योकि वद हमारे 


1 [३५८] 
ब्रह्म्प प्रमेय प्रस्यक्षयोग्य होने पर भी उस विपृयक प्रमा सागाक्तारसप नहं 
दो सक्ता । निर्विकल्पक ज्ञान का निषेधे | 


ही समान चेतनावान ई" इषं प्रकार कै अनुमान से भी 
अपरोक्षक्ञान उत्पन्न दोना चादिप, परन्तु पेखा करि को नदीं होता। 
दसी पकार , “तुम सर्वकषत्वादि विशति दो” दस्याक्रारक वाद्य भी, 
अपरोभक्षान जनक होता, स्थोकि उस्म पमेथ अपरोन्च ढे योग्य 
दै ओर प्रमाता का उसके साथ असेद्‌ भी चिषयोरुत होता $, 
किन्तु फेला होना सर्वथा असम्भव है । अतण्य उक्तं कटपना संगत्त 
नदीं ई । घौरः भी, आत्म-विपयक दमको जो कुछ प्रत्यक्च दोता 
है, षद सव च्म के लक्षणों से विपररीत्तरूप ही दोता है। ब्रह्म 
अनन्त दै, किन्तु आत्मा दभो परिच्छिश्नरूप से कात दोता है । 
च्म असग ओौर अकर्ता ठे, किन्तु स्मा हमको शारीर में संसक्त 
आर कर्ता-भोक्तादि रुप से प्रत्यश्र होता हे । ब्रह्म अखण्ड ओौर 
अद्वितीय दै, किन्तु हमको आत्मा का परिचय दम्‌" से व्यार 
रूप से भिकता दै । फक्त यदि भरमा अपरोक्षर्पदहो, तो.भी 
उसके (अपरोक्ष के) विप्यरूप होने के कारण, घ्रद्म के जखण्डाकारता 
की सिद्धि नदीं होगी सौर तञ्जनक छब्दज्ञान भी निष्फल दो जायगा। 
(ग) ततीय विकरप भी "निर्दोष नदी हे। कारण, अन्तःकरणं 
का निर्धिकर्पक परिणाम होत्ता दै, ख विषय मे कोई प्रमाण नटी 
है । चश्षुरिन्द्रिय के साथ विपय का सन्तिकरपे दोने परः तत्काक 
दी सविशरस्पन्लाने (विद्येपणविशिष्रक्षान) के उत्पन्न होने मे हमलोग 
फुः धिरम्ब दने का अनुभव नदीं करते, जिसे यद कदा जा 
सके कि, उसके मध्य में निर्विकरपक्षान फे जाने से किञ्चित्‌ 
विलम्ब दो जाय करता है । नैयायिकलरोग विषयेन्दियस्त॑योग के 
पश्चात्‌ पथम निविकत्पक्ञान की उत्पत्ति मानसे है, पथ्चात्‌ सविकर्पन्नान 
को अर्थात्‌ विपयद्दरीन के प्रथम क्वण म-विदोष्य विद्येषण भाव 
सेः रितं तथा उन दोनों क सम्बन्धायुसन्धान से रदित-- निर्विकल्प 
क्लान होता दे तत्प्यात्‌ सविकव्पक्षान । ज्रिम्तु वे लोग उक्त 
निर्विकल्प कषान खो यक्षान का निव्चक नदीं मानते । वेद्‌ फो 
प्रमाणभूत मानते हुण भ वे लोग श्रुतिवाक्षय जनित शाब्दबोध 
को निविकस्प नदी मानते, अतपव श्राच्द्‌ से नि्विकटप लान उत्पन्न 


3 [३५२] 
निरविदस्यकज्ञान मान्य होने पर मी वहं ब्रह्मविपयक अक्तान का निवतैक नही 
हो सकता | 


होने का सिद्धान्त मान्य नदीं द्यो सकता, क्योकि यद अभी विचादरत्रस्त 
है । (न्यायमत के अनुसार निर्विरुर्प में मेदसत्ता हे परन्तु 
मेदक्ञान नदीं दै, यदपि रामाचुज मत में निर्विकल्प मेँ भी मेद 
क्रा भान माना जाता है) व्यवहारस्य में जकस्मात्‌ उत्कर सुखदु ख 
या भय के रोने से निर्विफट्प ज्ञान हीता दै, पेला मानने पर 
भी--यद सचिकर्पक्षान का माथयभूत निर्विकस्प क्नान-- किमी 
{अक्ञान) का दिसेधी या निवक्तंकं रूप सिद्ध नहीं द्ोता। 
निचिकसर्पश्नान अक्लान का निवर्तक होता दे, रेखा अनुमान करने के 
चिप कोई हेतु नदीं भासत दोता भौर दण्रान्त केन दोने से कोई 
व्यापि भी नदीं मिल सकती । किञ्च, निश्चयात्मकं अत्यय मान 
विकल्परप दाता दै, अत्व विकर्प के विना निविकरप (निश्चयरदित) 
बृत्ति कीं परमाणरूप भी नदीं दो सकती । वेदान्तीटोग सुपुत्ि में 
मिविकल्प श्षान को मानते द, परन्तु उस समय उसे अघ्नाननिपर्तक 
नदी भरल्युत अज्ञानगोचरः मानते द । अतव शान्द-योच यदि 
निर्विकल्परूप हो, सो भी उससे अघ्ान की निच्त्ति नदी दोगी। 
ओरभी, निचिकर्प ज्ञान के रम यरः प्रमा से विलक्षणरूप मान्य देने 
के कारण, भ्रमा के सदश बह भो अघान का विरोधी नहीं हो सकता । 
अप्रमा-वि्क्षण होने के कारण यदि वह भज्ञान को निच करेगा, 
तो शह श्रमाविलक्चण दोन के कारण यक्ञान का अनियत्तक भी क्यो 
नहीं होगा ? सप्रकारक क्न दी अज्ञान का नियसेक होता दे, 
रेसाव्यभिचाररदित अनुभव दने से, निष्मफारक क्ञानको वघह्माधित 
यन्नान के निवसैक रूप से कल्यना नदीं कर सक्ते । ओर भी, 
निविकर्पज्ञान को सविकल्पन्ञान का पू्येमावी मानने पर यद भौ 
मानना पडेगा कि, उक्त निर्विफस्पन्नान व्यायहारिक मिथ्या विषय 
को दवी'हण करता ह । भत्व इसके माधार पर यद अनुमानं 
करना पडेगा कि, ब्रह्म-विषयक नििकट्पतान भी मिथ्या विषय 
"(मिभ्या ब्रह्म) को ही ग्रहण करता 1 उत बरहमविपयक निर्चिफल्पक्ञान 
जगद्विप्यक लान का धरिरेधी मी नष्ट दो सकता, य्योकि चद 
जगच्‌ करे अभाव को चिपय नदीं करता (यद नियम दहै क्रि, 


1 {3५५८} 
बद्मल्प प्रमेय प्रप्यक्षयोग्य होने पर भी उप्त विपयरु प्रमा साभाकतारह्प नही 
दयो सकता 1 निर्विकन्पक्र ज्ञान का निपेव | 


ही समान चेतनावान है" इख प्रकार के अनुमान से णी 
अ पगोश्चक्ञान उत्पन्न दोना चादि, परन्तु पेसा किसी को नीं होता। 
इसी प्रकार ,“तुम खवचैक्षत्वादि चिच हो" इत्याारस्क चाफ्य भी 
अपरोक्षक्षान जनक होता, क्योकि दस्र प्रमेय अपरोद्ि के योग्य 
है ओर प्रमाता का उसके साथ मेद्‌ भी विपयोकृत दता ह, 
किन्तु पेखा दोना सर्वथा असम्भवे है । अत्व उक्त कत्पना सगत 
नहीं है । ओर भी, आत्म-विपयक्र हमको जो कुछ प्रत्यक्ष दोता 
ह, वदं सव ब्रह्म कै लक्षणों से विपरीतरूप ही होता है। बरह्म 
अनन्त दै, किन्तु आत्मा हमको परिच्छिन्नरूप से श्त्त दोता है । 
ह्म असंग ओर अकर्ता दै, किन्तु आत्मा हमको हरीर मे, संसक्त 
आौर कर्ता-भोक्तादि रूप से त्यश्च दोता हे 1 ब्रह्म अवण्ड ओर 
अद्वितीय है, किन्तु हमको आत्मा का परिचिय दम्‌" से व्यचरत्त 
रूप से मिलता दै । फरुत यदि प्रमा अपयोक्षरूप हो, तो भी 
उसक्रै (अपयेक्न के) विपयैयरूप होने के कारण, ब्रह्म के सखण्डाफारता 
करी सिद्धि नदीं दोगी भर तज्जनकं छब्दक्षान भी निष्फल दो जायगा। 

(ग) वतीय विकरप भी "निदो नदीं है। कारण, अन्तकरण 
का निर्विकल्पक परिणाम होता दै, स विपय मेँ कोर प्रमाण नहीं 
है) चश्नुरिन्द्रिय के साथ चिपय का सन्तिकये होने पर तत्काल 
दी सविकव्पक्ञान (विद्तेपणविशिण्ज्ञान) के उत्पन्न होमे म हमरोग 
सु विरूम्ब दोने का अचुभव नदीं करते, जिससे यद कटाजा 
सके कि, उसके मध्य में निर्विकर्पक्षान के आ जने से किश्चत्‌ 
चिखम्घर दो जाय करता हे ! नैयायिकरोग विषयेन्द्ियस॑योग के 
प्रश्वात्‌ पथम निर्विंकस्पक्ञान कौ उत्पचि भानते रहै, पश्चात्‌ सचिकस्पक्तान 
फी अर्थात्‌ चिपयदद्वौन फे प्रथम क्षण मै--विन्येप्य विशेषण माव 
से रदित कथा उन दोनों के सम्बन्धाद्सन्धान से रदित--निविकल्प 
प्लान शेता दै तत्पश्चात्‌ सविकस्पक्षान । क्रिन्तु चे छोग उक्त 
निर्विकल्प कषान को अक्ञान का निवषेक नदीं ानते वेद्‌ को 
प्रमाणभूत मानते हय भी वे रोग, ्वतिवाश्य जनित शाब्दबोध 
करो निर्विकल्प नदीं मानते, अतपव हाब्द से निर्विकद्प कषान उत्पन्न 


६ [३५] 
निर्विस्पकेश्वाने मान्य होने पर मी वं व्ह्मविपयक तान का निवस नही 
हो सकता 1 


होने का सिद्धान्त मान्य नदीं दो सकता, क्योकि यद मभी चिवादभ्रस्त 
है । (न्यायमत के अनुसार निविकल्प में 'मेदसत्ता दै परन्तु 
भेदज्ञान नदीं दै, यद्यपि रामाच मत मेँ निर्िकद्य मेँ मी मेद 
का भान माना जाता दै) व्यवदारस्थर मे जफस्मात्‌ उत्कट खखदु ख 
या भय क दोने से नि्विकर्प क्षान होता है, पेसां मानने पर 
भी--वदः सचिकर्पक्ञान का आश्चयभूत निर्विकर्प न्नान-- किमी 
{यक्तान) का विसेधी या निवर्तक रूप सिद्ध नदीं द्ोता। 
निर्धिकस्पक्षान अक्ञान का निपर्तफ होता दे, फेखा अदुमान करने के 
लिपकोषदेतु नदी श्रा्त होता भरः दष्रन्तके न हीने से रोई 
व्याप्ति भी नदीं मिल सफतो । किञ्च, निश्यात्मर धन्यय माच 
विकल्पद्प दाता £, अत्व विकल्प के यिना निरमिंकर्प (निश्चयरदित) 
चृतति कीं प्रमाणरूप भी नदीं दो सकती । वेदान्तीलोग सुपुत्ि मे 
निर्विकल्प न्नान को मानते दे, परन्तु उस ममय उसे अन्नाननिव्तंक 
नहीं प्रत्युत अज्ञानगोचर मानते दे । अतप्व॒शान्द-बोध्‌ यदि 
नि्विकन्परूप हो, सो भी उससे यक्लान की निधृत्ति नहीं दोगी । 
ओरभी, निविकटप क्ञान के शरम जीर श्रमना से विलक्षणरूप मान्य दोने 
ॐ कारण, श्रमा कै सदश्च बह भो अन्नान का विगेधी नदीं दो सक्ता । 
अप्रमा-चिलक्षण होने के कारण यदि वद मक्ञान का नित्त करेगा, 
तो षष्ट भ्माविलक्षण होने ॐ कारण यज्ञानं का अनिवत्तक भी स्यो 
नदीं होगा ? सथ्कारक क्षान ही भश्षान का नियत्तक होता दे, 
रेसाव्यभिचाररित अनुभव होने से, निष्यकारक क्ञान को व्रह्माधित 
अन्नान के निवसेक रूप से कट्पना नदीं कर सकते यर नी, 
निर्विकल्पन्चान को सविरस्पज्ञान का पूवेभावी मानने पर यह भी 
मानना पडेगा कि, उक्त निर्विफल्पन्नान व्यायदाग्कि मिथ्या चिषय 
कोद्धी प्रण करता ह ! अतव इसखक्रे आधार पर यद अवुमान 
करना पडेगा कि, ब्रह्म-विपयङ नि्विकर्पन्नान भी मिथ्या विषय 
"(मिथ्या ब्रह्म) को दी ब्रहण करता दे1 उक्त वरह्मविपयर निर्वि कर्पकान 
जगद्धिष्यकः श्षान क्ता प्वियोधी मी नदीं हयो सरता, क्योकि चह 
जगत्‌ के अभाव को विपय नदीं करता (यद नियम दैक, 


॥ 
भ 


[३६०] 
वक्ता के ताप्परयालुसार श्ाब्दनोध नहीं होता किन्तु साकेतिक केता ई } 


अभावक्ञान प्रतियोगी का सापेक्ष दने कै कारण, नित्य 
सचिकल्पकः होता ह |) 

(घ) चलं समाधान तो इस प्रसंग मेँ किञ्चित्‌ मात्र भी 
उपयोगी नहीं हो सकता । वक्ता के तात्पर्यानुसार ही यदि श्रोता 
को शव्योध उत्पन्न दोता दो, तो संसार मे भाषा-मेद दी नदीं 
रहेगा अथवा प्रत्येक भाषाभाषी चक्ता के अभिप्राय को-उस भाषा 
के न जाननेवाले व्यक्ति भी समद्यने ठग जायेगे, किन्तु येसा नदीं 
होता, अतपच यदी मानना पडता है कि क्ता के यचन को सुनकर 
श्रोता को उन, कब्दो का अथै--अपने पूैक्ञात सक्रेतिक शब्दार्थ 
कै अदुसार स्मरण रोता ई, पश्चात्‌ वद्‌ उसके तात्पर्यं का निश्रय 
करता ई । तथादि, वक्ता कै किसी सकितिक शब्द्‌ का अर्थं यदि 
श्रोता को पूवै क्षत न दो, तो वद उसको नदीं सम्च सकता मौर 
उन छन्दो कै तात्पर्य को भी वह उसी भकार से ग्रहण कर सकता 
है, जैसा कि उसने उस विपय का अध्ययन वा मनन किया ई। 
यही कारण दै कि, बह्म पद्‌ से द्तवेदान्तियों को जगत्‌. का केवल 
निमित्त कारण ईश्वर का वोघ दोता है, दैताद्ैतवेदान्तियो को उस 
पदं से जगत्‌ से मेदाभेदयुक्त ब्रह्म का योध दोना £, अचिन्त्य 
भेदामेद्‌ बाद को अचिन्त्य मेदामेदयुक्त ब्रह्म का चोध होता है, 
शेद्धद्धैतवादिर्यो को भो इसी भकार का विरत अथच परिणामी ब्रह्म 
अवक्षात दोता दै ओर पिदि्द्धैत वादी छो्गों को उक्त पद से 
जगद्रपविश्षेपण से शुक्त (विशेष्य से ख्यैथा भिन्ने अथच अपृथकू- 
सम्बन्ध से युक्त) बह्म षिदित दोता है । उपरोक्त सभी वादी लोग 
शेति को प्रमाणभूत मानते द, परन्तु शति-चणित श्वह्य' शब्द्‌ से 
उनको निर्विरोप व्रह्म का यो नदीं होता, प्रत्युत अपने अपने संस्कार 
के अनुखार दी--उक्त भत्येक वादी को--श्ुत्ययं का तात्पयै विदित 
रोता है 12. 

* तत्वम्‌ त्वम्‌ असिः इ शटुतिवाक्षय की निम्नलिखित भित्रभिन 
व्याख्याय अचिद्ध ह । समी व्याल्याकातो ने उक्त क्य छी स्याघ्या कर 
समय शतिगतत भन्य षाकयो कं ताप्य के साय घामञ्ञस्य रखने का भी समानस 


[२६] 
प्तत््वमसिः मह्यपराकष्य ढी विभिन्न भरकर व्याख्या | 


पै प्रयल क्रिया है, तथापि व्याप्य मेद्‌ अति प्रतिद्ध है । (क) भ्षिमारगावलम्बी 
कतिपय सम्प्रदायो का यद फहना दै ढि, ख "तत्वमलिः मदावष्य के तत्‌ 
पद भ चतुरं विभक्ति प्रतीत दोती दै ! जिसके भनुषार यह धर्यं होया कि 
तपम लम्‌ भसि (उसी के त्यि तुम दौ) भर्षात्‌ उस परमात्मा कौ सेवा कं चि 
ही हम्दारी रचना हुई है ! (सख) अद्धदितमतवादी इषी वाक्य की ्याल्या इख 
र्र्‌ फत ह 8, तत्‌ पदमे जो प्रयमा विभकित दै बद पञमी के भय 
म रुक्त दै । अतएव इसे यह भभिप्राय प्रकट होता दै कि, तस्मात्‌ लम्‌ 
धमि, अर्थान्‌ उख परमात्मा से तुम उन्न हए षो (अर्यात्‌ जीव भौर ब्रहम का 
आत्यन्तिक भमेद नटी है) 1 (ग) द्वैतवाकै माष्व-सम्ध्रदाय दी ग्याप्या चद्‌ 
ह कि, ततद श्छ प्रयोग प॒ष्ठौके घ मं हुभा है 1 भतएव इसव् यह अर 
होगा मि, तप्य त्वम्‌ भति, उसके तुम हो भर्वात वह स्वामी दै नीर ठम 
उसके सत्य द । (ध) इतिपय मन्व दरत्ादी लोग की व्याल्या इष प्रतर 
कते ह कि "धसन्‌ लम्‌ असि" (तत्‌ प्रद द प्रयमा-विभणि सप्तमी के भरथ 
मै प्युक्तं है) र्यात्‌ उस व्यापक परमातमा यै ठम निवास कसते हे । 
@) विशिशदैतवादी रामानुज के भत मँ उक महावास्यस्य भयमा विभक्ति का 
भरयौग गिरी मन्य विभक्ति के भधर मे नहीं हुआ दै, सिन हठे जीव भौर 
र्य फा भलयनदिकः जमेद हीः बोधित होवा । महावाफ्य का तामे, जीव 
सोर र्म म देह भौर वेदरूप अमेदमाव के बोध से है [ यया पुम ताद्मण 
शे" या तुम मनुष्य हो, इत्यादि स्यली मे दुम! पद के भमिमानी जीव फो 
राह्मण दारीरहूप विदेपण से युक्त सम्चा जाता टै, उदी अरकार महावाक्य क 
भ्वम्‌, पद्‌ का अभिमानी जीव शरीर है मौर उ भीवस्प शरीर का आमा 
न्तत्‌, अर्थान्‌ परतक्च परमासमा है । (च) नैयायिक रोग इष व्यया करे 
मय यह कदते ह कि, तत्यद शी श्रयमा सुप्य म ही अयु इः दै, किन्तु 
रपम अकार का खोप हुभा दै (मात्मा + अतच्वमसि = भामातत्वमचि) १ 
दुम बह (परमात्मा) नदी हो । (@) भैतयेदान्तिर्ा के मतं म, "त्वमति 

भ जो त्त्यद दै, उसे शन्दत नित्य छच्य् ओर शुक्तं स्वमाव मायोपभि- 
सहित ब्रहम लक्षित दोता है भीर त" शष शन्द से देदोपाधि रदित भ्रयक्रसिद्ध 
जीवातमा रक्षित होता है । तद्‌ भोर लम्‌. इन दोनो पदों भ एक्ट, ्रयमा 
विभक्ति है भतएव इस वाजय के द्वारा उन दोनोंका मेद रकि हता है1 
तरो जीवातमा मी परमात्मा के ही सद्दा षदेव श्रू ओर सर्द 


(क) 
॥ 





वादी-सम्मतं दिद्धान्त के अयुसार भी शब्दजनित क्ञान से जगद्नम्‌ की निरृति 
4 नहीं हो सकती ! 


खुतयां यदी मानना पडेगा कि, जव अद्वैत-सस्कारवान 
श्रोता तच्वमस्यादि ा्व्यो फा श्रवण या स्मरण कस्ताः तव 
उसको स्वसंरकाराचुखार जीवत्व, जगच्च ओर ईश्वरत्व का भिथ्यात्व 
निश्चयपू्चैक शद्ध बह्म का वोघ क्षणा से होता रै । परन्तु, 
निधर्मक ओर निर्विकरपक असंग तच्च का स्वरूपत योध र्षणं 
से भी नदीं हो सकता, यद पूर्वै ही परद्रित करः चुके ह । 

उपरोक्त चियेचन के अयुखार सभी समाधानों ॐ सगत 
ओर अकिञ्चित्कर सिद्ध होने पर यदी कना होगा कि 
तस्वमस्यादि शबव्दजनित क्रान से जगत्‌ का वाघ नदीं हो सकता । 
स्वये वादी-सम्मत सिद्धान्त के अनुसार भी शब्द्‌ ज्ञान से जगद्‌भ्रम 
का निवत्त दोना असम्भव है । इसे निम्नलिखित कतिपय दतु 
ई, जिनका उपयुक्त समाधान वादी के पास नीं है । (क) वादी 
कै मताजुसार शब्दः अन्नानजनित दै ओर जगत्‌ भी अक्षान से 
ही अध्यस्त दै, अतपच अज्ञान, अक्ान का निव्सक नदीं दो सक्रता। 
(ख) अक्ञानोत्पन्न शब्द का अर्थं भी अक्षानरूप दी होगा, मतपच 
अक्षानाकासर्वुचि से अक्ञानतत्कायै की निचत्ति नदीं दो सकती । 
(ग) उक्तं शान्दज्ञान उस प्रमाता के आशित दै जोकि स्वयं अक्ञान - 
जनित है, अतयव दस्र कारण से भी अक्षाननिव्रत्ति की आशा 
नदी दो सकती । (घ) शराब्दक्षान के स्वकरिपत मनोब्रच्ति माज 
होने से भी उसफी यथार्थता नि सन्दिग्ध न्दी है 1 (ड) उक्त क्षान 
श्रवणजनित दै, अतएव कल्पित यथाथैदर्ी (शुर) का सापेक्ष है, 
फलत, वह पयोक्चरूप है, अपरोक्ष नदीं । (च) उक्त क्ञानाकारवृत्ति 
श्ाव्दजनित ६, जो शरब्दार्थरूप भ्रान्ति के सदित उत्पन्न इं द, 
अतपव आान्तियुक्तचत्ति जगद्धान्ति को निवृत्त करने म, समर्थ 
नदीं दो सर्कती, जैसे शब्दजनितत ज्ञान से स्वप्र बन्धन (भ्रान्ति) 
निवृत्त हो जाता हे, परन्तु, जाग्रत्काटीन रान्ति निवृत्त नदीं होती । 

अव॒ चिचासात्मक श्रवण की आलोचना करते-दै 1 इस 
विषय मेँ वेदान्तियों का यद कथन द कि, छब्द कै श्रवण से 
रयम परोक् शरान होता द, तत्पव्धात्‌ पर्तिदन्ध के क्षीण होने पर 


[रद्द] 
श्म्दजनित पले परोक्षत्ान उदत्र होता है पात्‌ उससे सामात्कार होता है 
श्स पक्ष का खण्डन | स्वरद्शन्त की अ्तमीचीनता | 


सपरोक््ञान उत्पन्न होता दै, इस रकार उक्त शान्दजनित परोक्चक्षान 
ही ब्रह्मात्मैक्य अपरोक्श्नान फा जनक होता है ! परन्तु वेदान्िर्यो 
का उपयुक्त फथन भी चिचार करने पर असंगत दी सिद्ध होता 
दै । श्द नियतरूप से परोक्ष्ान का ही जनक दोता दै, यह 
इसका सिद्धं स्वभाव ह । अतपव सहसरश्च सदकारी कारण के 
आत्त होने पर भी उसके स्वभाव का अपाकरण या अन्यथा-करण 
-(स्वभाव-वैषरीत्य) नदीं हो सकता! जो धमे सागन्तुक है वद उसका 
स्मभाक कभी नदीं हो सकता, नदीं तो स्वभाव-भह दोप दोगा 1 
जो प्रमाण दोत्ता है वद सापेक् नदीं द्योता । अतय प्रुत मे 
श्र की अपरोक्च-जनकता कफो परोक्षक्ञान का सपि मानने पर, 
वद अप्रामाण्यं ददो जायगा । अन्य स्थलों मे जो परोक्षस्य से 
क्षात पदार्थं का काटान्तर मँ अपरोक्ष क्चान होता है, वद उस 
पदार्थं के अपरोक्षयोम्य (इन्द्रिय ढागा श्रदण कयि जानि के योग्य) 
होने सै दोता है ओर उस अपरोश्र की उत्पत्ति मे इन्दिय-सन्निकरमे 
ही कारण दोता है परोश्चक्षान न्दी । परन्तु धत स्थल मेँ ब्रह्म-मात्मा 
सपादि-रहिव हने के कारण, इन्दरियम्राद्य नदी है । अतप्यं 
यदा शब्द्‌ को श्रथम परोकषज्ञान का कारण, जौर पश्चात्‌ मपरोक्षतनान 
काकारण कना उचित नदीं है । (स्वरविक्नान के अभ्यासकाल 
म अध्यापक के दासा उच्चारित स्यर उसी समय दिष्य के द्वारा 
अपरोक्षरटप से जाना जाता दै, करयोकि शब्द का साक्लाचुकार कणं से 
होता दै मौर स्वर छान्द का धमे है । अतप उसका व 
सभ्या दे, बद्‌ केवल उस स्वर कै स्थिरत्व मे कारण होता टै! 
फठत स्वरद्ान्त से यह नहीं सिद्ध दता कि, भरथम परोक्लरूप 
से नात पदा का पुन धुन अभ्यास करनेः पर चद अपरोक्षरूप 
से ज्ञात दोने ख्गता है) 1 
उपरक्त विचर से यद प्रतिपादित हया कि, थवणजानत 
प्रघसाक्नात्कार नदीं हो सना । अय यद भदन कसते ह कि, 
वेदान्ता के मनन धाया मी ब्रह्ायुभूति नदीं दो सकती 1 मनन 
केयल युक्तितरकसूलक विचारमात्न दे, अतव चद सक्षित्‌ योध 


{३ष्४] 
मननजनित श्ञान निथमपूवैक परोक्ष होने से उससे व्रहमसाक्षात्कार नहीं हौ सक्ता] 
वादीसम्मत निदिध्यासन्‌ कां फर 1 


फा जनक नदीं हो सकता 1 मनन से जो व ज्ञात शता है, वह 
अन्वय-व्यत्िरेकादि पद्धति से (जाग्रत्‌, खप्न जौर सुपुतति मे आत्मा का 
अन्वय तथा जाग्रदादि अवस्था ओर उनके देदादिकों का व्यतिरेक) 
आत्मा ओर अनात्मा का विच्ेक रूप होने के कारण, भेदज्ञान को 
चिपय करता दै, अतपव पेखा भेदयुक्त क्ञान तत्व-विपयक नदीं 
दो सक्ता, जो कि मेदरदित हे । यद्यपि मननजन्य क्षान का 
पयैवसान--अन्वय-च्यतिरेक के छारा देद्धादि अनात्मवस्तु के परिहार 
पूचेक--आत्मा में दी होता है, तथापि अनान्मा से मेदपूवैक समर्पित 
होने के कारण तथा मेदक्ान मे अखण्डेकरसप्रत्यगात्मस्वभावत्व 
का अभाव होने के कारण, तद्विषयक ज्ञान--सशयविपर्ययात्मक क्षाम 
ॐ खमान--मात्मा कै असाधारण स्वभाव का अवगाहन नीं करता] 
अतपच मनन के द्वारा थौक्तिक रीति से जगत्‌ वाधितं होने पर 
भी, उक्त जगद्धान्ति का समृलउच्छेद्‌क ओ अपयोक्षक्नान कडा जाता 
है, वद मदी हो सकता । जिस समय अज्ञान ओर तन्मूरक मेद्‌ 
को मिथ्यो रूप से अदुभव किया जाता है, उस समय अक्षान के 
अस्तित्व को भी स्वीकार करना दोगा, जिखसे (अक्षान संसगै से) 
वद सच्च का क्षानं भी अन्नानमूटक हो जायगा ! ओर भी, उस 
समय मेद्‌ ओर उसकी अवधि तथा उस्र मेद्‌ क प्रातिभासिक 
होने का निश्चय होना आवदयक ई, जिससे वारस्बार भैददी 
विषयीरूत दोगा, फरुव मेदमान्न का निषेध कैसे दो सकेगा? 
अतपव, "भह ्घ्मारिम' देखा मननात्मक तत्वज्ञान भ्रमरूप दे, क्योकि 
चह केवर द्वितात्मकं भ्रपन्च को चिपय करता दै 1 

अव ध्यान या निदिध्यासन क द्वारां तच्वसाक्षात्कार- 
विपयक सिद्धान्त पर चिचार करते हँ 1 निदिध्यासन को तत्व~ 
खाक्ात्कासेत्पादक मानने वाङ वादीरोगो का कहना है कि, जस 
चाहाविपर्यो के यथां क्ञान (त्यक्ष भ्रमाण) सें चश्युरादि करण दते रै, 
वैसे दी आत्मविषयक अपसोक्षाुभव मेँ निदिष्यासखनरूप प्रमाण दी 
स्वयं करण होता दहै । अच यद्‌ प्रदर्दित करते टै कि, उक्त सिद्धन्तं 
युक्तिसंगत नदीं है । कारण, मन स्वत प्रमाण नदीं है, तपत 


[३६५] 
मन प्रमाणसूप नदीं होने सै निदिध्या्नह्प समानश्च नान द्वारा वह्मतत्व का 
सानाक्तार नदीं दौ स्फ्ता । 


मानसज्ञानं को प्रामाणिर नीं कह सक्ते । प्रमा अथात्‌ यथाथ 
्ान कौ उत्पत्ति मन सयु क इन्दरियरूप करण (परमाण) से दोती 
ह, अतण्य प्रक्रा्ल के समान मन भी प्रमाणान्तर का सदकारी 
कारण है, स्वत करण (धमाण) नदीं । आभ्यन्तर पदार्था मे मत्मा 
स्थयप्रकाशा ई सीर ससद खादि धर्म (जिनङा अज्ञाते अप्रसिद्ध 
ड) सान्नात साक्षी चेतन कै द्वारा जाने जति दे । इषं स्मैदन- 
क्रियां मे इन्दरियादि करणो कः कोर व्यवधान नदीं अयुभूतं होता, 
अतएव मन का कोड असाधारण विपय न दने चे (यथा चश्च 
क्वा रप भौर क्ण का श्च्द्‌ इत्यादि) उसको श्वान का आभ्यन्तर 
करण या प्रमाणरूप नदीं मान सकते । मन का नानाक्रार्‌ मँ 
परिणाम होता रहता है, अतण्व मन श्रमादि धृच्चियों का उपादान 
अवद्य है, षिन्तु उसो भमा का साधन नदी कद सकते ¡ फख्त 
मन के करणङूप सिद्ध न दोन पर उसके द्याया ब्रह्मत का 
साक्षान्कार नदीं हयौ सकता । वादी कै मतं में प्रमाणजन्य अपरोक्ष 
ज्ञान से द्ी रम निदत्त होता 8, चिन्तु मन परमाण रूप सिदध 
नदी हौता, अतव मानस भ्यान कै दवारा वत का यथाथततान 
या सास्चात्कार भी स्वीकृत नदीं हो सखङता 1 ध्यान के केवल 
मानस क्रियारूप भवनाचिन्तेपमाच् दोने से उक्षो भ्रमाणन्ञानरूप 
नदीं मान सकते एव अयिच्छि् स्ति प्रवादरूप होने चै बट 
अनुमवरुप भी नदीं ३; यथार्थाचुभव का तो कना द्यी क्या ६ै1 
परोश्षरूप से मभ्यस्त भावना (ध्यान) अपरोक्चश्ञान को नदीं उत्पन्न 
कर सकती ! “पर्वतौ बहिमान्‌ धृमात्‌"' इल अनुमिति क्षान को 
आवृत्ति सदर वार करने पर भी वद्वि क्षा साक्षत्कार नदी 
सकता । परोक्ष से अवगत वस्ठु यदि परमार्यत सत्‌ भी दो, 
ततो भी वह केवल भावना के द्वारा साक्ात्काररूप से स्वरूपत 
भरकाहित नदं हौ सकता, क्योकि कामी-परिमिवित कामिनी आदि 
स्यदो मरे देखा नदीं देखा जाता । ध्यान के परिपा से उत्त ञी 
साकनात्कार दे चह भावना भि स्वत्व वादय वपय कतो यथायतं 
प्रकारित मर्दी करता, यद प्रथम द्री निरूपण कर के षु अप्रमणमूलक 


र३ददे] 
भन्तिसाघन लोर ज्ञानसाधन का भेद । वेदान्तीयो के ध्यानजनित अतुभव 
का वर्णन | 


स्मरृतिसन्तति-परिपाकान्मक साक्चात्कारावभाल में आत्मा प्रकाशित 
होता दै, यह सिद्धान्त स्वीकार करने के योग्य नहीं है, क्योकि 
रोकदशंन करे अयु्लार कल्पना सदेव दश्रानुसारिणी दोसो है । 
ध्यानाभ्यास के प्रचय के सामथ्यै से जो चिनष्ट पुत्रादि की अपरोक्षता 
अनुभूत दोती है, वद भी-विनष्ट पुत्रादि. कौ इदानीकाल में 
चियमानता असम्भव होने से--यथार्थं वस्तु का अपेक्ष नदो £, 
क्रिन्तु जो पुरोदेख मेँ पुत्रादि की प्रतीति होती ई, वह यथार्थं कषान 
कै द्रारा बाधित होने के योग्य दोने से, अविदात्मक भार ई, 
यथार्थं यस्तु स्वरूप नदीं । (ध्यान के क्रमिक अवस्थां का 
तरिबैचन पूर्वोक्त “योग-खाधन' मे कर चुके दै) । 

अव वेदान्तियां के ध्यान का प्रकार ओर तसञ्जनित अयुभव 
का वर्णेन करते है! वै रोग ब्रह्म-भ्यान के समय भक्त के समान 
जीवत्यभाव का आलिङ्गन करते हृषः अपने से भिन्न किसी सगुण 
चेतनविरोप (श्वर) करे साथ प्रभु-दाखादि के सम्बन्ध फी कट्पना 
करते हुये प्रेमभाव ऊ वृद्धि करने का प्रयज नदीं करते, किन्तु 
जीवत्वभाव का यथासम्भव तिरस्कार करते हृष्य पक अदरैत 
निरधिक्ञेप सौर असङ्ग स्वध्रकाश्च' तच्च मे अपने आप (अष) को 
निमञ्न करने का यज्ञ॒ करते 2 । दस सम्प्रदाय के आत्मध्यानी 
साधकलोग प्रथम, अपनी चित्तवृत्ति को विषयों से दाकर उक्त 
ध्यापक चेतनतच्व मेँ भ्रत्याहत करने का प्रयास करते दै ओर 
पश्चात्‌ अभ्यासवल से क्रमश्च उस भावित तस्व ,की, धारणा ओर 
ध्यानावस्था मँ स्थित होते ई । धथम तो विष्यो के चिन्तन से 
चित्त चश्च रदता है ओर मनोरथ भी हाते रदते दै, उसके 
पश्चान्‌ अभ्यास की दढता से वाद्यविपयक भावना हिथिल दो 
लाती ई ओर आन्तर भावना की प्र्रल्ता स्पषटरूप से अनुभूत 
होने लगता है, तदनन्तर उक्त चाय भर आन्तर दोनो दी विकट्य 
श्चान्त दोजाते है भर द््ष्म चिंत्तदरत्ति से णक शल्य भावसा 
अनुभूत दने खता है । तत्पश्चात्‌ खष्टम ब्रह्माकास्छत्ति की आवृत्ति 
से उक्त शम्यतानुभव (मावरणमाव) के भी तिरस्त दने पर 


[३६७] 
येदाभिषम्मत अनुभव वस्तुत भण्ड खयप्रकाश तत्वविपयक नदीं हो सश्ना ! 


ध्यान कौ प्ररिपाकावस्था में साधक को पेमा भान दोता दै ङि, 
उत्तका अडभाव पक अखण्ड सत्ता से अप्रथङररूप से सम्मिलित 
४ । इसी अदवोध के अयण्डानुभव को अदेतवेदान्ती साध लोग 
मात्मा या ब्रह्म का यथार्थं अनुभव कते ई 1 


अव उक्त अनुभव की पिवेचना पूर्क्र समालोचना करते हे । 
बेदरान्तिरथो ॐ उपरोक्त अनुभव रो हम यथार्थरूप अवद्य स्वीकार 
छेते, यदि उनका उक्त कथन गरुक्तिसगत भी होता । परन्तु वास्तव 
म वेला नदीं है, पराय सभी अन्य सम्प्रदाय वाले साधम के 
समान वेदान्ती साधक लोग भी अपने समाधिकालीन अनुभय का 
निरूपण युक्तिखगत रूप से नदीं करते । मेरा अह" सखण्ड सत्ता 
से भिन्न नदीं है, छसे अपरोश्न योव के किप यह यावदयकः है 
उक्त सत्ता ओर “अह इन दोनों ऊ तादात्म्य का अनुभव दो । 
परन्तु समाधिकाल मेँ तथाक्यित अमण्ड सत्ता के विपयरूप से 
धतिभात हाने पर, वद (विषय) विषयी क दास सीमायुक्त मौर 
मेदयुक्त भी अवदय होगा तथा आन्तर विप्रयो के परकश से 
धकाशित दोन वाला दोगा अर्थात्‌ उसा मखण्डत्य ओर स्वपका्चत्व 
विलुप्त दो जायगा । किसी विधय को अनुभय करने केलि 
चित्त का क्रियाशीट रहना आवद्यक है, अतप्यं समादित अवस्था 
म भी क्रियादोक चित्त के ढारा उक्त मखण्ड सत्ता ऊा अनुभव 
रते समय, अज्ुभव्य विपय चित्त फी परिच्छत्रचर्ति से मवदय दी 
भयुरक्ञित दोगा, फठत चित्तगत भागों से विरिज्यमान विपय 
प अनुभवे, निरवच्न्न तत्त्व का अनुभव नहीं दौ सक्ता, यदेत 
त्व के स्वध्रकाडय मान्य होने से वद मन का धिपय होकर ज्ञेय 
रप से भतीत, भी नदी) हो सरता । इस समय, “युको अखण्ड 
पे का साक्षात्कारः दो रदा है” रेखा अदुमव होने का कारण 
ह है कि, साधर ने प्रत्याहार से छेकर समाधिपर्थन्त इसी धारणा 
गे इद (स्थिर) करने का प्रयत्न क्रिया है 1 उक्त धारणा 
इतापू्ेक ध्यानाभ्यास करते का फर यदी होता द कि, साधु 
# चित्तच्रु्ति उस ध्येयाार के सम्बन्ध में यदी चिन्तन करती « 


[३६८] 
असण्ड तत्व का साक्षत्कार न होने पर भी वेदान्ती छोगो ने जो सत्व 
साक्नात्कार माना दै इसमे हेतु । 


कि, वह पक ओर भखण्ड है । उसं कल्पित अखण्डतत्व में 
साधक अपने "अं" को रीन करने का अभ्यास करता हुधा 
येसी भावनां करता रहता है कि, वह उस पूण ओर श्वान्त समुद्र 
मे खण के पुतले कै समान मग्न होकर तद्रूप दोरदाद्या 
अखण्ड आकाश मेँ मिखुकर वड भी उसी रूप को प्राष्ठ ो रदा 
छ अथवा उस अनन्त प्रका के साथ पक रहोताजा रदाहै। 
उस अचस्था सें अभ्यास की टढता से अपर किसी विरोधीवृत्ति 
के उत्पन्न न दोने के कारण, साक उस अभ्यस्त वृत्ति कै प्रक्षिप 
आकार को अखण्ड समद्यता दे । पकाग्रता के प्रौढ अभ्यास सै 
उख समय चित्तृत्ति च्येयविपय के सुक्ष्म आकार मेँ परिणत दोती 
हि तथा उक्त ध्येयाकार चित्तवृत्ति का अविच्छिन्न प्रवाद, ध्याता 
की इच्छाया यज्ञ के चिना ही प्रवाहित दोता रहता दै। उस 
समय ध्येयचिपय मे चित्त पेखा निमद्म दोता दै कि, वह विषयी 
को विपय से विभक्तरूप से श्रदण नदीं कर सकता । खतस, यदि 
आत्मा को ध्यान का चिपय वनाकर उसमे प्टकाद्रता का अभ्यास 
किया जाय, तो पेखा अनुभव दोगा कि विषयो दो विषय दै तया 
अन्द्र ओर वादर पर्णी पकता का बोध रोगा । दस धकार सविकल्प 
समाधि की भ्रथमावस्या मे साधक को पेसा निश्चय दोता दै कि, 
उसफो अण्वण्डतत्व का अभव हो रदा है 1 परन्तु जव चित्तवृत्ति 
की सृकमता जौरभी गम्भीर दोने रगती है तव उक्त निधय भी 
शिथिल द्यो जाता है! यदां पर "अद भाव कै अत्यन्त अस्पष्ट 
दने से उक्त निश्चयात्मिका धारणाः का उत्थान नदीं ्ो सरता । 
उसके पन्थात्‌ चित्तवृत्ति कभी निर्विकल्पावस्था मँ निरुद्ध दोती रै 
खर कभी वदां से व्युत्थान मे आती है 1 व्युत्थित दोन पर उक्त 
स्पष्रमेद्‌ के अमाव को साधकदोग सेद्‌ की यात्यन्तिक निवृत्ति 
मानकर अपने आपो अद्टैतब्रह्म का जानो मानते ह । उनके पेल 
मानने सें पूर्यखम्ध श्रास्र-सेस्कार सौर गुर का उपदश्य ही भूल- 
कारण है, जिसका निरन्तर मभ्यास करते हण चे छग स्षमाधि- 
अयस्था ने घेखा हौ सा्ठात्कार कस्ते द । उम स्मन करदर्त 


४ [३६९] 
समाधिद्यरीन शिद्ैततत्वघानत्मार मरिपय में वेदान्तवादीयों के घमाधान फी दो 
रीतयो छा प्रदरैन । 


तत फा अनुभय के स्याधक कोग देला विश्वास करते रटते 
- कि, उन्दनि तत्त्व के वास्ति स्वरूप का दी अनुभव किया 
ह । इस ध्रफार ध्यानामभ्यासी साधकगण, स्पाचुभव शुर~जचुभव 
ओर शरल्रीय सिद्धान्त की पकता को देखकर ती देखा विश्वास 
करते है कि उर्न्दोने ययार्थं तत्व का दी यदुमव क्रिया £, परु 
उक्त तीनों फा साद्य चस्तुत सर सस्कारमूटक्र दै, तास्िक 
नहीं । वास्तव में थात तो यद ई कि, सचिकरप या निर्विकर्पावस्था 
से व्यत्थित वेदान्ती-खाधङो को अपना वदी पूगशिक्चा-लन्ध 
अदित-तच्-चिपयश सिद्धान्त का स्मरण हो आता ई ओर उसके 
साव समाधिरादटोन अनुभवं की तुलना फरके (स्म्रतपदा्थै-विपयक 
धारणा-खद्धिन उक्त समाधिकारीन खम मेदसदित अमेद-भावना 
कफो मिलाकर) बे यदी भानते रते हैँ कि, उन्दनि ब्रह्म-तत्व का 
सुभव किया है । 
यदा पर विद्वानों ने निस्षकिसित रीतिर्यो से समाधान 
करने का यल पिया है । (१) नि्विकटप समाधि मे प्रवे करने 
फ अग्यघदधित पू्क्षण मेँ पूवश्ुत वेदान्त का तात्पयै स्ृतिगोचर 
दयकर यद्धेत त्व का साक्षात्कार होता है । (२) निर्थिकरप समाधि 
मे चिन्तदृत्ति कै सवथा निरुद्ध दोते हर भी जव किसी पक त्व 
कै अस्तित्व को अवदय स्वीकार करना पडता हि, तव यदी मानना 
उचित ह कि, वदा पर ्षाता का तत्त्व के साथ जमेद्‌ दोता है 1 
अव उपयोक्त समाधानां पर विचार करते दे। (१) सविर्खप 
समाधि मं प्रये करते समय तक तो अदवोध कै विद्यमान ्टोने 
से साधक को अभव दोता श्दता है कि, वद _जधुक भयु 
अवस्था नँ अवेद फर रदा है परन्तु साधकके चित्त की छष्पता 
ज्यो स्यो वदती जाती ह ओर सविकल्पायस्था कौ प्रौढता घनीभूत 
दोती जाती ह त्यो त्यौ साघक का अदेयोध मी शिथिल देता 
जाता है ओर उख अवध के खेमत्तम, द्ोकर चिरीत्तश्राय 
होने पर निविकस्पावस्था का आरम्भ दोता दे 1 सतयव अदवोध 
को सूदमतम अवस्था ठी निर्विरुद्यावस्या का मन्यवदित पूयक्षण 


। [३७०] 
उक्त प्रथम रीति का खण्डन । समाधि में भं विदमान है या नही षै इन 
दोनों पक्षो मे वेदान्तिखम्मत असण्डतत्व का पा्ात्कर नहीं हों एकता 1 


दै, जिसे साधक की विचारशक्ति या गदयोध इतना दिथिल 
रता है कि उसमे स्मरण के उदय होने फी सम्भावना दी नहीं 
ष्ठो सकती 1 सविकरप का अवसान ओर निर्विकरप के प्रारम्भ 
को तथा दोनों के सम्न्धयुक्त मध्यस्थरु को विपय करने चाले 
'अद्टयोध' को यदि उख समय पूण वरूवान ओर पूवैश्चत 
श्ास्रसंस्कार को स्मरण करने के योग्य स्वीकार किया जाय, तो 
जाग्रतकालीनं श्ाखसंस्कार (ज्युस्थान संस्कार) के प्रबुद्ध होने 
कै कारण, यद मानना होगा फि साधक सविफसप से व्युत्थित 
होकर जाग्रदवस्था मेँ आर्हा हे ) हम यह पूवेदी पद्ीन कर 
चुके द कि, शास केषर परोक्षक्ञान का जनक दोता दै, अत्तपव 
उस्र समय श्चास्रसस्कार के उदय ददोने पर क्षाता-क्ञान ओर 
ज्ेयात्मक चन्ति बलवान दोगी, जिससे सोधक निधिकस्पाषस्था मे 
स्थित होने के विपरीत पूपीत. व्युत्थानावस्थां में आ जायगा । 
जिल प्रकार स्वप्न से खुपुक्ि में प्रवेश करने वाल व्यक्ति को यद 
कात नदीं होता कि, बह सुपुसि में परचेश्च कर रहा ह (नदीं तो, 
अर्हेवोध के दने से पुति दी भङ्ग दो जायगी), उसी प्रकार 
सचिकस्प से निर्विकर्प मे परचेहा करते समय भो साधक कां 
अहवोध क्मद् विखीन दी दोता जाता है ओर उसको यद नहीं 
विदित ने पाता कि, वद पकं अवस्थान्तर में प्रधेश्ठ करः रदा 
है (न्दी तो, अह प्रतीत होने के कारण निविकस्पसमाधि की प्रति 
नदीं दो सकेगी) । अत्प्व उस समय स्मरण का उद्यदहोनादी 
अक्तम्भवच हे ! यदि वा यद मान भरी लिया जाय कि उस काठ 
तनँ सष्ष्म स्मृति दो सकती दे, तो नी स्खति कै भरमार मन्यन 
दोनने के कारण, उससे अक्ञान की निवृत्ति नदीं टो सकती ओर 
स्मृति के किप भी पूर्यकथित अदयोधादि की उपस्थिति मावदयक 
छोने से, उस्र खमरय अखण्ड तच्च का साक्तात्कार नदी दो सकता 1 
जयतक। "मदै" विद्यमान है (संथन्लात समाधि तक) तवतक मेद्‌ की 
उपस्थिति रने से अद्वैत तत्व का साक्षात्कार असम्भव है जर 
अहै क चिक्कीन दो जाने पर मुलाक्षान का निवर्तक कोट न रहने 


[३७१] 
ठक द्वितीय रीति भधात. नि्िक्ल्पसमावि म नाता का तत्व के चाथ भमेद्‌ 
होता दै इ समाथान क़ असमौचीनता । 


कै कारण, असण्डतत्ये का साक्षात्कार नहीं दो सफेगा (निरोध- 
योग में कछ भी रात नदीं होता, अतयव असयक्षात समाधिर्मे 
निर्धिकर्प भत्म्ञान--स्वरूपसदूवुद्धिवृत्तिरूप--नहीं दो सकता) । 


भव उपरोक्त दितीय समाधान विचारणीय है कि, निर्विशट्प 
समाधि मेँ ज्ञाता अद्ेतव्रह्मतच्य के साथ अभिन्न शिता दै) यदा 
पर प्रच यद होता दै कि, निविकल्पाचस्था से व्युत्थित पुरुप का 
भो तद्धिपयक क्षान दै, धद स्मृति रूप है अथवा अनुमान रूप ? 
यदि अनुमानरूप दो (जला कि अनेक वादौ टोग उस मवस्था के 
कानाभाव का अनुमान कर्ते हे), तो उस समय क्षाम फो मानना 
अघुचित होगा, परन्तु साक्षात्कार फ छि कषान का दोना आवश्यक 
है । इस पक्षको न मानकर यदि यदह कदा जाय फि, व्युत्थित 
रुष को उख अवस्था में अचुभूत विषय का स्मरण होता है 
(अघुमान नदी), तो स्मरति की सिद्धि के किप यदा पर क्तान को 
भी अवश्य मानना दोगा, परन्तु पेखा हाने परर यदह सिद्ध नदीं 
दो सकेगा कि, वदा पर ज्ञाता का तस्य के साथ अमेद होता है । 
इकार. दोनो दी पक्षा क असंगत क्तिद्ध दोन परः यद जिसासा 
स्वाभाविक दी उत्पन्न होती है क्रि, फिर उस अवस्थागत तरय 
स्वरूप का निरद्धारण कैसे किया गया ? कया युक्तित से जयवा 
समाधि-अनुभव से › जवि तच्वविपयक युक्तित दधित सिदध 
होता है भौर खमाधिकालीन अनुभव भी तखस्वस्पर के निश्चय 
करने मे असमर्थे सिद्ध होता है, तत यद सिद्टान्त भो भङ्गदो 
जता है कि, समाधि मँ उक्त तच परिपयीभूत द्योता ई भौर उस 
अवस्था मे साधक का उसके साय अमेद्‌ होता है । यदि यद मान 
मी ह्धिया जाय क्रि उसरी तच्च के साय पवना दोती दै, तो 
पेखा दोने पर उसफो धु अनुम दी नदीं दोगा, क्योकि तच्व- 
स्वरूप के अन्तर्गत विय -विपयीमाव नदीं है । यदि चद भेदरदित 
चेतन तत्व का किसी श्रकार अहुभव मान भी किया जाय, तो 
बह मन से सम्बद्ध होते के कारण, मन के दारा अक्षय दोगा, 
फलते स्मृतिमोचर भी नदी हयोगा । यदि समाधि मे तसं दमेन, 


कन 


[३७] 
एमाधि-भनुभव विपयक सिद्धान्त । निर्विकल्प समाधि से स्युष्यान का प्रशा 
सौर व्युत्यितकाडीन ्नुमवं का दणैन 1 


सम्भव होता, तो उस अवस्था से स्युच्थित प्रत्येक साधक की 
चत्वविपयक धारणा प्क ही प्रकार की होती भौर मतत-भेद्‌ का 
कोई कारण नदीं रट जाता । अतप यदी मानना पडता है कि 
मरस्येक सम्प्रदाय कै साघक को अपने अपने सिद्धान्त क अनुसार 
तच्चयिपय की भावना का. सविकत्प-समाधि-पर्यन्त दृदीन होवा 
रहता है, निर्विकर्पाचस्था मेँ कुक भो भान नदीं होता भौर पश्चात्‌ 
च्युत्थित होने पर अपने अपने तत्वविपयक संस्कार के अञसार 
उक्त समाधि के अनुभव का वर्णन करते है । 

अव इस विपय कै स्पष्टीकरण के लिए निर्िकस्पविस्था 
सेः ब्युत्थान का रकारः चरणन करते हँ 1 किसी उच्चं शष्द्‌ के होने 
से अथवा अन्य किसी वाद्य-कारण से वह अयस्या भद्ध दो जाती 
ई ओर साधक अपनी साधारण जाग्रदवस्था मँ रौर भाता ई । 
कभी चिना किसी वाह्यकारणं के भी चित्त म सृष्टम मानसिक 
क्रियां फा आस्भ हो जता है 1 उस समय येसा प्रतीत दोता 
है कि, अपने अपि दी सूष््म भावतरद्ग उत्थितो रेःदै, फिर 
कमरा "उन व्युत्थान-संस्कार के तर के बखवान दोने पर बाह्यचेतनां 
जागृत दो जाती है! जव साधर्‌ निर्विकल्प से स्फुट जागद्‌भवस्था 
मे खर आता &, तव उसके पूवैशचिक्चाख्ध सस्कार उदित रोते 
है ओर वह समाधिकाठीन सुभव का वर्णन इस प्रकार से करता 
छै किं, जिससे उसके पूर्य सिद्धान्त के साथ चिरोध न दते । जव 
साधक निर्विकल्प से सविकल्पावस्था मे आता है, उसी समयसे 
उसकी निर्चिरूल्यकाटीन खसवासना सविकर्पकाटीन भावना या 
सस्कार से ध्रमाचित होने लगत्ती रे ओर स्फुट जाग्रदावस्था तक 
पहुचते पर्हेचते' बह (लमाधि-अनुभव) जाग्रत्काखीन पूवेदिष्षाङन्य 
सस्कार से पूर्णतया अनुरक्चिते हो जाती दै । सचिकर्पमवस्था, 
पर्यन्त तो साधक स््रसंस्काराुसार रचित मानसचित्र कादी 
चिन्तने या अनुभव करतः रदता रै, पश्चात्‌ निविकस्पाचस्था में 
स्थितं होकर जव पुन सविकर्पावस्था मेँ छौटता -दै, तवे भी 
उसको उसी स्यरचित मानसचिच का ही साक्षात्कार दोता दै आरः 


[३७] 
निव्िकप्मापि से व्यु्ित जाग्रदवस्थाप्राप्त साधक्रं के तत्वविषयक सतमेद 
" होनेकादहेतु! 


मश" उसी का चिन्तन फरते हप बह जाग्रदवस्या मेँ मारर 
अपने अनुभव को उसी परार से वणेन कर्ता है । यही कारण 
ह, जो प्रत्येक मतवादी साधर अपने अपने समाधिफाटीन अचुभव 
को स्व स्व सिद्धान्त के अदुलार ही वर्णन करते ६ । निर्यिफदपश्त्ति 
से किमी वस्तु का निणैय नीं किथा जा सफता, अतपएव साधर 
यह निश्चयं नदीं कर सक्ता कि उस्ने उम समय जिसका अनुभव 
किया था, वह स्वरूपत कैखा था ¡ फलत उसका वर्णन करते 
समय उसको सपने जाग्रक्राठीन पवेश्च॒त तथाकथित युक्तिसगत 
सिद्धान्त की शरण लनी पडती दै सर उसी फ असार वद 
अपना वक्तव्य भी प्रकाद्धित करता है । जाश्रदवस्था मेँ आकर 
साधकः को यद स्मरण दोता दै कि, उक्त निविकर्पावस्या मेँ चित्त 
की त्रिया सुर रूप से क्ञात नदीं दोती थी जैसा कि जभौ दो 
रहय हे; अतयव उस अवस्था मे अनुभूत विषय के स्वरूप निर्णय 
के लियः उसको घाध्य होकर अपने साम्परदायिक सिद्धान्त का 
आय छेना पड़ता हे ! इसप्रकार, यद्यपि निर्थिरुव्य समाधि में 
पसे किसी भी अनुभव के चित्त मेँ उत्थित होने को सम्भावना 
गहं है तथापि उस अवश्या से व्युत्थित दोफर साधन के सम्फार 
भर सिदवान्त के मेद्‌ से उक्त अवस्था कौ उपपत्ति भी विभिन 
सूप से कटिपित होती दै 1“ 

„अदैतयेदानतो यह मानते है कि, निविकलपकमाभि मे नित्त का वरदा 


परमाम हता है { रामानुजीलोग अद्वैतवादिरयां के समान निर्विशेष चय को 


गी मानते, किन्तु विरोधणयुकत अद्वैत खरूप फो मानते है, भए उनके मत 
वियैपण) फो ही विषय कता षै} भरेत 


म निर्विद्य ज्ञान भी समिकल्पक (षवि 

क्व को न मानने घि वादि क भी ६१ जिय म॑ विभिन मन है । ख्य 
भोर पात्तक्ञस्वादियों क मत मे, उस अव्या म्र सात्मा छ स्थिति स्वल 
साधोत्प सते सती दै अर्यात्‌ आत्मा जो कि बुद्धिर साक्षी है वह मापि 
अरस से मी अपने चेतनस्य म ही रहता दै, पर॒ शशय भिवय (भगि- 
पराम) का अमाव य भनमिवयध्त दानि से उसको कि विप कर दयन 
मो शेता | आर्‌ भो तिनं ही दार्शनिक साक्षीचेनन को नही मानते । उनमें 


निविक्तपत्तमाधि भौर सुप्ति में देशकाल की सज्ञा (बोध) नरम षमी 
तत्वानु्रव नही हयो सकता ! 


अतपव यदि निर्चिकट्पावस्थागतं तच्च का स्वहपनिणेय 
करना हो, तो जात्रत्कारीन उपपत्ति का दौ आश्रय लेना होगा, 
इस अतिरिक्त ओर कोह उपाय नदीं ह । पक ही निर्िकरष्पालुमय 
के चिचिघ विचित्र ओर परस्पर-विरद्ध उपपत्ति-खम्भावित था फर्पित 
मात्र होने से-तच््वनिणैय मेँ सगत या निरापद्‌ न्दी टे। उक्त 
निर्धिकस्प समाधि में भी मनोवृत्ति खुपु्ि कै समान सकरपरहित 
सर देदकाट के वोध से रदित रोनी है, यद स्वैसम्भत होता 
हुभा नी केवर इतमे माय से तक का स्वरूप-विपयक सिद्धान्त 
उपखन्च न्दी होता (अन्यथा साधको के मतभेद की व्यचस्था 
नटीं वनेगी) तथा उस अवस्था में तच्च मेँ स्थिति होती है पेली 
करटेपना भी नीं कर संते ! 


से न्याय, परैशेषिक ओर प्रभाकर मत मेँ समाधि-अयस्था मं सामम्र (इन्यादि करण) 
का अभाव हाने से आत्मा क्सि मी विष को नहो जान सक्ता, जपा क 
सुपुश्चि ओर मृच्छे होता दै । अतएव उक्त मत में भाता उस समय 
अचेदन रोता है ओर उसमे ज्ञानसाभान्य का अभावं होता दै | बोद्धलोग 
नि्ुण या सगुण अद्वैत तत्व षो नहीं मानते, साक्षी भामा मी उनको मान्य 
नदी है भौर न उनके मत म भामा गुणयुक्त ही है 1 वे लेग हान को 
निराश्रय ओर क्षणिक मानते है अर्थत उन्प्रै मत मेँ प्नान द आश्रयक््प कार 
स्थिर आतमा न्दी है । अतएव इष मत के अनुसार सखमाधिकाल मै-क्तन कं 
विषय खा अभाव दोने से--ज्ञान, प्रिपययोधशत्य क्रियाहीनं दोकर--इन्धन क 
दग्ध होमे पर अगि के समान--नाश को प्रप्त होता दै । 


+ निररिस्त्प-समायि मौर सुपुप्ि मे कष्या मेद दै? इसको भी यहा 
पर प्रदधित कर देना उचित ममक्चते है । बाद्य रक्षणो मे भेद यद दै मि 
सुघुघ्च प्प कं श्वाम अञ की मति तीव्र ती है, किन्तु समाभिस्य 
पुष्प का शास निवल उपलन्ध दता है । चपु्तभ्यकिति का शारीर साधारणतं 
गिर जाया करता द, किन्तु समाय्य रीर स्थिर रहता है 1 उक्त दोनो 
ही भवस्याओं चे व्धुत्यित दोन वाले व्यक्तया की मानसर अच्स्या मे मी 
मेद उपलन्ध होता है! ख॒पुप्ति ठे व्यधित व्यव्ति की मानशषिक 


[3७९4] 
निवकत्तमाधि भौर सुपुप्ति फी तुलना । निदिर्त्यसमाधि मं -द्यावस्िपति या 
अतताननिप्र्ति नदीं दौ घक्ती । 


भवा म कोई भी परिवततेन नदी दिम देता, छि तु समाधि छे ब्युधित ग्य 
कठ मन मे महान्‌ परिव््तैन उपलब्ध दोता दै । इसका कारण यद है वि, सुप्त 
श्राय भैस रीति से होती दै ओर कमी > चिन्ता को विस्छत कमे के 
भयास से भी भा जाती दै, शमे ग्युत्थान-सस्कासो को षलपूवक दवति हए 
एकापरता का अभ्यास नदीं करना पडता भौर म वाषनार्जा के साथ युद्ध कना 
पडता है ] परन्तु, निर्विकल्प की श्रप्ति कं लिए प्रत्याहार ते रेर्र एकाप्रता 
पथन्ते--वासना को अभिभूत करने के लिए विरोधी भ्रव्यवों क उत्थापन पूैक-- 
धरे धथ भौर कुदालता से प्रयास करते रहना पडता है । अतएव उक्त ममाधिष्य 
पुष्य वाघ्ठनामिभव कं सदितं ब्युत्थित होता है, जिते उसमे विलक्षण चित्त 
की स्वस्थता उपस्थ होती दै । यदे अभ्यास ध मानत्तिक अवस्था, अभ्यास 
फ तारतम्य घे रदधि या न्यूनता को श्रा्ट होती रहती है । यहा प्र भदवतवेदाती 
चद्‌ क्दते ह कि, सप्ति मे चित्त अविद्यामे विलीन रदतादहै भौर 
प्रमाधि मे भिया निग्र होने के कारण, जीव ब्रह्मपदे स्थित दोता है । 
परन्तु यह कथन भतुभवविषूद्र भौर विचारितं हैँ 1 शति से समाधि मी 
विवक्षता फा निर्भय, उम भव्र्यागत अतुमव क धारा नही दो समत, क्योकि 
दोनो ही अव्याभो मै ध्याता, यान मौर ष्यय का धोध नदीं रहता । दोना 
ही अवष्याए शहमोध-गदवित भौर आनन्दयाव-रहित होती है, अतएव (अङदित" 
मीव थो उश्च अव्यामे मह निधय नही हो सक्रना कि, वहश्चव्र क 
पाय सभिन्न ट । उस चिततगृत्ति की निरुढधावस्या को वरघ्रावत्िति मानन पृ 
यह भ्थवस्या महीं हो सकती, वहा ते पुन स्युत्यान नदी दो सगा पया 
उक्त मन मे ब्रकषीभूत वतु का पुनरावत्तन (सलार) स्वात्‌ महीं होता । उत्त 
अवस्था का स्मरण दोना भी अहम्भव है क्योकि उक्त मत मे त्त्व 
भरव्यातीत, निर्विकार भोर नित्य माय होता है } उक्त ध्युतपान कैटोनिमे 
वादीलाग जो कवल श्य कमै कोषही टे माच व्ययस्था करना चाहत द, 
चह मी समीचीन नहीं हे, काकि भन्न कम उपस्थिनि फ विना परान्ध को 
अस्ति सम्भव नदीं हे वेदात मत मे उपादान मोर उफाद्थ ऋ तादय 
सम्बध मान्य होता है, भतएव शव मत के अनुपार उपादान के नट हानप्र 
उमादेय (घनान क स्थिति-खघीन प्रारम्ध) की स्थिति क्षणमान न श 
मही तो गाय -गादायभा मे व्यभिचार हेमा । अतएव निव्रिक्ल्पमायि से 


॥( 3 
ब्रह्माकारं वृत्ति का त्रिविध अर्थं ] प्रयम्‌ मर्‌ द्वितीय श्रकार, अर्थात्‌. पति व्र्म्र 
से आकारित टता दहै याच्रह्यको परिपय कातता दै इन दोनो पक्षो को खण्डन | 


अव ब्रह्मारारचरत्ति की खमाखोचना करते ह । ब्रह्माकारदृत्ति 
से तीन पकार क्रा अर्थं ग्रहण कर सकते द (९) ब्रह्माकार से 
आकारित द्योती ईै, ,(२) ब्रह्म को विपय करता दे, (३) ह्न 
अक्ञान को निचरृत्त, कर्ती है 1 इनमें से धथम, पक्ष समीचीन नदीं 
हे । (१) वृत्ति चित्त का परिणाम दहे, बद कभी भी परिणामी 
बरह्म नहीं दो सक्ती । यदि उसका अपना स्वरूप विद्यमान रहे 
तो वह पक परिणाम विरेष मात्र होगा ओर यदि.वट न्दो 
जाय, तो ब्रह्माकार को कौन धारण करेगा १ (सरसि के सम्बन्धसे 
अगार कर रार वणं होने का दान्त तं अश्चि के परिच्छित्न भौर 
सावयव रोने से उसका संयोग सम्बन्ध ओर संक्रमण सम्भव 
दै, परन्तु निरयव ओर अपरिणामी ब्रह्म का सयोग या सक्रमण 
सम्भव नदीं है) । , 1 0 
, @) ब्रह्माकास्त्ति का द्वितीय अथं भी सगत नीं दै । 
यद्ध्ह्य को वन्ति का विपयीभूत मानने का अर्थं यद दोगा करि, 
शुद्धह्म भी बृत्ति के.ढाया करेय ओर भरकादय दो सकता दै । 
फलत, (मनोचृत्तिरूप क्षानसम्बन्ध से) ब्रह्म का शदधत्व दी ल्त 
दो जायगा अर मनोचत्तिं रूप ज्ञान का विषय दोन से उसके 
अनित्यत्वं भौर मिथ्यात्व का भो धरसद्ग उपस्थित दोगा । सर्वाचस्था 
रदित असंगतक्त्व किसी,मी रूप से ज्ञेय या अनुभव का विषय 
नहीं हो सकता । यह भी निरूपण कर चुके द कि, दृत्ति सविदेष 
पदार्थं को दी विपय कर सकती है, नि्िद्ेप को नदीं 1 अतणव 
जिस समय शुद्ध वेतन ठृत्ति से उपरक्त होगा, वह विरोषणयुक्त 
होने के साथ दी उस चत्ति की उपाधि से भी युक्त (अक्षानोपदित) 
दयोकर प्रतिभात दोगा, शुद्ध स्वरूप से नदीं अर्थात्‌ चृत्तिकाल में 


स्यु्थान की उपपत्ति देने के लिए वहा प्र अक्ञान की उपस्थिति को स्वीफार्‌ 
करना हया, फलत समाधि मे अङ की निगरतति ओर सुप्ति मे छङ्ञान की 
उपस्थिति सानकर जो उन दुर्नो मे भेद माना जाता हि, वद उनके 
विचारसहिष्य का चोत्तर है । 


[३७७] 
धनेप विरोर्णो के निषेध-विषयक या रिशि-विषयक पति को ब्रहया्नसत्ति 
गदी कद ख्ते } 


वत्तिरूप धमे द्वारा चेतन उपरक्त ने से श्युद्धत्व-अखम्भव के 
कार्ण वृत्ति में शुद्ध का प्रकाल नदीं हो सफता । मनोघ्त्ति कै 
श्रद्ध बह्ययिपयक न रोने पर वं शुद्ध्रह्मयिपयक अक्नान को भी 
निनृत्त नदीं कर सकेगी, अर्थात्‌ विरि चेतन्यमोचर उत्ति से 
केवट चेतन्यगोचर अन्ञान निवृत्त नदीं दो सक्ता । 

यदा पर किसो विद्धान्‌. ने इस प्रकार समाधान कियारे 
करि, यद्यपि मनोवृत्ति अखण्डतस्थ को नहीं विषय कर सक्रती यर 
न अगेण्ड तत्व ही किसी धर्मविन्ञेप से युक्त दै, जिससे गिं वद 
मनोदृ्ति का विप्रय दौ सके, तथापि अरोप विहेप्णी के निषेध 
से जो दृत्ति उदित. टोती है, वह शुद्धगह्मविपयक कदराती दै । 
परन्तु यद पश्च भो सगत नही, फयोकि विदोप का अभाव रोने 
पर सामान्य का मी अभाव दो जायगा ओर मेदरित ब्रह्म 
सामान्याकार हे भो नदीं । केवल अभावरूप निपेधे से भावरूप 
अलण्डतरब क्षा बोधं भी नदीं हो सकता, क्योकि अभाव श्ूल्य 
का बोधक होता दै, नकि भावरूप किसी पदार्थविेप का । दम 
पर किसी विद्धान्‌ का समाधान दै कि, अल्लान-निवरैक यत्ति फा 
सषानाकार होना आबदयक हे ओर क्ञानाकाय्यृत्ति का विपय 
विषिष्र-पदार्थ दी हुजा करता दै, अतप उक्त वृत्ति विदिएट-व्रह्म 
ॐ क्वान से अन्ञान को निवृत्त करती ह पश्चात्‌ तदबला विषयक 
रूप से स्थित होती दै । परन्ठ॒ यद समाधान भी सयुचित नदीं 
दै। कारण, उक्त मत में पिङेपणयुक् यायत्‌ पदार्थं सध्यस्त हं, 
अत्तण्व विष्टि का क्षान भी ्रमरूप होगा आर श्रमान्मक प्षान 
से यथार्थं त्य का वोध नदीं हो खकता 1 श पर भी किसी 
विद्वान. को समाधानं इख श्रकार दै क्षि, मूलाज्ञान फी नियत फरने 
याखा ज्ञान, शुद्ध या विदिष्ट को विपय न्दी करता, किन्तु चद 
उपदित बह्म को विषय. करता रै । वद उपाधि (अध्यस्त) षो 
विषय नदीं करता, अतयव घ्नान्तिरूप नीं दै । परु यद्‌ समाधान 
भी समीचोन नदीं दे । कारण, उपाधि थो चिपय न फरक ८ 
उपरत को विपय करना सम्भव नहीं है तथा पक विपयक प्षान 


(२७८) 
उपदित विषयक क्ञान को शुद्ध व्रह्म विषयक मानक व्र्माकासत्ति 
मानना रैमत नदरी । 


से अन्यविपयक यक्ञान की निवृत्ति अचष्ट या अश्रत दने ङे 
साथ दी अयुक्त भी है । चिरि ज्ञान से तदूप्रिपयर अन्ान का 
नाद्य दने पर भी, शद्धविपयक क्ञान की निवृत्तिन दीने ने 
पुरुपा्थं सिद्ध नदीं दोगा । यदा पर यदह नदीं कट सक्ते कि, 
उपाधि को चिपय न करमे से उक्त उपदित विषयक कषान दी 
छुद्धविपयक क्षान दै 1 कारण, उक्त मत में ज्ञान का स्वत धरामाण्य 
मानां जाता है (द्दैखिये पृष्ठ १९७) जिससे यद स्वीकार करना होमा 
कि क्ान अपने आपको जानता दै । ज्ञान अपने आपको परकारित 
किये विना विपय को प्रकारित नीं करता, अत्व जव क्नान 
ब्रह्म कौ चिपय करेगा, तव स्वयं भी पकादित होगा । अर्थात्‌ 
अक्ञान, उपहित क्रो विषय नदीं करता (पैसा टो तो आत्माध्रयादि 
दोप दोग), वद केवल शुद्ध को दी विपय करता ओर क्चान 
अपने स्वरूप (उपाधि) को दी विषय करता है, श्रद्ध को नदीं । 
श्ुतरां ज्ञान ओर अक्षान' के भिन्न-विषयक दोने से ज्ञान दार 
मूलाक्ञानं की निच्रत्ति न्दी होगी, कर्योकि समानवस्तुविपयक कषान 
ओर अक्ञान दी परस्पर विरोधी होते है । ओर भी, उक्त मनोषत्ति 
सविकरप या निर्विकल्प दो, (खुपुप्तिकारीन अज्ञान की ज्ञानरूपा 
निर्विकरर्पदरत्ति अक्ञान की विरोधी न्दी, श्रान्तिस्थलीय सविकल्प 
अक्नानदृत्ति क्ञानरूपिणी होती हुड भी अधिष्ठान ॐ अक्ञान का विध 
नदी फरती), वद अन्त करणं का कार्य (परिणाम) दने से अन्ञान- 
भूक भी अवदय दोगी । प्रत स्थल में बह्म फो विषय करने 
बाला क्षान भी अध्यस्त जगत्‌ के अन्तरीत शने से, उसकी उत्पत्ति 
भी ब्रह्य"के अक्षान खे दी दोगी । अतपच, बह्यक्ञान की उत्पति 
के परध्चण में वह उपादानरूप अज्ञान, जिखसे किं ब्रहमक्ञान उत्पन्न 
हभ है, अवद्य रहेगा । इस पकार ब्रह्मक्षान भी अल्ानमूरुक होने 
से ब्रह्मं मे उपस्थित अक्ञान या तत्का को ही विषय करेगा, 
जो मिथ्या दै । सुतरा वद कषान मवच्छेद्युक् बरह्म फो (मिथ्या पदार्थ) 
को विषय करेगा, शद्ध अखण्ड बह्म कौ नदीं । यतपव ज्ञान गौर 
अन्ञान के समविपयक न-दोने से इन दोनों में दिरोध भी नदीं 


[२७९] 
रदमविपयकर ्ञान मानने म॑ व्याप्निग्रहण का विरोध होता है । ब्रह्मासरपति छा 
सृत्तीय भये, अर्यात्‌ शत्ि ब्रह्मत भ्ञान का निवसैक होता है इ पर्ष का खण्डन । 


होगा जिखसे अक्ञान की निचत्ति ओर बह्मकेक्षान की प्रात्तिभी 
नहीं होगी । किञ्च, परिच्छिन्नविपयक अल्ञान ओर परिच्छिन्न 
विषयक ज्ञान में परिच्छिन्रता के अप्यभिचारी दोने से उक्त 
तूलाक्ञान (परिच्छिच्नविपयक अक्ञान) ओर तद्विषयक क्षान सें 
प्र्पर निवस्य -निवरकरूप व्याप्ति सिद्ध होती है 1 जिस रूपसे 
व्याति गृदीत दोती है उसी रूपसे हेतु का क्षान अनुमिति का 
जनक द्ोता ई । अतपच अक्ञानरूप से ओर श्ाननिपत््यैरूप से 
व्याप्तिम्रहण के न हो सकने से (परन्तु परिच्छन्न-विषयक अघ्ान 
परिच्छिन्न-चिपयक क्ञान से निब्रत्त होता है, पेसी व्याति गदीत 
शने से) मूलाज्ञान की (निस्वच्छिन्न विभु चैतन पिपयक भक्नान 
की) निवृत्ति अचुमानसिद्ध नदीं दो सफ़ती । फलत ब्रह्मान भी 
नदीं दो सक्ती 1 

(३) ब्रह्मगरत अक्षान को ब्रह्माफारवृत्ति निन्रत्त करती है, यद 
त्रतीय पक्ष भी समीचीन नदीं है । ब्हयक्ञान के समान ब्रह्माकार 
बृत्ति को भी अन्त करण का परिणाम ओर मूटाक्षान फा कार्यरूप 
स्वीकार करना दोगा (जड का उपादान जड दोतां है इस नियम 
कै अञुसार जड-अन्त फरण का उपादान अक्ञान दै, अद्धितीय- 
चेतन अक्ञान का सहकार केकर जडरूप से प्रतिभात देता 
पेखा मानना समुचित नहीं है, कारण, रेखा मानने से चेतन 
परिणामी या विकारवान दोगा) । फठत उक्तचत्ति भी अपने उपादान 
कारण (मूखाज्ञान) को नाञ्च नदीं कर सकती । वेदान्तमत मे काय 
अपने कारण से सरवेथा भिन्न नदीं होता, परन्तु उससे भित्र दोता 
हुमा भी अभिन्नसत्तावाडा मान्य दोता है । अभिच्रसत्ताङ दोने 
से कारण की सत्तासे दी कार्यं भी सत्तावान दोता है 1 फलत 
कायै यदि अपने कारण से प्रथ दोन जायगा तो अपने भस्तत्व 
काही नाद्य करेगा । अतत्र फायरूप ब्रह्माकास्ठृत्ति अपने उपादान 
कारणरूप अश्ञान से पृथक होकर उसमे नाद्य करन म समथ 
नदं हो सकती । तात्पर्य यदद कि, उपादान कारण खे कायं कौ 
स्वतन््सत्ता नदीं रद सकती । जिस हेतु से कारण के पिना काय 


[३८०] 
दन्तं द्वारा उपादानरूप अज्ञान की निर्तति सम्भावित नदी होने से पृतति ए 
भपने, उपादान (ज्रह्मगत अतान) का नामक नदीं मान सकते । 


का अस्तित्व नटी रह सकता, उसी देतु से निवर्तक प्रमाणवृत्ति 
कै रते हुए उसके उपादानं का नाश्ष भी नदीं हो सकता ! जिसकी 
स्थिति जिसके ऊपर निर्भर करती ई. चद उसका निवर्सफ नही 
दो सकता । यदि कायै अपने उपादान कारण का नाशक होगा 
तो उसकी स्थिति दी अनुपपन्न होगी ) इससे यद सिद्ध होता ई 
कि, भूखाज्ञान का नाश सम्भव नदीं &, क्योकि कोयैका 
(अन्त.करणवृत्ति का) सपने उपादान से सर्यन्न अवियेधं हभ कस्ता 
दै 1 घटादि विषयक ज्ञान से घटादि विप्रयक अक्ञान निवृत्त होता 
हुमा इसलिए देखा जाता ई किं बहा पर क्ञान ओर अक्षान दोनों 
प्रथक्‌ सत्ताचान्‌ भौर चिरोधी है तथा श्चान्तिस्थल मेँ भी अधिष्टान 
विपयक ज्ञान से तद्विषयक अक्ञान ओर तत्फायै की निधृत्ति 
दसलिप अनुभूत दोत्ती है किं, वदा पर श्वान भौर अज्ञान में परसपर 
उपादान-उपादेय-भाव नदीं, किन्तु वियेधी भाव दै { परन्तु प्रछत 
स्थत में ब्रह्माकारवृत्ति ओर आवरणरूप अक्षान परस्पर विरोधी 
भौर प्रथक्‌ सत्तावान्‌ नही, किन्तु कायै ओर कारण रूपटहे। 
अतपवं ब्रह्माकारवरत्ति से व्रह्यगत अज्ञान निधत्त नदीं हो सक्ता । 

यदं पर चादी-कथित दान्त (चिच्छमाता-चिच्छु, का्ठभि, 
स्वाभ्रव्याघ्र, उपान्त्य-अन्त्य शब्द्‌, अधि-जरु आदि) सगत नटी, 
क्योकि बे सव निमित्तफारण-स्थर में है, न कि उपादान मेँ । पट 
अभियोग का दष्टान्त देकर समाधान (अर्थात्‌ उक्तं संयोग अपने 
अत॑श्रयभूत पट के नाद मे कारण होता है) समञ्जस नदीं है, क्योकि 
उक्त स्थरू मेँ आपत्ति तो की गर ह बेदान्तमत के अदुखार, यर 
खमग्धान किया गया ह न्यायमत के असार, जो कि (नैयायिको 
का कायकारण सम्बन्ध) वेदान्तिर्यो को कभी मान्य नदीं हो सकता । 
' (न्यायमत में भो जो वख का ध्वंस होता दहै वह वद्-भारसम्भक 
अचयर्चो का विदलेषजननित होता ड, समवायिकारण के ध्वसजन्य 
नर्द 1 वेदान्तमत मेँ कायै का ध्वं खायधिक दोता है, तय 
उक्त दृष्टान्त के व से उपादान का सम्पूणरूप से ध्वंस सिद्ध 
नर्ही द्योगा) । चेदान्तमत्त मेँ कायै ओर उपादानकारण का तादात्म्य 


[२८१] 
ज्ञान कै द्वारा जगत्‌ के कारण का नाश मानना न्यायसगत भौर, भनुभवषिद्ध 
नहीं होने से ब्रह्मकारगृ्ि का कथन कीर्णं साश्ध्रदायिकता का्पस्िय दै, ] 


मास्ये, न कि समव्राय (न्याय-मत) \ वेदान्तमत मे काच 
अपनी अभिग्यक्ति के पूर्वै कारण में अनसिव्यक्तरूप से रटना दै, 
परन्तु सयोग पेखा नदीं रहता, सयोग को वे रोग ागन्तुक' 
सम्बन्धमान्न मानते ईह । अतयव उक्त आपत्ति के समाधान के दिप 
तादात्म्यस्थदटीय दन्त देना चादिए, जा उनसे कमी नदीं दिया 
जा क्कता 1 कार्य ओर कारण में तादात्म्यसम्यन्ध, ग्रत्तिका-धट, 
खवणे-कुण्डक आदि मेँ देखा जाता दे ¡ परन्तु घट क्या मृत्तिका 
का नाह करता दे ? अथवा आभूपण से क्या सुवर्णं नट टौ जाता 
ह? अतधव क्ञान कै दारा जयत्‌ के कारण का नाश स्यीार 
करने मे रोौकिक निदक्षन का अभाव होने से, वैदान्तखिद्धान्त 
भतिष्ठित नदीं हो सकता ! 


_ & _ 


` पञ्चम अध्याय 
॥1 [न्स 
^ *# सुक्छ # ,, 


चिगत अध्यायो में वर्णति विभिन्न सम्प्रदायो मे सिद्धान्त-भेद्‌ 
ओर साधन-मेद् के साथ दी साय उसक्रे फलरूप मुक्ति के पिषय 
मँ भी मतमेद है । अव इस अध्याय में दम उनके भुकति-विपयक 
िद्धान्तों की खधिघ्च समालोचना करते हुए यद प्रदर्दित्त करेगे 
कि, प्रत्येक सम्पदायवादरी कौ व्यक्तिगत कपना के आधार पर 
मुक्ति का स्वरूप निर्णीत नदीं दो सकता 1 सक्ति के विपय में 
विभिन्न वादियों के मत इस प्रकार दँ । वेप्णयमत में सुक्ति, स्वग 
ग्या भगवद्‌धाम-प्राप्ति को कते द । जनमत मे (भगवदूघाम मान्य 
नदी) मुक्ति का स्वरूप अलो काकाश-गमन है, उस समय आत्मानन्द 
क्षी अभिव्यक्ति दोती दै (भट्मत में भो नित्य आनन्दाभिग्यक्ति मान्य 
है) । अद्धैतवेदान्तमत के भनुलार सुक्ति मे आत्मा स्वरूपगत 
आनन्द को भोग करता दै फेला नदीं क्जन्तु स्वस्वरूप व्रह्मानन्दरूप 
मेँ (निराचरण स्वग्रकाश्च चिद्रूप आनन्द मे) स्थित होता दै। 
साख्य ओर पातञ्नल मत मे मुक्त-आत्मा स्वस्वरूप मेँ (चेतन- 
स्वरूप में) अवस्थित होकर दु ख ओर आनन्द से अतीत दोता 
हे (दस मत मं निुण पुरुप आनन्दरूप नदीं) । न्याय, वैक्ोपिक 
ओर प्रभाकररमत में अघचेतनस्वरूप आत्मा सक्ति मेँ खदु खरदित 
दोकर रदता ट 1 वौद्धमत के अदुखार मुक्ति मेँ भस्मा (क्षणिक ज्ञान) 
के स्वरूप का उच्छेद दोता दे या निर्वाण की प्राप्ति दोतो दै । 


वोदमत 
यौद्मत मे विक्ञान-खन्तान का उच्छेद दी भुक्ति दै 1 परन्तु 
यद किसी का (श्णिक विन्ञान या सन्तान का) पुखपार्थ नर्दी दौ 


सकता 1 उक्त उच्छेद्‌ क्मिक-विज्ञानं का पुरपार्थ नदीं टो सकता, 
क्योकि चै अपनी उत्पत्तिके परक्षणमें दी नाञ्च को प्राप्त दोते द 


[२८२] 
गोद्धसम्मत निर््णश्रातिल्प सुक्ति पुता नदी । नैयाविकादिमम्मप सुक्ति अर्यात्‌ 
अन्म के साथ मनद ससर्पामाव्र या अदशामाव मानना सयत नह | 


(उनका उत्पच्चिक्षण दी चादयक्षण दे, स्थितिक्षण उनमें नदी ड) 1 
उक्ते सन्तान का नाञा स्यत सन्तान को पुरपाथं नहो दो सक्ता, 
क्योकि किसो के अपने स्वरूप का नाशा उसका पुरुपा नदीं हो 
सकता । उक्त मत मँ आन्मा ॐ णिक होने से, जव फट (निर्वाण) 
उपस्थित दोता हे तव फल का भोक्ता नदीं रहता गौर जय फटी 
दे तच फल उपस्थित नदीं दो सफता ! अतप्व यौद्धस्म्मत 
मात्मोच्छेदरूप (प्रदीप की न्याह निर्वाण) मुक्ति पुरुपार्थमरद नदीं है । 


न्यायवेरे पिकपरभाकरमत 


न्यायवैशोपिरुप्रभाकरमत ॐ अनुसार मुक्ति मे आत्मोच्छेद 

नदीं होता किन्तु नित्य सवेव्यापक आत्मा का मन के साथ ससभै 
न होने कै कारण, अदष करै (सश्चित, प्रारम्ध ओर आगामी कर्मे के) 
अभाव से जीवात्मा ज्ञान ओर सुखदु यादि से रदित दोता दै । 
सय यद पक्ष समालोचनीय दै । इस मत र्मे मात्मा के व्यापक 
मान्य होने से मन के साथ उसा सम्बन्धााव सिद्ध नटींदयो 
सक्ता । ओर भी, संसारयात्ना के आदि से लेकर सवदा तद्‌गतरूप 
से अवस्थित आत्मा के अष्ट का उच्छेद कैसे सम्मव दै 
वैद चौर मन के साथ आत्मा का सम्यन्ध दुष्टजनितः होने से, 
उसकी समस्त चिन्ता ओर रिया आदि उस अदृष्ट हारा प्रभावित 
भी मव्य होगी । अतप्व कोई चिन्ता या क्रिया, किसी धकार 
का साध्यान्मिक मत या यथार्थज्ञान, उस अदृष्ट को नादा करता 
& तथा मन को देद के साथ पुन सम्यन्धयुक दोन कौ समस्त 
भविप्यत्‌ सम्भावना से उसको स्वेथा जु कर देता दे, पेली 
दाशा नदीं कर सकते । खतरा खुक्ति री सम्भावना सिद्ध नदी 
होती ! जिस काल मेँ मद का (भारन्ध का) उपभोग दो रदारे 
उसी कार नं भोग का निमित्त (अमि2ायपूवेङ मन-चार्‌-काया 
का व्यापार) होता रहेगा जो अपर अष्टका देल वनता जायगा 
तेथा किठने ही कमम सश्िवद्‌रूप सै भरपूर द (क्म के माथ सनका 
परिरोध न दोने से सञ्चित न नहं दो सक्ता) तथा कामनारहित 


ू [३८४] 
जीव ओर क्रमं के सम्बन्ध का विचार करते हुए कर्यम्बन से चुट जनि म्न 
या सक्ति का निराकरण 1 


अरहयुद्धिविवजित कर्म कै असम्भव होने के कारण नवीन कम 
अवद्यम्भावी ह (इससे क्रियमाण क्म में निि्तता नदीं दो सकती), 
सुतस कर्म का आत्यन्तिक क्षय केसे दोगा £ 

*~वादीलोग यद स्वीकार क्रते कि, कमै का आदि नही है वितु 
खन्त दै । परन्तु यह समञ्च मे आना कठिन है । यदि आत्मा नित्दही क्म 
की नियमन के भधीन है अर्यात्‌ कम को एमा माना जाय कि वहम 
व्यकतियो के जीवन छी गति को नियमित कत्ता दै, तो कमै का नाश ते 
परिया जा सकेगा इसके छियि धया यह कल्पना करनी होगी कि, कम सय 
नष्ट दोता है । किन्तु यद भमी विद्र दै] यदि वा यह स्वीकृत हो कि यहे 
क्पका स्वभाव है कि निदि काल के पथात्‌ वह स्वय नष्ट होता षै, तो 
इसके लिए को उपपत्ति प्रदान नहीं कर सकते कि क्यो व्रिभिन काल मँ विभिन्न 
व्यक्तियों का कमै स्वये न्ट दोगा । यद मी नहीं कद मते, तत्व कोशन 
इसका नाश करता है ओर श्वी से विभिन्न काल मे विभिन स्यलों मेँ इसका, 
नाश उपपादित होता दै, क्योकि ज्ञान की उप्पत्ति मी इस मत के भुघार कम 
दवाय नियमितं होगा ओौर शीसे अन्तत “कमै ही अपने ध्वस को कारण होता 
है ओर भापत्ति दुस्तर रद जाती है । किथच, यद मानना कटिनि है कि 
कारणरदित नित्य पदायै अर्थात्‌ कर्म जन्तवाला होगा । ज्ञान की दक्ति एेवीहै 
कि वह कमै का नाश करती है, यह मी सुक सिद्ध नदीं दै । कान भने 
विरोधी भङ्नान ओर भ्रान्ति को ही केवल नारा कर सक्रतादहै, कमै को नही 
यदि ज्ञान को करम केसी नादाकरूप से माना जाय, तो क्म को भाता क 
अन्ञान भौर श्रान्ति का फलरूप सानना होगा, भौर इषीते वद अनादिं नदीं दोगा 1 
किच, फमे को उत्पादन करने का खामय्यै अक्तान कया घ्रन्ति में है, बद 
गभी प्रमाणित नदीं हुआ है } घतत त्चवज्ञान द्वारा भदृनाश सौर उसे 
सकतभ्रा्ति की कत्पना समस सदं है । जीर मी, इस मत के अनुसार जीव 
को क्म का आश्रय कहने पर्‌ प्रश्न यहं दोगा कि, वद जीव भुक्तदै या बद्ध? 
आय पक्ष में मुक्त फ भी करम भवद्य होगे, खतरा वादीसम्मत यष्कि 8 (कर्म 
चन्धन से दुर जाना) सिद्ध नदीं दमी 1 द्वितीय पृक्ष मे भी दोप होगा। 


यद्धजीव को नी कयै का आश्रय वहने सै अन्योन्याधय होता है | कमधियल 
होने से वन्धिद्धि ओर बन्धिद्धिे कारण कर्माध्रियत्व छर सिद्धि दौने से 
सन्योन्याधय दोष होता है! 


[२८५] 


वादीषम्मत सुिकाटीन दु सामाव त्रिचारखिद्ध या पुष्पाय नहीं । 


अव वादीसम्मत डु खाभाव समालोचना ररते ष । मात्मा 
के दु लाभा का अर्थ, यातो किसी अतिरिक्त अमाप्र गुण की 
प्राप्ति दोगी या किसी अनभिष्ट गुण का त्याग दोगा । दोनो दी 
पक्षो मे अनित्यता ओर बिनाद्श्चीटता बोधित दामी, क्योकि समो 
क्रियाओं के फल जैसे कि उत्पाद, प्रापि, विकार मौर सस्कार) 
नियमपूरक विनाशी दी होते हे, सुतरा मित्य दु खरहित अवस्था 
की भराति नदीं दो सकती । यौर भो, यदि दुख ात्माका सम्बन्धी 
हो भौर पश्चात्‌ भ्वंसप्रात्त होता हो, तो आत्मा परिणाम को प्रात 
होगा । पहले यह प्रमाणित दयो चुका है किं समवायसम्बन्ध नामक 
कोर पदार्थं नदीं है । जव कि मात्मा चौर दुख का तादात्म्य 
सम्बन्ध मानना दोगा, तव दुखके नाके साथ दही स्राथ आत्मा 
काभी नाश मानना दोगा । आत्मा के नष्ट होने पर मुक्ति को 
कौन धरा्त करेगा ? ओर भी, धर्मी के रदते ए स्वाभाविरु धर्म 
का सभुच्छेद्‌ असम्भव दहै । धट रते हप तद्गत थावद्‌ विरोषगुण 
कौ निषृत्ति दष्ट नदीं होती । अतपव उक्त मत मेँ आत्मा 
कर्ताभो्तादिरूप ठोने से उसकी विमुक्ति न्दो दो सरुती । खयै कौ 
उष्णता के समान पदार्थं ॑का स्वभाव व्यावत्तित नदीं दोना 1 
मत्तणव धर्मी के साय ही उक्त धमै की निवृत्ति दोगी । फलत 
ब्ादीक्म्मत मुक्ति पुरुपाथं नदीं है । किञ्च, सका अत्यन्तानाच 
दमारी भरात्तम्य सुक्ति नहीं हो सती, क्योकि वादौ के मत में 
अत्यन्ताभाव नित्य है ओर दसीसे चद साध्य नटीं दो सकता । 
आत्मा ओर डु खाभाव के साथ को सम्यन्य भौ नदीं दो सरता 1 
यद भी नदीं कद सकते कि, उनमें स्वरूपलम्य-घ है, पर्योकि पेखा 
दोने पर भी चद साध्य नदीं द्यो सक्ता ! तात्पर्य यद क्रि, जय 
भात्मा डु खाभाव क साय सम्यद्ध 8, पेखा कदा जाता हे, तय 
वद सम्बन्ध आत्मा से भिन्न यर छु नदीं हं 1 आत्मा का स्वरूप 
ही स्वत अभाव के खाथ उसका सम्बन्ध है । अर्थात्‌ दुःखाभाव 
यात्मा से कोई भिन्न पदां नदीं है, किन्तु स्वत _ आत्मा से 
पकरूप इहै । अथच आत्मा सदा दी वद्य दै मौर इसीसे द सामाव 


, {34 
सक्ति मै श्ानाभाव स्वीशृेत होने से सुषित पुष्यायै नदीं हो एना । 
‹ साह्यपातश्चलवादीसम्मत मुक्ति 1 


जो कि उसके साथ अभिन्नरूप से रदता ई, वद पले ही सिद्व 
है, खतं वद ्राप्तव्यरूप से पुरुपा नदीं हो सकता 1 यह पहले 
दी प्रमाणित ढो चुक्रा है ,कि, स्वरूपसम्बन्ध कोई वस्तु नदीं ई । 
ओर भी, जहां , पर अत्यन्ताभाव है, वदा पर ध्वस की धारणा नहीं 
हो सकती । जव आत्मा मेँ दुःख का अत्यन्ताभाव है, तव हम लोग 
यह क्रभी चिवेचन नदीं कर, सकते कि, वहा दुख ध्वस को प्राप्त 
होता & । अतप्व यह सिद्ध दोता है कि, केवर दु लध्वस मुक्ति 
नटीं हो सर्कती । 

मुक्ति मे जो चादीसंम्मत दु खाभाव वह जाना न्ीजा 
सकता, च्योकि उस समय विज्ञानादि का उच्छेद होता ह, उस 
समय आत्मा “सर्यविद्नोपगुणनिनबत्तिविदि्ट” होकर विद्यमान रता 
है । अतपव मुक्ति मे ज्ञानाभाव के स्वीकृत होने से मृच्छया 
मोदावस्था या शिखावस्था या श्ुष्ककाष्टवदवस्था से उसकी 
विशेषता नदीं दोगी । सुतरा सुक्तिदच्णा में विक्ञानाभाव कै कारण, 
मूर्छावस्था की न्याह मौर स्वात्मोच्छेद की न्याईै अक्ञायमान 
दु खाभावरूप सुक्ति पुरुषार्थं नदीं ई 1 अक्ञायमान का भी स्वरूपतः 
पुमर्थत्ख दोगा, पेखा कदना उचित नदीं है, क्योकि प्रमाण का 
अभाव होने से उसफा स्वरूप दी असिद्ध है 1 सत्‌ दोने से भी 
उसा आत्यन्तिक दङानाभाव दोने से वह अभाव से विजेष नदीं ई । 


सांख्यपातन्लटमत 


दस मत के अजुसखार आत्मा के जडस्वररप मे स्थिति, सुक्ति 
नीं किन्तु यह कदा जाता है कि, वन्ध का कारण श्ररृति 
{जड्शक्ति) ओर पुरुप का (चेतनस्वरूप आत्मा का) संयोग है, 
पङ्ति उस जीव को चन्धन करे मे विरत होती है, जिसने यदं 
तत्वत जान चिया" कि, आत्मा भरति से वस्तुत. भिन्न दै । परन्तु 
यद युक्रिसंगत कथन नदीं है । जव कि भ्रकृति ओर आत्मा दोनो 
दी सत्य ओर नित्य पदार्थ॑रूप से मान्य होते है भौर "जयकि उनमें 
दैशिक या कालिक व्यवधान नदीं है, तव वे पररूपर' निन्यसंयुन् 


[३८७] 
वदीषभ्मत विवेक्त्ान मुचधिजनक नष्टौ । पुय मेँ प्रहृतिगतं विरषता मानकर 
मुक्ति नही दो सस्ती । 


रहैगे । ओर जव कि यदह संयोग चन्य के कारणरूप से मान्य 
हयोता है, तय मुक्ति कैसे दो सकती है ? क्रान, संयोग कै अधीन 
ओर सयोग कै खाय रहता है! अतप्व जयत ज्ञानं उपस्थित 
रे तचतक मुक्ति नदीं होगी, भौर कषान के अनुपस्थित होन पर 
अविवेक उपस्यिन हो जायगा, फलत दोनों दी स्वरो में सुक्ति 
असम्भव # । ओर भी, आत्मा ओर श्रृति के अविवेक का कार्य 
बुद्धि ई, सुतर उनका अपिवेक ओर सम्यन्य तथा अत्मा का 
परातीतिक चन्ध, शुद्धि के विवेकल्लान के न दोन से उत्पन हमा 
ह, रेखा नदीं मान सरुते, क्योकि उक्त अविक के समय वुद्धि 
की उत्पत्ति ही नदीं हृ थी । अततण्व वुद्धि द्वारा विवेकलान फी 
भासि उफी उत्पत्ति से पूवे मे दोने बाले अविवेक यर्‌ सम्बन्ध 
के नाश्व का कारण नदीं हो खरती, फलत विवेकञ्लान को आत्मा 
की मुक्ति का कारण भी नदीं मान सकते } 

अव प्रति ओर पुय ॐ सम्यन्ध का विचार करः सक्ति 
करो असम्भव प्रतिपादन करते हे । वादी के मतमें दक्षन की 
योग्यता आत्मा म ह ओर दद्य दोने की योग्यता प्रकृति में है । 
परन्तु पेखा मान्य होने से सक्ति मे भी ससार फी अवसिथति 
रहेगी, क्योकि द्रष्टा ओर ददय अपनी अपनी योग्यता को नदीं 
त्याभेगो ओर जवतक उनमे यद स्वभाव दै तथतक उनफी मुक्ति 
नदो होगी । यद का जाता & कि उक्त योग्यता केवर मसासयचस्था 
मे दी क्रियप्यील दती है, न कि सक्ति में । परन्तु योग्यता नाम 
से धृति के स्वरूप से धृथङ अन्य छ नदीं दै 1 यदि किसी 
आत्मा को सुक्ति-अवस्या तने भररुति अपने स्वाभाविक सामथ्व 
से विरतं होगी, तो प्ररृति का पक्षत्व हने के कारण, उस्न 
योग्यता का एक भी अदा वद्या नीं रहेगा ओर इस रीतिं से पक 
सात्मा की भुरिति से सभी भात्मा मुक्त दग । पुरुप के निरतिशय 
सेने से उसमे अतिद्याय कां भवेह नदीं दो, सकता 1 अपव 
पुखप मेँ प्ररृतिगत विरोपता नदीं दोमी । खछुतय व्यवस्था अर्थात्‌ 
पक पुरुप कै श्रति भरतिगत योग्यता का जप्रय (निद्च्ति) ्ोता 


{३८८} 
पुरुप भौर श्कृति के स्वरूप का विवेचन रने पर युक्ति की भिदि 
प्रमाण्ति होती टै 1 


ह, किन्तु अन्य के प्रति अनपाय होता है, रेसी व्यवस्था नहीं दो 
खकती । जय क्रि सभी आत्मा वस्तुत खमस्वभाव वले दे (युद 
निर्धिकार चेतनं स्वरूप) ओर जव प्रकृति भी वस्तुत पकी है, 
तच इसमे कोह हेतु नदीं है जिखसे यदह माना जाय कि. एक 
घात्मा-सम्वन्धी योग्यता अपर आत्मा-सम्बन्धी योग्यता से भिन्न 
दोगा । अत्तपव इसका उपपादन नही दो सकता कि, क्रिस प्रकार 
पक आत्मा कै साथ प्रति का सम्बन्ध विराम को घाप्त दो सकता 
है अथच अपरः के साथ उसका सम्बन्ध यैसा दी रदता है। 
उर भी, धरति के अचेतन दोन से, वद आत्मा मेँ अपने धर्म 
फो आरोपित नदीं कर सकती ओर वन्ध ओर मुपिति के विभाग 
को न जाननेवाछी प्रकृति आत्मा की सुति के लिप कियाश्चीठ 
भी नदीं हो सकती । श्रङति की पुरुपिशेप मेँ भोगार्थं प्रदत्ति 
आौर अन्यन्न मोक्षार्थं "प्रवृत्ति रेसी व्यवस्था भी सिद्ध नदीं दयोती, 
क्योकि सभी पुरुप निविकेष है । ओर भी, जव भ्त्येक आत्मा 
सयेया निष्किय मान्य दो दै, ओर जवकि उसकी उपस्थिति मेँ 
प्रति की किया को आत्मा कै प्रातीतिक चन्ध का पकमात्र 
कारणरूप मान्य होता है, तय यद कटपना नदीं हो सकती कि, 
कैसे अरति का क्रियाकारित्व पुन उसी कौ मुक्तिका कारण 
दो, सकता हे, अथवा अचेतन भ्रति अपने क्रियाकारित्व के प्रकार 
को अकस्मात्‌ कैसे परिवसतेन कर लेती दै । अर्थात्‌ किसी , पक 
व्याक के धति अपने स्वभाव को स्वत देखा परिवसैन कले किं 
जिखसे उसकी सुकिति हो सके 1 मौर भी, जव कि प्रति आत्मां 
की उपस्थिति में दी केवल क्रियाशील दो सकती है, तब उसकी 
क्रियाश्चीखता भी धरत्येक प्रकार से आत्मा के साथ अपने सम्बन्ध 
को सृचित करेगी । मतप्व इसकी कोई क्रिया किसी आत्मा कै 


भरति अपने सम्बन्ध का नख कैसे. कर सकती. हे ? सारखदमेष 
यद कि, जव कि प्ररति मेँ दद्य ोनि का सामथ्यै है ओर चात्मा 
मे दष (भोच्छभाव) दोने का सामथ्यै नित्य" दै, तव नित्य 
परिणामपाप्त पंशृति का ,द्र्ारूप मात्मा नित्य वन्धनयुक्त दोगा ॥ 
फरतं श्रकृति से, कैवल्य प्रापि की आच्ला-पूर्ण नदीं हो सरती । 


[३८९] 


= 
अद्धतवदान्तमत 

वेदान्तीलोग यद मानते ह कि, भुक्ति मेँ जीवास्मा खुख्र~ 
दु ख-~रदित केवल चेतन स्वरूप मँ स्थित नदीं दता किन्तु 
्र्मानन्द्‌ स्वरूप ता है । परन्तु यद विघारसखगत मर्दी है । यदि 
आत्मा का आमन्द्‌ रूप स्पसंवेद्य हो, तो वह ससारावस्था में 
भी मेय हो जायगा यौर इसी से सक्ति ॐ किए प्रयास करना 
निष्फङ होगा । यदि यदह कटा जाय कि, सस्ारावस्था में अनादि 
मल से अवगुण्ठित (आवृत) आत्मा का स्वरुप वेद्य नही होता, जसे 
पट दारा अन्तरित घट में घटवुद्धि नदीं दोती, दसी प्रकार मललिप्त 
आत्मा मं आत्मबुद्धि नदीं होती, तो यद युक्तिसगत नहीं है, 
क्योकि दण्टान्त ओौर दान्त री विषमता होती है । पटान्तरित 
घरमे घयबुद्धि इसलिय नदीं रोती कि, पटसे व्य यधानयुक्त घटके 
साथ इन्द्रिय का सम्बन्धं नदीं होने पाता इसी कारण, धर्मे 
इन्दियजनित विक्षान सम्पादित नदीं लेता । परन्तु भरत स्थतं 
मलसूप अवगुण्ठन (वरण) किसर व्यवधान हे ? वेय सर चेत्ता 
यदि परस्पर परथ हो, तभी उन्म वर्वन्तरका व्यवधान दो सकता 
हं । परन्तु प्ररृतस्यलमेँ चेय सौर वेदक दोनों दी आत्मस्वरूप दद, 
आत्मा का स्वसवेद्यस्वरूप मर के सदनाय मे भमीवे्यददोतादे 
ओीर उसके असद्भाध मेँ भी वेद्य होता है । यतप्व मल 
अकिश्चित्‌करः दै क्योकि आत्मा के अर्थान्तर (मेद) ख्पसे अयस्थान 
होता हे ! यदि तादात्म्य (अभेद्‌) रूपसे मल स्थितो, तोमटके 
ट्र ष्टो्े का अथै यद होगा कि आत्मा.दी इर होता दै अर 
द्रसीसे सुकति-अभाव दो ज्यया । 

सोर भी, यदा पर भरद यद ह कि, युक्ति मँ उक्त आनन्द 
लुमूत होता या नदीं ? यदि अनुभूत न होता ठा ता कसीर 
उस्र आनन्दुए्यस्थः मेँ स्थिति का दोना मौरन दोना वसयरः दगा, 
योश वह उपभोग के योग्य नदी ह| यदि फसा माना जाप 
कि सपसेश्चहा दोन के कारण द्वी आनन्द पुरपाय दैन कि 


[३९०] 


उद्वैतवादीसम्मत मुक्तिपलीन आनन्द उपभोग्य न होने से पुस्यायै नही | 


भोग्य ने से), त्तव किती के प्रति आनन्द का साक्नात्‌ 
अभिव्यर्त दोतते ही चह सवक्रो पुशप।थं दो जाता (परन्तु पेखा नदीं 
दरोता) । सुतरा यदह स्वीकार करना पडेगा कि, किसी भ्यफित- 
खमस्यन्धी आनन्द जव उसके दाय अञुभवगोचर दता है, तमी 
पुरुपा दोत्ता दे (न # केवर अपतेक्तासे) 1 अतणव जव मुक्रतासा 
आनन्द के अचुभव से रहित दै, तव चद उनका पुरुषार्य नदीं दो 
सकता । यद्दापर सुषुप्ति ओर समाधि का टष्टन्त संगत न्दी । 
यदि हमक्रो यह क्ान दो जाय कि हम इम घोर निद्रा से कभी 
नदी उठ सरकेगे, तो दमारे मे से कोईै भी व्यरमत पेसा नदीं होगा 
जो पेसी अनन्त निद्रा मे प्रचेश्च करने को इच्छा करे । अतप्व 
इसे यद सिद्ध -दोतादे फि निद्रा कौ इच्छा विधाम की 
सभिलापा मात्र दे। इसी भरकार दमलोग यदह आशया करते द कि, 
निविरुरपसमाधि खे उटने पर हमारी वासना अभिभूत दोँगी; 
जिक्तसे इमास चित्त शान्ति छाम करेगा, इसी लिप हम उसे 
चाहते भी है । परन्तु सुकिति में ग्युत्थान के पश्चात्‌ पुरुपार्थतावुद्धि 
कै सम्भव न दोने खे उसे पुरुषाय नदीं मान सक्ते, छुतरा 
वद निररकदे। कोई भी ण्सी धारणा को लेकर भुवत को 
प्राप्न फरनेका यत्त नदीं करेगा कि, यदिमे नष भी दो जा 
तो भी मेरे से भिन्न अपर कोई चेतन र्टेगा। सुक्ताचस्था मे 
च्रे आनन्द का प्रैत या समुद्र क्यों नद्धो, परन्तु यदि दम 
उसको भोगते के रिष्ट न रै, तो हमारे लिप वद ष्य हे। 
केवख आनन्द यदि कल्पना के योस्य भी हो, तो वह पुरुपा नदीं 
दे, किन्तु उसा भोग दी पुरुपाओ हे । अव यदि यद कदा जाय 
कि आनन्द अभूत होता दै, नत्र अनुभव के कारण कारिर्विश 
करना चादिप । परन्तु वाटी पेखा नदीं कर सक्ते । सुक्तावस्था 
में रीर ओर इन्द्रियादि का वियोग दने से आनन्दोत्पत्ति का 
को कारण दिखाई नदीं देता । यन्त करण भी कार्यं (अनित्य) 
होने खे अवदय विनाशी दे 1 अतप्व वेदान्तिखम्मत मुचि में 
आनन्द स्वरूप आत्मा का अनुभव सम्भव नरी &, ओर दसी 


[३९१] 
भत्मा की भानन्दस्वषूपता प्रमाणधिद्ध नदी । “वाश्चपदार्थं प्रिय ६" इस 
प्रतीति से आनन्दस्वल्प की न्यापृक्ना सिद्ध नहीं हो सक्ती । 


देतु ये वद "पुरुपा भी नदीं है।' 

> यहा पर भ्मा को भानन्द स्वप मानकर एेचा कहा गयादै । 
पृश्तु इस विवय मेँ प्रमाण नदीं है कि आत्मा भानन्द स्वल्प दै । वेदा-ती 
लीग आत्मा को ( भह को नहीं ) आनन्द्‌ स्वल्प सिद्ध करन कं लिए नाना 
हेतु देत षै यथा (१) भामा मँ निहयापिक प्रेम, (२) घटादि मेँ प्ियतरोष, 
(३) सुप्तोधित्त को आनन्द का स्मरण (४) समापि में आनन्दाुभव । परन्तु 
हसे साध्य की सिद्धि नदी हौ सकती] (१) भनौपामिकमप्रेम का परिषय होन 
प, भात्मा आनन्द स्वह्प है, रेखा कदने पर प्रश्व्य यह है कि, अनौपायिक्र 
शब्द्‌ से क्या अभिमत दै? यदि सदा अथै यददो कि, बद अपर विंसी 
विषय की इच्छा का सापेक्ष नही, तो वह निरपेधता अद म होगी, नकि 
मह-अनीत अपर किदी विषय मे | इमका यि यहं भग हो ि, उक्त प्रेम 
अपर क्षिसी प्रदाय कं सभ्यन्ध का साप्य नदीं है तो भाला (चनन) क 
विषय म हेसा दोना असम्भव है, कश्रङि चनन कं साय रेता प्रेम महक 
सम्बन्ध से सदव उतश्च होता रदता रै । प्रत्यक व्थक्ति को अपने मन दारा 
अनच्छप्न चेतत क विषय म॒ तथा भपन अत्म-सम्र-धी भान्द मेँण्ची 
अनौपाधिक इच्छा होती ई कि “मुद्लकरो भन्द्‌ का" ¡ भीर भी कोह पदायै 
यदि थान-द देता हो, तो इषे दम छाग यद्‌ सिद्धात नदीं क्रसम्तेङि 
चद स्वत ही आनन्दस्प है । “भामा रिय है" रेषी धारणा यह गदौ 
प्रमाणित करता फ़, आनद श्रेत अविभक्त निर्विगेपक्ठस्पं है, कथो यद 
विपरीतश वै (मेदयुक्त सविध) अठमूत दता रै । (२) “ वा्पदाच प्रिय ह" 
रेषी भीति यह्‌ महीं भमागित करती कि, वह आनन्दस्वरप भराग्ड भीर भद्रैत 
मी दै । उनके साय सम्बन्ध से उत्पथ भदक भायनाभो के मिनन तातम्य 
क भुखार, बाह्यपदा्ये विभिन्न व्यि को श्रिय अतीत होत है, भोर री 
भावना के पूष मौर पशाद उने भान्द स्वस्पत र्ता रै, दमे फोट भरनाम 
नही है \ वटिषदाप की सामयिक व्यक्तिगत प्रियता टेखक्र प्रियस्वस्१ भामा 
बह व्यापक ह, एमा सिद्धन्त नको कर सस्ते । ओर मी, उक्त प्रियता, त 


कृ विपयस्प ते अतीत होती दै, भत उत निर्विशेष ओर शपण्य मानगर 


म्यय-अनुमारी सक्ष होगा, सवदन सोर स्मय कभी मीष्कनदाष् र्ता 
भोर शी, जा प्रियता प्रतीत चेती दै व क श 


{३९ 
ख॒पुकषि भौर समधि मे अनन्द को अनुभव मानकर मी यदह निर्णय नक्‌ 
सकते कि वह भानन्द आत्म्वरूप ह । 


मान्य होती दै, सुतरा वद प्रियता क्या अन्त करणगत प्रियतामूल्क है या 
जड-उपाठानमूलक (भङ्ञानत सत्वगुण) है या उससे भतीत सविशेष चा निर्विशेष 
वेतनयुक्त है, सो निद्धारण नही हो सकता । 

(३) मम सुपुक्तिमलीन आनन्दं के विषय में आलोचनां करते हैं । घुपुपति 
से स्युल्यित,के “मे सुस से सोया था) रसा ज्ञान सर्वम्मत नदीं । कमी रेसा 
मीस्मग्णहोताहैकि भ्म हुससे सोया था, भौररेसाभी हो सकता, 
कि उक्त कषान स्मरणरूप न होफर भनुमानखूप हो, सो मी अरति-उस्यान मे रोता 
है, एेषा नही, किन्तु कमी कमी अग-लाधव ओर मन प्रखाद्‌ जनित होता ह ] 
उयुत्थान मे आनन्द्विरिष्ट अदं कं अनुभवगोचर होने से सप्ति, अलुमान श्र 
विषय हो पक्त, है । "मं सुखसे सोया था" इस कथन का तत्प रेषासी 
हो सक्ता है कि, व्यु्यान क पूैकाल (घुपुतति) मेँ चलता भौर दुखके 
भस्मरण के साथ ही सराय वत्त॑मानकरालसम्बन्धी प्रसन्नता का जो अनुभव है, 
वही आनन्द स्प से खमन्चा जता है । सुतरां वह विधयाकरार परिणामरदित 
मनोरत्ति का अनुमान स्प द्यो सकता है । अतएव “भै सुखसे सोया था यड 
स्मृति का विपयन होसकेफितु वसमान केत्पना का विषयो स्के। एसा 
मानरर्‌ किं यह्‌ स्मरणस्यल है, यद निभेय कमी नदीं कर सक्ते कि, यद 
भानन्द क्रिस मे है-- वद पूक्म मनोपरिणामजनित दै अथवा अक्ञानपरिणामहते 
है किमया उन से भिकित या उने पथश कोई चेतनजनित रै । 
यद आनन्द परिणामावस्था हो सक्ता है क्योकि वादी छोग एषा मानते 
क्गि इस प्ररिणाम मे सत्वगुण है । (४) निर्विकल्प समाधि से स्यु होकर 
क्रिनने ही दाकीनिरु उप॒ अवस्था कौ क्षानरदित आर खखध्रोधरदितत मानते ह, 
वहा पर आनन्दका अस्तित्व माननेवलि मेँ से भी कोई उपे निुदध चित्तगत । अचत 
मानते हँ तथा अपर उसे सविदेष भात्मा खा धर्म तथा अन्य उते निर्विशेष 
चेतन श्व्प मानते हँ | ये सव पक्ष उनके आत्म-विपयक सिद्धान्त के 
भनुत्तारी है, जो प्ले ही खण्डित दो चुके 1 उक्त समधि-अवस्था की 
प्रतीति उसा अग, वदसे उत्थान तथा उसका स्मरण--इनपे यद्‌ विदित होता 
है वदा का बोध वृत्तिमत धै से युक्त दै तवा गिरविक्ल्पं अवस्या घे 
व्युप्ित खाथङो मं तत््वदिपयक्र मतभेदं दने से यद्‌ विदित होत्तादै कि वहापर 
तच्व का परिचय नदीं मिख्ता! सविक्त्प षमाधि के अनुभव दै छानन्द्‌ के 


[३९३] 
प्वकल्पित सक्ति के किए शद्रैतयेदान्तियो को कैसे फते विचारविरुद कल्पना 
करने पडते हैँ उसका उल्टेत | 


, अव सुक्ति के लिप उक्त वेदान्तियों को केसे केसे 
विचारविरुद्ध कर्पना करने पडते दै, सो सदोपत प्रदतं करते ह 1 
श्रथमत्‌ , परमाथतरव वरद द्ध चेतनरूप है, परन्तु वद स्वत चेतनावान 
नदीं है, वद स्वत प्रका है, अथच अपने स्यरूप को आप प्रकादित 
नदीं कर सकता । द्ितीयत , स्वप्रकाश सत्‌चिद्‌ रूप से ब्रह्म अक्षान 
करा माश्चय तथा साक्नी ए, परन्तु अपने प्ररत स्वरूप के साथ 
परि्चिय न रोने से षह उक्त अक्ानजनित अपने स्वरूपविपयक 
रान्ति के बह्लीभूत होता दे भौर अपने को दैतप्रपश्च से परिवेष्टित 
नाना परिच्छिन्न जीवकूप मेँ देखता है । ठृतीयत , स्यप्रकाह् 
चेतन अपने अस्तित्य को अद्चान (मिथ्यावस्ठ) से प्रभावित दोकर 
जानता रे, जिससे अपने आपको सीमाचद् भौर दु पित अनुभव 
करता दै । चतत _ परमार्थतत्त्व व्रह्म यपि अपने लिए स्वयं 
अज्ञात रहता दहै, तथापि वह परिच्छिन्न जीव के धति शान फा 
चिपय दो सकता है अर्थात्‌. वद अपने प्रति तभो क्षात होता दै 
जव क्षि वद अज्ञान के प्रमाय के वक्षीभूत होकर पक परिच्छि्न 
व्यक्तिविशेष के रूप मे प्रतीत दोने खगता दै । पञ्चमत , मात्मा 
भीजोकि ब्रह्य के साथ अभिन्न दहै, अपनेफोया तह्य को अपनी 
स्वयथरकादता से नदीं जानता, परन्तु मन की वृत्ति से जानता दै, 

कि अक्लान का एकः परिणाम दे। पष्ठत , अन्नान जोकि चय या 
आत्मा के स्वत प्रकाद्याता 'से ध्यस को प्रात नदीं होतः प्रत्युत उससे 
साधित दोता द, चद मनोवृ्तिरूप क्ञान द्वारा ध्यस दोन छो योग्य 
है अर्थात्‌ वद किसी पेसे विशचेप मनोवृत्ति से ध्यस्व दोता दि, 
जिस का अरितत्व अक्ञान के ही अधीन दै। सप्तमत , उक्त मतके 
मुसार आत्मा क मुषित के लिय अतञान का नादा होना यायद्यक 
मूर स्ट छा निर्णीय नही होता 1 इरीते किष्ठीने उत जड--आत्मा का युग, 
किसने आतमा परिणाम, किवीनि चित्तगत अचेतन पदायै, (सत्वयुग) भीर 
विशीने मनोतीत चैतन्य स्वरूप माना है । सविकल्पं भन दश्च भुमय, उसके 
भण्ड निर्विदयत्व का साधक नदी दै, धर उद्य धाधक दै] अतएव 
भानन्दस्वसूप भत्मा तिद्ध नदीं होता । 9 


[३९४] 
अद्ैतवादिओं की मूलन्नान-निृत्ति भौर आनन्दस्वरूप प्राप्ति विपय विचारित 
कपना का वर्णन । 


है तथा अज्ञान नाद्य के लिप ब्रह्माकार वृत्ति दोनी चारि । अत. 
सुकति कै लिण ब्रह्म को क्षानङा विषयभूत होना पडेगा तथा साथ 
ही ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को उसका ज्ञाता वनाना पडेगा! दसो 
प्रकार क्षानारार वृत्ति के कारणरूप से मन ओरं व्रह्म-जीवमें भेदक 
साधकरूप से अक्षानका भी रहना आवदयक दोगा, तभी वे्रान्तिनीं 
को जुक्रिति की पराति दोगी, म्योकि इनमे से किंसी प्कका भी 
अभाव दोने परः परिच्छिन्न आत्मा के किप ब्रह्म के साथ मेद 
का क्लान ओर भुक्ति भ्रात करना सम्भव नदीं है । पक्षान्तरे 
यदि अक्रान इम सुर्तिश्रद्‌ क्षान के साथ पक रहे, तो उनम 
कोड विरोध न दोगा ओर इदसीलिण यह कल्पना दमारे हिप 
कठिन हे कि, कैसे पक अन्य को नाञ्च , करेगा ! अषएटमन , यादी 
कै मतम पक ही ब्रह्म विभिन्न जीवषूप से प्रतिमात हौरदा टै, 
सुतरां सभी जीव वस्तुत. पको दै तथा पक दी अ्लान 
जीवखम्बन्धी अनेक मन रूप से परिणत होता दै । यदि कोई जीव 
पक मनक्रे यथाथ परिणाम से द्रत ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करे, 
तो यदह मानना दोगा कि, मूखाज्ञान ध्वंख को प्राप्त हो गया, 
जगत्‌ भरी वाधित हो गया ओर प्रातिभासिक विभिन्न जीव भी 
सभी भुक्ति को प्राप्त दो गप। परन्तु उक्त मत के अनुसार यद 
कपना करना पडेगा कि. यथपि प्क दी अक्ञान (निरस ओर 
स्वस्ाधारण उपादान) नाडा को प्राप्त दोता दै, तथापि वह नष्ट 
नदीं होता, तथा पको जीव यद्यपि मुक्ति को प्राप्त होता है, तथापि 
समी जीव सक्तं नदीं होता 1 नवमत., क्ञात आनन्द्‌ पुरुषार्थं दता 
दै, परन्तु मुक्ति मे आनन्द ज्ञात नदीं हो सकता, क्योकि ब्रह 
ब्रह्म को नीं जान सक्रता (अन्यथा द्य जड ओर परिणामी देगा) 
तथा जीव भी बह्म को नदीं जान सकते (क्योकि जीव की त्रिविध 
उपाधि विय भ्रात दोती ३) । ददामत , चेतनावान आत्मा मुक्ति 
को प्राप्त होकर पुन अचेतनवान जुद्ध स्वरूप (ह्य) होता $, चतय 
शुन अक्षान द्वारा विशेषित होने भौर वन्धः ध्राप्त होने के योग्य 
द्योता है । {^ ॥ 





[३९५] 


जनमत 


अव ज्ञेनसम्मत अलोक -आराकछ-गमन ओर आनन्दाभिन्यक्ति 
(अमेदरूप से आनन्दरैक्य नदी) की समारोचना करते दं 1 
संततोद्धगमन ओर अलोकाकाश्लावस्थान क्रियाख्प होने के कारण 
विनाशी ठोने से--अपुनराव्रृत्तिलक्षणवाटी सक्ति की कामना चाठे 
मूमुश्चो क लिप वद पुरुपार्थरूप नदीं हे । आकाश के ण्क होने 
से, उसका देविध्य (लोकाकाश्च ओर सलोकाकाह) भी सम्भय नचीं 
& तथा सतत उर्डगमन भी ज्लेशषरूप दने कर सारण अपुरुषा 
ही 1 ओौरभी, यां पर प्रदन होता क्षि अरोकाकराद्य या 
हमारा परिचित आकाशा है ? अथवा उससे अतीत कोद पदेदा 
&? किम्वा वद देदा नदीं, किन्तु मात्मा कौ जगदतीत वस्था 
है ? प्रथम अर्यं कै सनुखाग बह व्यावहारिक जगत्‌ का यदा नौर्‌ 
ध्यश्चशी दोगा तथा उसके नियासी (तयाकचित मुक्तात्मा) भीकम 
दवाय नियमित दोगे ओर विकारी अवस्था को प्राप्त दोन वले रोगि 
ओर इसीसे यद भी मानना दोगा कि, बदा नित्य शान्ति भौर 
सुख सम्भव नहीं दे । यदि अलोक-माकाा कौ दमरि परिचित 
आकाल से अतीत कोर विरोप प्रदे्यरूप कल्पना कियाजाय तो 
रेसी कल्पना विषद्ध या पारिभाषिक दोमी 1 आकाशा के विषयमे 
सर्बसम्मत धारणा यद दै करि, वद सर्वव्यापक दे, तथा गति की 
धारणां भो आका फी धारणा के अन्तगरेत दती दव! गतण्व 
हम किसी रेखे देशायिष्तेष फ कल्पना कर दी मदी सर्ते, 
ओक ल आकाश से मी अतीत हयो भीर जिसमें भामा (दारीर- 
सद्वि या श्वरीररदित) शस आकाद्च से गमन कर सकता ह्ो। यदि 
उक्त आकाद्च शब्द्‌ का तात्पर्य, आत्मा को जगद्तीत अयस्या से टो, 
सो मुख्या के अनुसार उसके पक प्रदेय स अपर प्रदे मेंजनि 


का शरदन डी उपस्थित नदीं दोवा । देखा दने पर सुक्ति का सय, 
मात्मा से ब्य नित्य आनन्द सूप पक दिलक्षण अयस्या कौ 


श्राति होगी । परन्तु पेसी कोहं अवस्था, , मासम्‌ द्ध दामेरी या 
सहारीहि ददा सें पराप्त ्ठोना क्या सम्भव ह? यदि उत यदस्था 


३९६] 
तघम्पत सुक्षिकाीन नित्यानन्दाभिग्यक्ति की चारणा प्रमाद चा 
वि्ारसेगत नदीं है 1 


सम्भव भी दो, तोमी उखा व्यक्तित्व स्या चदा पर सुरक्ित र्द 
सकता ई, जदा कि वह उस्र अवस्था मे निवास करता र भौ 
पयां वह अवस्था नित्य है, देसे अनेक थश्च इस प्रसंग मे इत्य 
होगे जिनका--वादीसम्मत आत्मा की कर्पना का (देदपरिभाणौ 
सामन्नस्य स्पते हुप--कोई सदुत्तर नदीं हो स्रवा 1 

वादी के मत में सुक्तपुख्प को नित्य सुख कते मभिय्यकसि 
होती दे अर्थात्‌ आत्मा में नित्यसुख सखयैदा विद्यमान रहता दे, 
सक्तिकारु मे उसकी स्य अनुभूति दोती है । परन्तु इसकी सिदि 
मे किसी प्रमाण के न दोने से उक्त मत्त उपपन्न नहीं टोता दै । 
उक्त आनन्द ओर उसकी अभिन्यक्ति को यदि नित्य तथा आन्मसन्य 
म्नि, तो देखा स्वीकार करना पडता हे कि, खभी जीवातमा मे 
स्थेदा दी उस नित्य सुख की अनुभूति रहती दं । दसा होनिपर 
स्पसार ओर मुक्ति मेँ मेद नदीं रहेगा, ससारावस्था का दी अभव 
द्ये जायगा ओर आत्मे परति वन्ध से सुक्ति होने की फोर साथेकता 
नदीं रहेगी ! यदि यद कदा जाय कि, घद्यपि आनन्दं किन्यद्टी 
आत्मस्वस्प मे दे तथापि चद उसकी चेतन्यं मे नित्य रूभिष्थकं नदीं 
होता ओौर उसकी अभिष्यक्ति साधन से रिण से सेदो ६, 
तो इससे यद पोधित पैग 0 च्शस् २, इध कूर रदसोग, 
मन भौर मानस परिणा के. इद > भ< मर ३» रात्‌ 


[३९७] 
जेनसम्मत वमबिरण फी समालोचना 1 


जा सकता तथा अनित्य भी नदीं कहा जा सकता, तव वह 
भरमाणसिद्ध भी नदीं दो सकता ! (इससे भट्सम्मत मुक्ति-अर्थात्‌ 
न्यापक भात्मगत नित्यानन्द की अभिन्यक्ति-भी खण्डित दोती §) ।* 


गजेन सोग यह मानते ह कि, स्वरूपलाभस्प युक्त, स्वस्पादेरणीय क्म 
क्षये दती दै, वद कर्मक्षय भावमन्तानं से होता है, वह भाल्तान 
प्यान ते साप्य है | इनमें से ध्यानघाध्य आग्मह्ञान पले भलोचना ्रिए 
है, भब कर्मावरण-विषय मे विवेचना परते ह । कम मे पेषी फोई आवरणदकि 
दै, यद अनुभवसिद्ध नदी है | कर्म का प्रमाप भ्रु स्कार खूप सै विधमाम 
रहता दै, पेखा मानना होगा । दन्तु हम लोग यह भलुमव कत्ते ह करि, यद्यपि 
भपेविपयक पू्कालीन भ्रान्ति का स्कार मन भँ उपस्थित है, तथापि रज्जु का 
यार्न होता है } इसी यद सिद्ध शता है कि, स्कार मेँ आवरण 
क्न की दावित्त नही है | भौर मी, आरण उसको कहते है, जो साक्षाद्‌ हो, 
परत कमे एक देसा पदाथ ह जो क्रिया-फले उपपादन क किए भनुिन 
होता है| घुतरा वे प्रत्यक्षगोचर दीं हो सकता, युतरा इषे भपरण स्प मी 
नही कह सकने । ओर भी, चेतन को भावरणयुगतहप से प्रतिपादन नदी कर 
छ्वते । यापर आप्ररण शष्द से यातो भात्मस्वकूप चेतन का आअप्ररण कना 
हीग भयवा नस्तप चेतन का ¡ भ्म पल संगत नदी दै कोम, 
आत्मसम चतन सदैव विमान है ¡ अतएव आपृष्ण का अर्थं नतो चेतन 
क प्रायमाव, न अत्यन्ताभाव जीर न प्रष्यसामध ही ह्य सकता है | द्वितीय पम 
भी समीचीन नहो है| उक्त ज्ञानस्वरूप यदि निष चेतन हो, तो उ 
भार्ण नदी हो सरता | जब विषय नित्यचेतन क साय सम्बद्ध हागा, तो 
द उसे दवारा प्रकाशित होगा ओर जव पर्थं की उत्वत्ति ही नहीं होगी, 
तेव षह चेनन के साय सम्बधी नदी दोग, भोर इदीरिषप्रकारित गी 
नही होगा | अतएव निप्यचेतन-प्क्ष म भापरण की कल्पना व। वतर्‌ दी 
गे इ जाता । यदि चेतन अनित्य हो, तो यह विपय के साथ सम्बघजनित 
उत्न होगा, सुतरा वह केवल उखीते ही सरित दीया, इमप्रकार श स्यठ 

मी भावरण मानने को कोट भगसर नही मिलता 1 ध 

भौर मी, यदि भावमा वतु पूर्ण हो, तो कमै ऽसक खाय पे सम्बद्र 

दोष उपक त स्वस्प को आदत कर स्ता? कम क क्डन कनि 


[३९६] 
जैनेषम्मत सुिकाछीन निव्यानन्दाभिन्यक्ति की धरिणा प्रमाण्िद्ध या 
विचारस्गतं॒न्ीं है । 


सम्भव भी दो, तोभी उसका व्यक्तित्व क्या वहा पर सुरश्चित ग्द 
सकता ह, जदा कि वदं उखं अवस्था मेँ निवास करता ड शीर 
क्या वह अवस्था नित्य ई, पेसे अनेक प्रञ्च इस प्रसग मँ उतपन्न 
होगे जिनका--वादीलतम्मत आत्मा की करपना का (देदपरिमाण) 
सामश्नस्य रखते दुण--कोईै सदुत्तर नदीं दो सकता । 

चादी के मत्त में सुक्तपुरुप को नित्य सुख की अभिप्यक्ति 
होती है अर्थात्‌ आत्मा मेँ नित्युख सर्वदा चियमान रदेता दे, 
सुक्तिकार मे उसफ़ स्पष्ट अनुभूति होती दै । परन्तु इसकी सिदि 
तै किसी ध्रमाणके नोने से उक्त मत उपपन्न नदीं दत्ता दै । 
उक्त आनन्द ओर उसकी भभिग्यक्ति को यदि नित्य तथा आत्मस्वरूप 
मारने, तो पेखा स्वीकार करना पडता है कि, सभी जीवात्मार्थ में 
सथैद्‌ा दी उस नित्य सुख की अनुभूति रहती दे । खा दोनेपर 
भ्मेसार ओर सुक्ति मेँ मेद नदीं रहेगा, संसारावस्था का दी अभाव 
दो जायगा ओर आत्मके प्रति चन्ध से मुक्ति दोने की कोई सार्थकता 
न्दी स्हेगी 1 यदि यह कटा जाय किं, यद्यपि आनन्द जित्य द्टी 
आत्मस्वरूप में टे तथापि बह उसकी चेतना मेँ नित्य अभिभ्य्त नदीं 
होता भौर उसकी अभिव्यक्ति साधनवर से सुक्तिकरार मे दोती र, 
तो इससे यह चोधित दोगा कि आत्मा क स्वरूपानन्व्‌ का उपमोग, 
मन ओर मानस परिणामों के सम्बन्ध के ऊपर निर्भर हे । अर्थात्‌ 
मुक्ति का अर्थं आत्मा का, मन के साथ पक प्रकार ,का सम्बन्ध है 
जोकि उसके यन्धन का भी कारण है 1 ओर भी, भ्रत्येक उत्पत्तिमान 
पदार्थकरे चिना होने के कारण, आत्मामें आनन्द की अभिव्यक्ति भी 
नाश को प्रा दोगी ओर मुक्तात्मा पुन" दु-ख (खुख-असंवेदन) को 
ओर वन्ध को प्राप दोगा 1 भावरूप जन्यपदार्थं भवद्य दी नाद्र को 
भाघ दते दै, श्ुतरां उख आनन्द की अभिव्यक्ति के नाहा से सुकति 
का भो नाश होगा । यश्सीर सुकति अवस्था में मन रदता है पेसा 
मान्य नोने खे, मन की सटायता से उत्पन्न आत्मानन्द की 
अभिव्यक्ति भी वदा नदीं रद सकती । अत्य यद धतिपन्न दोता 
है किं, उस नित्यघुख की अनुभूति को जब नित्य भी नदीं कडा 


[३९९] 
क््णवसम्मत मगवदघाम-ग्राप्तिह्प समुपितति-कत्पना मे चिद्धन्त-प्रिरोध । मुषतजीव 
क अनिष्यदेद मानन मेँ दोय । 


भगवान के साथ टमारे अनुभव कै जगत्‌ का सम्बन्ध ॒भी केवल 
पक्त बाह्य सम्बन्ध मान्न हागां जसा किमी देशविष्नोप के जाके 
खाय उसके राज्य का सम्बन्ध दोना है । सुतया भगवान ण्फ 
परिनिछिन्न व्यक्ति ओर जगत्‌ के एक विद्धोष प्रदे में निवास करने 
वाला मात्र दोगा 1 रेखा भगवान सीमायद्र भी अवद्य होगा 
ओर उसको पक देदयुक्त व्यक्तिविशेष रूप से मानना दोगा! 
परन्तु पेखा सीमायुक्त दद विकारक्ञीट अर तदचुसार नाद्यशील 
भी अवद्य होगा, चद नित्य, आनन्दमय, व्यापक ओर पणे नदीं 
दो सक्रता ) 

आर भो, जथ को आत्मा उपयुक्त साधन केवटसे 
दस जगत्‌ ओर शरीर के वन्धन से मुक्त होकर भगरयदूधाम 
क्षो प्राप्त दोता हे, तय वह वटा पर देहरदित दोर स्टूताट 
या किसी चिशेप दद ॐ सित? यदि चह भगगत्‌सनिधिर्मे 
देदसद्वित रदता ह, तो यद भी अवदय मानना दोगा कि, उस 
राज्य त उसके चिप एक नवीन देद खट या उत्पन्न दोता दै । 
परन्तु जयकि यदह नियम कि; जो उत्पन्न दौता दै बद भ्वसश्ीर 
भी भव्य होता है, सा्यजनीनरूप से खवीक्त दोता है, तय 
सक्तात्मा का यद दे भी ध्वसश्ील होगा, ओर उस शरीर 
म वा पर निवास ओर आनन्द का उपभोग नित्य नदीं कर 
सकेगा । अतपव यातो र्खा दोगा कि युक्ति कै आनन्द का 
उपभोग करने मेँ खमर्थं दोने के लिप उस प्रदेश मे आत्मा क लिप 
सर्यवा नवीन देह खण छता रटैगा, भथा पेखा दोगा करि वर 
उस दद से चिरदित होकर स्वर्गाय आनन्द से बिच्युत दोगा मार 
स्वभावत हो इस दु खवहुल वन्धनमय जगत मँ पुन परित 
होगा । ओर भी, जय भी को देद आत्मा के लिप खट दता, 
तव यह माना जाता दहे कि वह यासा के क्म से जनित. अर 
कर्म-नियम द्वारा नियमित है । खनरा_ उस भगवद्राव्य मे भ्वी 
सुकं आत्मा को कर्मनियम के आघीन दोकर रटनां पडेगा । परु 
जय तक जीय को क्म के आधीन टोकर चलना पडता द, 


[३९८] 


= 
वष्णवमत 


उपासक सम्पद्य मेँ भगवदूमजन के फलरूपसे मत्युके 
पश्चात्‌ नित्य भगवद्धाम या स्वराज्य करो प्राजि माना जाता है। 
अव यह मत समारोचनीय दै । यदि भगवद्धाम को किती 
देद्यविक्षेष मे स्थित प प्रदेशरूप माना जाय ओर भगवान को उसमे 
नित्य निवास कण्ने वाखा समक्षा जाय, तो इसके सायही भगवान 
को अनन्त ओर सर्मव्यापक्र नहीं मान सक्ते । एला होने पररः 


नेह ओर मन के साथ आत्मा का सम्बन्ध मानना पठता रै, अर इम सम्बन्ध 
फो मानने के छि पुन कमे फो स्वीकार करना पडता रै | अतएव इमे 
अन्योम्याश्रय दोप दोत्ता है । यदि कमे ओर टेदन्प्मन्धके अनादित्व चीक्षरण 
ठे, तो उसपते यह बोधित होगा कि, आत्मा की सामारिक अवस्था अनादि दै, तव 
आत्मा तर वप्तुगत पूणता क्ते प्रमागितति दो सेमी ? पक्षान्तर मे, यदि हम 
पूणता कौ मान मी लिया जाय, तो यः तीकार करना दोगा कि, कमे भात्माको 
पूर्तता की अपस्या से 'चन्धापस्या सं गिरति है । रेखा होने पर सायन दाग 
परापत्य पूर्ण -अवस्था मे स्थिरता नदी हो सकेगी, कंयोकि करम उसको इस सथर 
म पुन भिरा सकते द । यदि फिरसी आहमा को अनादि काल से करमराज्य कं 
अन्तर्मूत माना जाय, तथ यह वे लाश कर्‌ सक्ते है कि वर कर्मबन्यन 
से मुक्रित को प्राप्न दोगा? उमफे समस्त जनान, भाव, इच्छा, ओरक्रिया कके 
द्वारा निग्न्वित होगे भौर उन्म से को मी उकष्करो उछ निप्यबन्धन से युक्त 
फर सक्ता दै, रेखी आशा नटीं कर्‌ कते । यदि तथाक्रथित्त पू्णैता को स्वत 
कमै स सर्वच फर्स्प माना जाय, तो वद पूर्णता अत्रिनक्नी षै, रषी 
आशा नही कर्‌ सक्ते । अतएव समो प्रकार मे यन्धन ओर अपूर्मेतासे 
आत्यन्तिफ सुक्रिति फी आशा नकते हो सकती । भौर मी, जो (अष्ट) देदमन 
के मम्बन्ध की कारण ई, वही पुन उसके उच्छेद का कारणनदीं हो सकता। 
ओर्‌ भी, ञेनमत में देहारम्मक अट पुद्शल (परमाणु) का गुणकूप मान्य देने 
से मुक्ति क प्रवान्‌ भरी देह के उप्पत्ति ॐ सम्भावना रहेगी, क्योकि पुद्गल 
कापर खदा दी परियमान है (निदान के उच्छेद्‌ के विना निदानियो का उच्छेद 
नहीं हो सक्ता) 1 


४ [३९९] 
दवैष्णवत्सम्मत मगवदघाम-प्रा्तिषूप सुव्रिति-कस्पनः मेँ सिद्धान्त -विरौध । सुषतजीव 
कं अनिप्यदेह मानन मै दोप । 


भगवान के साथ हमारे अयुभव के जगत्‌ का सम्बन्य भी केवल 
प वाद्य सम्बन्ध मान्न होगा जेला किसी देशविद्तोष के राजाके 
साय उसके राज्य फा सम्बन्ध दोना है 1 सुतया भगवान पक 
परिन्छिन्न व्यक्ति ओर जगत्‌ के णक विश्चेप प्रदेश मेँ निगास करने 
चाखा मान दोगा । रेखा भगवान सीमावद्ध भी अवद्य होगा 
ओर उसको प्क देद्युक्तं व्यक्तिविशेष रूप से मानना दोगा । 
परन्तु देखा सीमायुक्त दे विकारशील ओर तदजुसार नाशील 
भी अव्य दोगा, चह नित्य, आनन्दमय, व्यापक ओर पूणं नदीं 
हो सकता । 

सौर भो, जव कोर आन्मा उपयुक्त साधन के वल से 
हस जगत्‌ भौर शरीर के वन्धनं सेः मुक्त दोकर भगवदरधाम 
को पाप्न होता दै, तय वह वहा पर देहरहित दोकर रहता दै 
या किसी विदरेप दे के सहित ? यदि वह भगनत्त्सन्िषि मेँ 
देदसदित र्दता दो, तो यद भी अवद्य मानना दोगा कि, उस 
राज्य मे उसक्रे छि पक नवीन वेद खर या उत्पन्न दोता ईै। 
परन्तु जयकि यद नियम कि, जो उत्पन्न होता ई वट भ्वरसशाल 
भौ अवदय रोता है, सायेजनीनसूप से खीश्त टोता है, तय 
मुक्तासमा फा चह टे भी ध्वसलदीट दोगा, ओर उस छरीर 
भे चदा पर निवास ओर आनन्द का उपभोग नित्य नदीं कर 
सकेगा । अतप यातो ठेसा दोगा कि सुक्ति कै आननद का 
"उपभोग करने सें समर्थं दने के लिय उस प्रदेश म आत्मा कै चिप 
सर्वदा नवीन दे खर द्योता स्टेमा, अथवा पेखा दोगा कि गद 
उस देद्‌ से विरदित होकर स्वराय आनन से विच्युत दगा जर 
स्वमाचत हम इख दु सवव यन्धनमय जगत्‌ मँ युन _ पतित 
होगा । आओौरभी, जय भी को दे आत्मा करे लिपं खट दोतां ह, 
सव यद माना जाता दे कि चद मात्मा चे क्स से जनित _ लार 
कसे-नियम दारा नियमित है । छतर उल भगवद्रान्य भँ भी 
मुक्त आतमा को कर्मेनियम के भीन दोरूर र्टना पदेया । प्नतु 
जव तक जीवको कमे के आधीन देकर चल्नां पड़ना द 


[४००] 
भपयदृधाम या स्वर्भराज्य में नित्यानन्दोपभोग के किए नित्य टह मोगा 
विवारसगत नहीं । 


तव तक उसको मुक्त (घ्राति र नियम से मतीत) नदीं कहना 
उचित दै । यद भी नदीं कह सकते क्रि, जागतिक देदगत पूणैतम 
साधन कैः फलरूप से मित्य नन्द्‌ को उपभोग करने भै समर्थं 
पक नित्य दे स्वराज्य मे उत्पन्न होता है, कयोक्रि साघधनका 
फल चाहे कैसा भी चिरस्थायी ओर उच्च क्यों न हो, किन्तु चद 
नित्य नदीं दो सकता । कोई भी, क्रिया नित्य फल को उत्पादन 
नहीं कर सकती । सौर भी, कर्म॑की आघोनता अक्नान को तथा 
आत्मा सौरः ष्वर+के प्ररुतस्वरूप कै आवरण फो खचितं करती 
है, जो करि युक्ति की धारणा के साथ <स्वैथा अखमञ्जल है! 
यदह भी नदीं क सकते कि, अत्यधिक भक्तिखाधना अक्षान को 
नार करती है ओर कमे के राज्य से आत्मा का उद्धार करती 
है, तदनन्तर भगवान सपनी रपा से उसको भगवदूधाम मेँ ठे 
छेते दै) प्योकि कम ओर अक्लान दन दोना क नष्ट हो जाने पर 
भी यदि भगवान्‌ उस सक्त जीव कौ अपर प्क स्यर्गीथ देह क 
साथ चलपूवैक सयुक्त कर दे, तो उसकी इस निरुश्चता र 
स्वेच्छाचारः को पक दीन-दीन जीव कै उपर अत्याचार कना 
होगा, चाः वह उस जोव क अविच्छि्न आनन्दोपमोग कै लिप 
ही क्योन कर्ता दो! ओर भी, संयोग मात्र ही चियोगान्त होता 
है, अतपव जीव का स्वरीराज्य के साथ सयोग के कारण का 
उच्छेद होने धर उसका पुन उससे वियोग दोगा अर्थात्‌ पुन 
चन्धन को प्राक्त दोगा । सुतरा उक्त वादीखम्मतं सुक्ति नित्य न्दी 
दोभी 1 अक्षय शरीर का छाम भी अयुक्त ई, छरीर के कायेरूप 
दने से चह अस्मदादि शरीर के सबद श्यी भी अचर्य दोगा । 

पूर्वोक्त रीति से सक्त जीव के देदधारण पक्षम दोप को देख 
कर, अव पया यदद मान लिया जाय कि, आरा देद से सव्रैथा 
रहित दोकर भगवदूधाम में नित्य निवास करता दै ओर 
भगवद्‌-मानन्द्‌ का अनुभव करता है देखा मानने का तात्पथै यद दोगा 
कि, अचिच्छिष्ठ अणुरूप आएत्मां भगवद्धाम मे आनन्द को उपभोग 
करने के सामथ्यै से युक्त दोता है। इस उपभोग का अर्थं क्या 


{४०्द/ 
भगवद्धाम मे >ेदरदितं होकर जौव क स्वरूपगत आनन्द क उपभोग होता ह 
यह पन विचारमगत नी । 


है? वद आनन्द का उपभोगं स्या इसके अपने भ्रति स्वरूप 
मे अलुगन दहै या भगवदूधाम के उपभोग्य विष्यो फे साथ 
उसके सम्बन्ध का फल दै अथया भगवान के साव उसङ्तेन्ञान 
सम्बन्ध से उत्पादित देता ६ै। जह्य तंक दम जपने अदुभव 
कै अनुसार कर्पना कर सफते ई, हमरोग पेला कोई हतु नदीं 
पाते जिससे फि, दम यद विश्वास कर सके कि, शुद्ध जगदृतीत 
आत्मा, देद ओर मन के भिना दी आनन्द का अजुभव करता 
है। मम्भोर निद्रा ओर ध्यान मे उपभोग को मानने परभी मन 
सौर देष के सा आतमा का सम्बन्ध चटा पर भी रदता दी दै । 
ततव दम रोग यद कैसे अलुमान कर सर्ते दे कि यात्मा, 
 व्यागरहारिक देद ओर व्यावहारिक ज्ञान के साथ सम्बन्ध के सम्पूण 
चिरामापस्था मेँ आनन्द का उपभोग कर सकता दै । हम युक्तिसगत 
सप से यद अनुमान भी नदीं कर सकते फि, सात्मा क्रिमी 
्रदेदा मे ख्ंथा देदरदित ओर मनोरदित अयस्था में ग्द 
सकता है । ओर भी, यदि वा हमलोग आत्मा के शुध देदरदवित 
ओर मनरदितं अस्तित्व की कल्पना कर भी टे, तो भी यह केसे 
मान सक्ते है कि बह इस व्यवदयारिक जगत्‌ में दे ओर मन 
से विमुक्त होकर भगवद्धाम मे गमन कर्ता दे। गति शब्द्‌ 
से किसी देश विशेष में स्थान परिवर्तन कौ धारणा उत्यन 
होती दे, यह्‌ धारणा क्या शुद्ध देदरदित सौर कम के समस्त 
भाय से रदित आत्मा की धारणा से समच्चस.-दै क जव कि 
सुन्त-आत्मा का दा मे सीमारद्व कोई देद न्ट! ह ओर जगङ्ि 
उसको गतिमान करने चाला उसका कोई करम नदीं है, तव यद. 
नद्यं मान सकते कि वह शरिसी प्रकारके देदिरू या आध्यात्मिक 
सम्यन्ध के न्ह हीः प्क देद्च से अपर ददा (भगवद्धाम) मे 
गमन करता हं 
यदि चा पसी कल्पना को +~ 
रमण दोगा कि, चट्‌ सद यि उसो वदा के भोग्य 


करता 
(8 वि च करना हो, तो उसने प्रात कणे भार भोगने 


मद्टूराम म अनन्य च्य अनुक ठते पाम ॐ उपने विपरा 
स्थ लीवामा क अखन्वन्य डे उतन देता है चदं दन्न समुबिन नहो] 


क्रे लिप उखक्तो विच्चे अह्न अर यन्त की जापदयक्ना अपण्य 
दधगी यर उन भोग क योग्य यन्ब दी उपस्थिति उसके श्ाधर 
धारण को सचिन करेगा, चाषे चर्‌ इन्य न्टीकिक शरीर से केसा 
दी विच्छ्णक््यान हो1 ओर भी, विष्यो के उपमोग श्री 
वष्टुखता से मी यद अवञ्य वोधित होगा कि, उन विषयो के 
साथ आत्मा का सम्बन्ध, उसमें विशेष धरकार परिणाम को उतम 
करता दे! अव ध्रश्च यह करि, रेते अणुरूपर आत्मा के स्वह 
में इसप्रकार का परिणाम इन वादियों को क्या स्वीरृत दो सक्रना 
ह? यदह स्प द् क्रिं, यदि वे विचारयान व्यक्ति दो, तो उनफो 
उक्त सिद्धान्त कदापि स्वीरृत नदीं हो सकता 1 अडच्य आना 
के अस्तित्य को मानने कादेतु यद ई कि, यदिरेखान माना 
जाय, तो दुद्य ज्ञानमप परिणाम उपपादिन नदीं हो सक्ता। 
यदि आत्मा शुद्ध सौर खक्तावस्था में भी अपने धस्त स्वह्प प 
परिणाम या चिकार को प्रप्र टो, तो भो णक दव्य व्यक्ति 
मानना दोगा ओर इमीसै उसं आन्मा के परे उसका साक्मीन्प 
अपर पकर निर्विकार आत्मा मो मानना आवदयक्र दोगा । ओर्मी, 
भगवद्धाम में भोग्य चस्तु के हत्य का अम्तित्य मानने पर वह 
घाम भी हमटोर्मों कै जगत्‌ के समान पक दय जगत्‌ में 
परिणत्त होगा, चाहे यद कसा दी उच्च ऊोरि का फयोनद्ो। 
उस धाम कै निचामी भी अपूता का भोग करेगे ओर सम्भवत 
स्यार्थचियोध तया आद्या ओर निराशया करो भो भो्गगे। रेस धाम 
मे चिश्यासं करने वाके ओौर उनक्रे द्वारा माने गण ह्ण शाख वदां 
कै मोग्य सामधियों का विचित्र लोभनीय वर्णन प्रदान करते, 
परन्तु पत्येफ पिचास्वान को यदी चिदित दोगा किं वद उन 
विपर्यो को फर्पना माय है जा शस जगत्‌ में वाकस्तना जीर काम 
के वश्षोभूत दोकर लोग चादत्ते है गौर अुखन्धान करते £ 1 

ओर भी, अस्मा फो यदि अपने स्वरूपगत यानन्द्‌ का 
उपभोग करने चास माना जाय, तो , स्यरूप में 
विपय शौर विषयी, भोक्ता आग भोग्य । पडेगा, 


[94२ 
भेगग्रात के साथ ज्ञातश्तम्बन्धजतित जीव का ञआन-दोपमोग दौता है ईइ 
बादीपम्मत पक्ष भौर उस्म भक्षिष ] 


जिससे आत्मस्वरूप मे विदलेष वोधित दोगा ओर वह एक दुश्य 
पदायै तथा विकारवान स्वरूप वाटा दो जायगा । फठत 
तथाकथित मुत फा नित्यत्व भी भग दोगा । 

तय कया सुक्तात्मा द्वारा आनन्द कै उपभोग को भगवान कै 
नित्य आनन्दमय स्वरूप के साय उसके ज्ञत-सम्बन्थ का फर 
रूप मानना पडेगा । कर्योक्रि उक्त मत में यद कटा जाता है कि, 
रतये आत्मा वस्तुत भगान का अं्ाया स्फुखिय या व्यक्तित्वधराप्त 
स्यात्म-अभिव्यप्रित है ओर इसी कारण वह वस्तुत उनसे 
अभिन्न है । भगवान के साथ भेदाभेद रूप यद नित्य ओर भरत 
सम्बन्ध, अनादिकालोन अक्षन से आतमा के दारा परिसृत 
होता है नीर इसी से आतमा स्यत जीयदेद के साथ तदाल्म्य 
को प्राप्त दोकर नाना प्रकार की अपूता बौर सों के धीन 
होता र्दता है] जव भगवान के प्रति भक्ति भौर पेम के भभ्यास 
से, चद भगवान के लाथ अपने स्वरूपगत सम्बन्ध का यनुभन 
करता है, तव वद अपनी जागतिक अूर्णता ओौर डुप से क्त 
होकर भगवान के आनन्दस्वरूप को ज्ञात सूप से भोग कर्ता 
है ओर भगवद्धाम मेँ इस अनन्द का नित्य उपमोग शिया 
करता है ! अव, यदाप परश्च द दोता है कि, जमा भगवान के 
साय अपने नित्य शौर स्यरूपगत सम्बन्ध को कैसे अठ सकता 
है? ओर वह जज्ञान भी भगवान के स्य-अमिःधक्ति वरस्तु 
भगवद्‌-क्ानवाले स्वरूप मे कँसे उदित दो सकता ध 
बादीसम्मत भगवान के पूषणो सौर आनन्दमय तथा धरममय 
स्वरूप की धारणा के साय समञ्जलत स्स कर भगवद्‌ इर ८ 
मात्मार्मो कै सफलदख का मूखस्प टसं अनान का टाकता नित्य 
माना जा सकता हे { यदि जक्नान को व लिश 
माना जाय, तो को आत्मा उसको जपने स्वरूप से केसे नित्त 
करके भगवान के साथ अपनी वास्त पकता का अनुम ध 
है ओर नित्य खुकित परास्त करता हं ? यदि तथाकथित मात्मभक्तान 


को पेला माना जाय कि, वह अनाद्िसाल स 


[७०४] 
क्षातसम्बन्धप्रा्तिष्प मुक्ति कै सण्डन प्रस्य मे भातस्वरूपगत अ्नान भौर 
उसके निरास का टुर्मि्यता-श्रदीन | ' 


स्वरूपगत दै, तो अक्ञान को उसे स्वरूप के प्रति वस्तुगत 
मानना दोगा, फलत जिसे मुक्ति क्ते ई वह असम्भव दो जायगा। 
यदि अन्ञान उसके स्वरूप में धस्तुगत ओर नित्यरूप से नदीं रहता, 
तो उसके स्वरूप के साथ उसरी उत्पत्ति ओर संग का कोई कारण 
अवदय होगा 1 जवकि अज्ञान के पूवं आत्मा मे कोई फर्म नदीं मान 
सकते, तव कर्म दरसका कारण नदीं दौ सकता । यदि आत्मा के 
दस स्वात्म-भक्षान का कारण भगवदिच्छा फो माना जाय, तव 
भगवान ही इसके समस्त चन्धन ओर दुर्गं के चिपट उत्तरदायी 
दोगि। फटत. फेला भगवान परेममय सौर रपट नदीं माना जा 
सकता र षस रूप से पूजित भी नहीं हो सकता । यद भी नी 
कट सकते कि, जीव का भक्ति-पूजन सौर साधन दी भगवत्‌- 
स्वरूप में भेम सौर दया के भावकफाफारण दै, पर्योकि पसा को 
का्यकारणसम्बन्ध सयुक्तिक सिद्ध नदीं दो सकता । यदि पेला 
कोड सम्बन्ध सिद्ध दो सके, तो भगवत्‌-स्वरूप फो जीवों के ऊर्म 
द्वस परिणाम धात्र ओर विरतं मानना दोगा 1 ओर भी, यदह 
इस सिद्धान्त मँ पर्टुचायगा कि भगवत्स्वरूप, असस्य जीरयो के 
अक्ञान ओर दुखं का मूक कारण दोनेसे वस्तुत निद्य दै, ओर 
किसी पक जीव की भक्ति दसं स्वभाव को परिवसैन करने में 
तथा उस में अनन्त प्रेम ओर दया कां उत्पादन करने मेँ समर्थं 
दोता £, जिससे फि भगवान की स्याभाविरू निर्देयता अभिमूत 
होती & ओर जीव की क्रिया से उस्म उत्पन्न प्रेम ओर दयाके 
चरु से चह व्यर्थं दो जाती है1 ओर भी, इसकी फो सयुक्तिक 
उपपि भी नदीं प्राप्त दोती कि, स्वात्म-यक्ञानचान अश्मा 
संस्ार-चक मेँ भ्रमता हमा कैसे अचानक भगवान के प्रति 
भ्ेमाखक्त दोता ददै ओर उसी जगत्‌ के भरति धचत्ति मरुसात्‌ चाचा 
को भ्रात होकर भगवान के या उसके अपने अक्ञात वास्तव स्वरूप 
के प्रति उन्मुखी दती ड । अतष्व मुक्ति-विपय मेँ चादीसखम्मतं 
खभ सिडान्त--यथा अपने वास्तव स्वरूप के वपिपय सँ आत्मा 
फा अज्ञान, इस अज्ञान से यक्त होने के चिप उसकी इच्छाः 


[)) 
घारी्म्मत युक्ति ( अर्यात्‌ स कै भगवतस्वछागत आन-द फ 
अनुभव ) विचाभ्सगत नहीं | भंदामेदवारी मिदष्डी सम्मत श्िद्धात भीर 
सुकि का सण्डन | 

भगवान फ प्रति उसकी क्ति ओर परेम का भाव, आत्मा ॐ धरति 
भगान का प्रेम ओर दया इत्यादि--मयुक्तिक लि नदीं दो संमना। 
खर भी, मात्मा आर भगवान मेँ अ ओर पूर्णरूप सम्यन्यग्रैसे 
हो सक्ता ई ? श्योकि देखा सम्यन्य (व्याति ओर पस्मिणः) 
केवल भौतिक पदार्थौ म ही यद्चभवमोचर दोता है । अध्रि भीर 
स्फुलिद्ग कौ उपमा भी दसं स्थल में भयुक्त नदीं हो सती । 
यदि इतफो स्वीकारः भी कर खिया जाय, तो भी कोह भश्च 
(जीव) उसे केसे अनुभव कर मरुता ई जति पृणै करे स्वरूपगत 
है? तृपाको निवारण या श्षीरतारूप सायै को उत्पादन करना, 
यट जल का धर टो सकता दै, किन्तु शसते स्या यद बोधित 
होता है कि, भर्येक जरपरमाणु मेँ भी वदी शक्ति है १ 

मभरम कं निराम से योव की कारणा नह्य षिल्प सुकि दती रै, 
्। मेदामिदवादी भिदष्ठी मतं भी समीचीन नह दै 1 मेद का 
शमेदाभावात्मल हीने दे उभय फा एकन विरोध होन क कार्ण) उक पन 
(मेदामेदयाद ) ्म्मव दै, भीर मेद के नमेदाविकद वरव हाने घे 
भद्द क कारण कही पर भी अमेद्‌-श्रम का निराच नदीं हेग, कयकरि वद्‌ 
ष्का अविरोधी होता है 1 ओर मी, उक्र मतम त्रद्म ओर व्रह्मारत्रीव ज 
स्वरूएत मेद भर स्वरूपत ही अमेद्‌ माना जता टै1 पस्तु यद समीचीन 
नह| यदि जीय ओर ईर का छ्वर्पत ही भभेद दो तो घर पी 
भारिक खखदुख शा भगी भीर जीव भी जन्त का करता भादि त । 
जीव क सामाविक ही र्ठ चे मिन्रहानि चे एव निषदा चर 9 अ 
हठ जशासि-माव 8 रदित दने क मारण, उत मिन जी पम क 
वकारा नही हो सक्ता सौर मी, जीवक गति मी सनीन 
कयना नही । तद्र क साथ सयोग या तादास्य को ब्रघप्रह्निह्पमे कदा जा 
छता ह । रच क म सने हे उल चथ सयोग यमव गह 
त्या भन्य का दुस्य शन्य क साय होना अमन्मव होने 9, 
स्वपर शी नदी दो सकता । भर्या र म जर्‌ भी त ह 
भयपा जीवल क ' सर्वया नाश हौ जाय, तो दोनों परमे तद्व 


नरी दो सकता! 


[४०६] 
मगवेत्‌-म्कूपगत आनन्द का विवैचने ओ सुक्ति का निषेध। 


इसी प्रकार भगवान के स्वरूप के विपयमें भी प्रश्च दोता 
& कि, उसा स्वरूप आनन्दमय कैसे है ? वद क्या आनन्द फा 
उपभोग करता है या उपभोग का सर्वश्रेष्ठ ओर पूर्णतम विपय 
छै अथचा चद्‌ स्वयं आनन्ड रूप §!? यदि चह आनेन्द्‌ का 
उपभोग करने वाखा दो, तो उसके उपभोग का विपय भी अचय 
रहेगा 1 उसक्रे अध्यात्मिक धाम म क्या देसे उपभोग्य विपयरो 
सर्ते है? उख धाममें क्या उपभोग्य विषयों का स्वपिक्षा 
अधिक याहुल्य है ? उनको उपभोग करने के छिप कया भगवान 
कै विभिन्न अग दै? किन्तु पेसा होने पर विपर्यो की विभिन्नतायुक्त 
दद्य जगत मेँ टश्य देद फे सहित भगवान भी प्क दद्य 
व्यक्ति दोगे \ पन्ना भगवान ओर र्खे जगत फे उपपादुन के 
लिष पक उससे भी उत्छृ्ट ओर अशृदय भगवान आवश्यक होगा 
(जेखा किं चेतन जीव ओर उनके अनुभव्य जगत्‌ के उपपाद्न 
कै लिप भगवान कल्पित होता है) । स्वप्र चेतन्यं सूपसे 
भगवान अपर किसी क्षात्ता के धति उपभोग का विषय न्दीदो 
सकता । यदि चद्‌ शुद्ध भानन्दरूप हो, तो चद केवट पक शुद्ध 
शुणरूप होगा नकि व्यपितिरूप । यदि आनन्दपना से यह वोधितं 
होता दो कि भगवान में कोई अपूता, अभाव या वासना नदीं ई, 
तो यह प्क शुद्ध अभावरूप धारणा दोगी आौर पेखा होने पर 
उसके साथ एकता की अनुभूति, फिसी उपभोग को नदीं सूचित 
करेगी, किन्तु इससे केवल दु सरित (सभावरूप) अवस्था दी 
चिदित दोग । 


अतण्व यद भरतिपन्न हुआ कि भगवदूध्वाम (दैशिक राज्य 
या आध्यात्मिक धाम या भगवद्रूप) में पूर्णानन्दप्रातिरूप यकि 
केः चिपय में इमलोगं फो$ सयुक्तिक साम्जस्यपूण धारणा 
नहीं कर सङ्ते । 


तन्तव ८ य्‌ ९ {~ त्‌ (~, ~ णय 
त्व्‌ादव्‌सक्‌ अन्तम्‌ र्चेण 

रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अधने अपने शासो को ही सुर्य 
शरमाणभूत मानकर मूखतच्य का स्वम्दप निर्य करते हैँ मर उसी के 
भुक्लार अपने जीतन का उदय जर मुख्य कत्तेव्य का भिद्धरिण 
करते हुप उस्यके फलरूप परारटौफरिक गति की आश्चा रखते &। 
(यही धमे का मूल सिद्धान्तं दै) । इन सम्प्रदायो मेँ मतत्रियेव को 
दिखफर शस्ये पश्षपातरटित विचारवान व्यक्ति कै मनम यद 
जिक्लासा शोनी स्वाभाविक दे कि, एनम कानसा यथार्थं र ? अत्तरव 
उनका चिचेचन ओर परीक्षण दोना भो भाचदयक् दै 1 समालोचना 
द्धाय पाठको को यद चिद्रित दो चुका ह क्षि, राख को भमाणभूत 
मानने भँ कोई उपयुस्त रितु न्दी है ओर पेस्या मानना 
द्धाजडतामूलक्ष सेकीणेता का परिचय देना दै 1 उस्त सम्परशयिर््ो 
ने अपने सिद्धान्त को प्रमाणित करने के चिप जो ठक मभी 
युरितितकौँ का सग्रह किया दै, वे सभी विचारर्ष्टि सेटेय मादरम 
होते ‡} फलत हम दसं सिद्धान्त मँ पटुचते दे कि, तच्च के 
विधय स आजतक जो कुड निर्वाच्य रूप सै वर्णित हा है, वद 
सभी यास्तव मेँ अनिर्वाच्य ही हे, अधमाण दयी प्रमाणरूप से कथित 
हवं दे 1 अतप्व निर्वचनकरत्वाभिमान को त्यासकरर देमको 
यह निय करनां छमा ङि, सर्वस्य अनियैचनीय दै (जगत्‌ 
के भूल तच्च का विद्रोष स्वरूप निद्धारण न करते दुष)! इससे 
खमीश्चक (अन्थकार) को मूठ तद्य (हदवर सौर मात्मा) के विषयं 
मँ किंस निर्णय पर प्टूवना पडता, सो यद्या पर स्पष्टत 
प्रदिः करते ईद 1 


ईश्वर 


प्रत्येक घटना के मूख मै, हमफो किक्षी न किसी कारण 
की उपरन्धि अवद्य दती है 1 अतपच, कायै-कारण भाय से पूणं 
जगत्‌ का सवलोकन कर, मारौ वुद्धि, षस कार्थरुप जगत्‌ के 


ष 


[४०८] 
जगत के कारण ओर नियमफ़ स्पसे ईयर की भावना होने पर मी ईर 
प्रमाणसिद्ध रूप से निर्धारितं नदीं हौ स्ता । 


मूलकारण के साथ परिचित दोनेते छिद इस मीलिकः घारणाको 
लेकर अश्रलर दोती दहै क्रि इमा कोई कारण अव्य दोगा! 
क्रिन्तु, जित समय बुद्धि गुर कारण के स्वरूप का निश्चय करने 
गती टै, उसे खमय प्रर्‌न उपस्थित दोतते ह कि, वहण्कदहेवा 
अनेक ? चेतन दै अथवा जड? एक अद्वितीय निर्विभाग त्से 
जमत्‌. की उत्पत्ति र दे अथवा परस्पर खदा स्वत सिद्ध 
अनेक तस्व कै सभिश्रण से ? वद तच्च अनन्त दै या सान्त? 
रूपादि गुणयुक्त दै वा इनसे रहित ? जगत्‌ की उत्पत्ति से व 
( मूलत } चित भी दता डे अथवा निर्विकार ही रहता है? 
इत्यादि नाना चिकद्पों से चकितं होकर दमासी वुद्धि किसी ण्क 
युरितस्ंगत खिद्धान्त का सवठम्यन सरना प्रेथरुछर समद्यती दै। 
किन्तु, जिस सिद्धान्त को भी यद ग्रहण करती है, उसमे 
स्वर्यं उत्थापित किप हुए आपत्तियो फा सन्तोपध्रद्‌ रूप से समाधान 
कर सकने में, यदे अपने आपो असमर्थ पाती है1 फरत' यद 
अपने स्थान को परिवत्तित करती है, णक सिद्धान्त से अपर मेँ 
ची जाती है, किन्तु भ्रत्येक स्थल भँ इसी रकार के अनिवायं 
आपत्ति उत्पन्न दोते रते टे । 

इसी भकार जय मानचुद्धि, शस विशा जगत्पञ्च की 
अद्‌भुत सचना, असूत क्रम तथा विभिन्न विभाग के खुनियमित 
नियमो की विवेचना करने गती द, उस्र समय इतनी भभावित 
छोती ३ कि यद्‌ माने विना नीं र्ट सक्ती क्रि, जगत्‌ किती 
चिदेव उदेश्य को छेकर रचित दै तथा नियमित दै । दस उदेदय 
सी धारणा, दमे उख उदेदयकारी की ओर ले जाती है जो अव्य 
दी स्यश्च ओर सर्यशक्तिमान दोगा । परन्तु, यदापर मा दसी प्रकार की 
योक्तिक कदिनादया उत्प॒दोती ठे जिनका समाधान ओर विजय 
धराप्त करने में मानववुद्धि का प्रयल कण्डित दो जाता है । अतथ्यं 
यह नतो शस धारणा को त्याग सकती है फि, टद्यमान जगत्‌ 
का कारण ओर नियामक अव्य टोगा, जौर न यद ( वुद्धि) 
क्रिसी निर्दिष्ट धारणा को ठेर खन्वुण हो सकती हे जो ( धारणा) 


[४०९] 
आ्तिक्याद्‌ भौर नास्तिर्वाद का निप! तृतीय पया) 


महान्‌ जगतपपञ्च का कारण ओर नियामक के अनुरूप खुद्द 
सिद्धवन्तो से गठित हो तथा चिसोधी यापत्तियो से दुपित नष्टो । 
मानयतुदधि दसी प्रकार ्रलर होती रहती दे, किन्तु गन्तत्यस्यल 
मे नदीं पटुचत्ती । यही कारण दे, जो आज्ञ मानगरसमाज मेँ 
हमारे सन्मुख विभिन्न दाद्ानिक विचार प्रस्तुत ६, तथा मविष्य 
मन भी मारी सुद्धि, इसी भ्रकार विभिच्र द्टिसेण से दस विषय 
पर परिचार करती रदेगी । यथपि मानयवुद्धि को जगत्‌ मेँ स्यो 
स्थान प्राप्त दे तथापि यह उद्यमान प्रपञ्च सा पक अश्यमात्रदे, जो 
एसीके रदस्य पूष नियमो से नियमित दै । अतपव इसके दवारा अखिल 
पिव के भमुख र्दस्योदृध्राटन ठी भशा, दुरागा मान दे। 
पदे वदरा अध्याय म यह खिद्ध हो चुका कि, हैदर प्रमाण दरा 
मिद्ध नकी हो मक्ता | इमपरर कीरं ( बेदान्ती लोग) क्दते ट मि, ईैखर कं 
प्रमाण द्वारा चिद्धन हीने का अपरे यह नदी हो सकता ङि, उक्षा भन्ति 
व नही । दषे कितन ही लोग ( पूैनीमाक, साल्य, जैन, गोद 
भो चा्ाकि) किक, हूर को षिद्ध क्रे कं कए को भी भ्रमण 
न होने मे यह मानना हीगा रि, दतर ही दै । उपर यदि एकः निभ 
समालोचकू की दृष्टि से विचार दिया जाय, तो यह निर्भयं करना होमा कि, 
कि वतु का भत्ति चाह द्चे या नदी, परन्तु विना प्रमाण के उसके स्वरूप 
ओर प्रभाव का तिथय करके उक व्रिप्यमे मिस धिद्धान्त क स्थापन करना 
स्वभा भलुचित है । जो लोग दम सिद्धान्त मे पटुचे क हैर नसे, 
चे लोम मी हस जगत्‌ की निदि ज्यवस्या नहीं कर सकं ( निष्कारणवाद, 
सषणिकरव्राद्‌, दस सहित पुद्गल या परमाणुतराद्‌ भीर श्रृतिगद का खण्डन 
प्रदह हुभाहै) | जव दम इन दोनोदही पक्षम दोप पतिर, भीर 
तीमरा, काहे निदो प्ल नदीं बता समत, तब युको ( ध्र-यकार्‌ को) दष 
पिप्य म॑ जिस सिद्धान्त पर पचना पडा दै, 
बस्ठस्थिति क अनुसार (०४]९०५1९९]7) विचार. कथन पर कवक दौ दी विकल्प 
हा कते है (तीष नदी), यातौ ्वर दै चा नदी दै ¶ षर ट्‌ भपनी 
सामथ्यै क घलुसार (षपणृदणठ >) एड शीर वीय विकन्प हो स्तादटै, 
बह यष्ट कि, इयर ह या नही, इसको तिणैव करन फा कोद उपाय नदी दै 1 
॥, 


उसको अथ म स्पष्ट करतां ६। 


भ्ल 


५ 


[४१०] 


आत्मा 


प्रत्येक व्यक्ति के दारीर मे वा्यादि अवस्वार्भो के परिवर्तन 

होते रते है, परन्तु दन परिवर्दनों के मध्य मेँ कोई प्सी 
अपरिवरतनश्षीद घस्तु वनी र्दती है, जिसे देखते दी दम पद्िचान रेते 
दकि, यद वदी मचुष्य है, यद्यपि समयक प्रभाव ने द्रसमे वहत 
रूपान्तर कर दिया है 1 इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपने मानसिक 
परिवसनो के मध्य मे भी अपनी सत्ता कौ अपरिवत्तित श्पसे 
अनुभव करता रदेता है ओर दृसरे व्यक्तियों मे भी पसे भपरिवत्तनशीर 
सन्ता को नि सन्दिग्धं दोफर स्वीकार किया करता है। दमारी 
विचास्चुद्धि इस विपरय का अयुखन्धान करती रती & कि, वर 
कौनसा पसा पदार्थ दोगा तया वह कौनसी पेसी रत्ति दोगी, 
जिसक्रे खदारे चद स्वयं निर्षिकारः रता हुमा इन द्यारीरिक ओर 
मानसिक विकार्यो को अपने अन्तरत नाये रखता £ ? विचारधुद्धि, 
इन अस्थिर अचस्थार्जो के मध्यमे णक स्थिर आत्माको स्वीकार 
किये चिना नदीं शद सकती, जो इन सय परिवषनरील पदार्थ को 
फकघ्र रखर उने पकता वनाये रखता है तथा वुद्धि को यद 
मानने के लिये धिवञ्न करता द फि, ये परिवत्तेन किसी नवीन 
पदार्थं को उत्पन्न नदीं कर्ते, किन्तु ये सच उसी एक पदार्थं के 
तमत मै ! परन्तु जव टम इस आत्मा कै स्वरूप क! निर्णय 
करने के छि प्रदत्त दोते दै, तव मकरो नाना प्रकार की योक्तिक 
कचिनाद्यो का सामना करना पडता है ओर हम किसी निशित 
धारणां मे नदीं पटच सङ्ते । आत्मा चेतनहूप ह या चेतनावान 
अयवा वह निर्विकार ह या सविकार फिस्वा वह एक दहै या अनेक 
अथवा चरे परिच्छिन्न दै यां अपरिच्छिन्न इत्यादिरूपर से आत्मा कै 
स्वरूप, धर्म, संख्या ओर व्याति कां निर्णय नदीं दौ सकता यद्‌ 
प्रतिपादित हुआ है । अतपच इम आत्मा का स्वरूप चद कुछ 
भी हो अथचा हमारे शारीरिफ मौर मानसिक परिवर्चर्नो पे पकता 
को खुरक्ित सपने वाटी रीति चाहे केसी भी क्यो न हो, परन्तु 


४११] 
अन्तिमं ॒निभैय--जगद्रदस्य समावान के अयोग्य रद्य है । 


हमारी सीम मानयदुद्धि इस समस्या का समाधान करने मँ समर्थं 
नहीं दोती । शस प्रकार मूलतस्य-विपयङ भ्रत्येक समस्या स्थल 
मे मानवबुद्धि की पेस देद्ा उपटन्व होती हं । 

अन्त मँ टमफो इक्ी निर्णय पर पट्चने कै छप वाच्य 
होना पडेगा करि, हमारी ये दानिक समस्याये इसी प्रकार 
रदस्यमय ओर समाधान के अयोग्य वनी रहेगी । मानय-वुद्धि 
फी गवद्यस्भावी गति यदी देखने मेँ भाती र फि, वह अपने इस 
रहस्यमय अयुभवराञ्य के रटस्यों का पता टगाने रिण स्वाभाविक 
ही प्रवृत्त होती स्देमी तथा इस प्रयत मेँ जद पयो ज्यों अग्रसर 
होती ज्ञायगी त्यों त्यों अथिर से अधिकं गम्भीर रहस्य यीर रहस्य 
के अन्दर रदस्य से परिचित दोती चटी जायगी । उक्षा यद 
परिचय उसको ओर भी अधिक उन्साह पूर्य अनुसन्धान कै 
निप शवतत करेगा ओर अन्त मेँ चफित दोकर मानय्वुद्धि को 
शह निर्णय करने क छिप वियद दोना प्ठेगा कि, जगद्‌-रदस्य 
समाघान के अयोग्य रदस्य द । ॥ इति ॥ 


ये 
के 


उपसंहार 
हमारा कतव्य 


इस मठप्य-जीवन का मुख्य उटेदय स्या द्वै? यह ण 
सा प्रप्त द जिसके समाधान के किप अत्ति प्राचीन काल से 
संखार के सभी विद्धान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ गे हप टर तथा सपनी 
अपनी वुद्धि के अनुसार भरसक समो लोगो ने इसक्रा उचित 
उत्तर चने का प्रयत्न भी किया ई, परन्तु फिर भो मनुप्य-समाज 
आज तक इस विषय मरं पक मत नदीं हो सका । इसका कारणं 
क्या दै, इस पर विचार करने से अर्थात्‌ सभी विष्टा क 
पृथक्‌ पूथक्र मतो का भरी प्रकार अध्ययन करने से हम यद 
पति! दे कि, पराय सभी विद्वानों ने अपनी अपनी कर्पना के 
अनुसार जगत्‌ करे "भूल तत्य को मान लिया है ओर उसी करे 
अनुसार ये दमे पेसे कर्तव्य कर्मो का उपदेका कसते है, जो 
उनक्रे अपने कल्पित स्वरूप वाले मूख तस्य का कदिपित स्वभाव 
कै अनुक्रुर दो! परन्तु सूरत के सम्बन्ध मे आज-तक 
जितने भी सिद्धान्त स्थापित हृष दहै यादधो सफतेर्दै, उनफी 
परीक्षा कर्ने पर दम उनमेसखे प्क कोभी निर्दौप नदीं कट 
सक्ते, यह मेने अपने “प्राच्यद्दोनसमीश्चा नामक ग्रन्थे 
( जिसका यद उपसहार-भाग दै ) मोपधरार प्रदुर्दित किया है। 
पसे असिद्ध सिद्धान्तो क आधार पर किसी 'कततेन्य' का निर्देश 
करने से, वद स्वैवादी-सम्मत ओर मनुष्य मात्र का कर्तव्य" 
नदीं दो सकेगा, अतण्व हम यहा पर उन प्रमाणरदित 
कर्पनामूरक विसेधी सिद्धाम्तो की केवल अयवार्थता कोटी 
दिखात्ते जण, कर्तव्य चिपयक्त स्वतन्व आर निर्चिवाद्‌ विचार 
प्रकट करर । 

यद्या म तीन दश्चियों से विचार कर संकतते है -- तस्वदृषटि 
से, देश्वसेवा की रषि से ओर अपने व्यक्तिगत खुख ओर शान्ति 
कीद्धिसे(ः 


[७१३] 


तच्वदृष्टि से कर्तव्य का विचार 


तच्त्वषटि से यदि कतैम्य का निर्णय करना दो, सोश्च 
कौन ह, इस जगत्‌ के मूल कारण का स्वरूप क्या दहै, उसके 
साथ मेरा सम्बन्ध क्या द्वै, फिन नियमों के आधार पर मुन्नको 
सपने कमं के फर मिल रहे दै, मेरा वन्धन कसे हुमा ओर 
शुक्ति कैसे दोगी, इत्यादि प्रचो का निर्णय कर लेने के पश्चात्‌ 
उसके अनुकल अपने कर्तव्य का स्यरूप निद्रित करना दोगा । 
परन्तु इन सव प्रश्नों का समाधानन हभ ई भौरन दोगा, 
यह दम पिले प्रसग म भटी प्रकार पदीन कर चुके द। 
अतपएव तत्वर्टि से कतव्य का निणैय नदीं दो सकता 1 
अव हम यदा पर रमसे विद्वानों की कतव्य विषयक मुरय २ 
युक्तियों पर विचार करते हे । जो कर्म (१) भगयद्‌-उदैदय से 
या (२) आत्मदक्षन के छख्पिया (३) ब्ह्मक्षानके लिप या (४) 
मुक्ति की श्राति कैः टिप या (५) शाख क विधानानुलार या (६) 
शम उदेदय से या (9) श्युभ फल के छप या (€) विवेकयुद्धि 
की वाणी क्ते यचुसार या (९) ऊामनारदित दोफर किया जाना 
है वदी कर्तव्य ह पेखा नि्णेय नहीं कर सर्तेसो १ से 
भद्रेन करते द । (९) (२) (३) परिचारसगत न्दी, फरयोकि 
सधन का मूल तच्च के साथ कोई सम्बन्ध नदीं है यद प्रतिपादित 
हो चुका है । (देखि (लाधन' अध्याय) 1 (४) (५) अमुर कमं 
मारौ मुक्ति का कारण है ओर अणुक कर्म मको उक्ति मे 
दुर छे जायगा, इसको अलग २ पदचाने करे लिष् हमारे पाख कोई 
शित उपाय नदीं ह । मुकि के स्वरूप के विषय मे मत-भेद्‌ 
देने से उलतकी श्रात्ति के रिष दमारे कतव्य मभौ मत-मेव्‌ 
' उपस्थित दोगा ओर हम किसी भी निय पर नदी पटच सगे । 
पके मत की रषि से विचार करने पर ञो कर्व्यन्दप मद्या 


व्य द्ोज्ातादहै। जय कि 
जाता $, दुमरे की दृष्टि से वही अकतन्य द 
हमारे शल मनुष्य-समाज का कोई पेखा अन्तिम गन्तन्यस्यन प्रमाण 


[४१४] 
शघ्ठविधानानुसार या उद्य से या फल से कमै का शुभत्व निर्णीत नहीं दो एकता । 


दार सिद्ध नहीं योता, जिसके विपय में समी विवाद्रहित 
होकर पकर मत रो, तव उसरी प्राप्ति के जिर वरताया गया हुमा कोर 
मी साधन हमारा निश्चित "कतैभ्य' नदीं दो सकता (मुक्ति दी सिद्ध 
नदीं दोती, देखिप शुक्तिः मध्याय )। अतप्व श्ाख्रविहित 
चर्मी को भी हम अपना "कर्तव्यः नदीं मान सक्रते । क रोम 
च्याख को स्वत प्रमाण मानकर उस पर यिवाद्‌ करना पसन्द 
नहीं करते 1 उनके पेसा मानने मेँ कारण यद £ फि, पै लोग 
शला फो अपौस्पेय, या इद्वर हारा रचितं था स्वश्च जीव द्वा 
रचित अथवा तत्चचेन्ता पुरुप द्वारा रचित मानते ह ! परन्तु 
इनमे से कोई एक भी पक्ष विचार द्वारा सिद्ध नीं दोता 
( शास्र अमध्रमाद्रपुणे केखक दारा रचित ह) यद हम 
विस्तार पूर्वक प्रदश्षन कर चुके दै (देखिप ्लासप्रमाणः 
अध्याय । ) (द) किसी का उदेश्य शुभ है या अश्युभ, यद उसके 
कमं से जाना जाता है) इसकिप पके यदह निर्णय कर केना 
दोगा कि, उसका वद कम शभ रै, तभा उसका उदेश्य भी 
श्युभरूप सिद्ध दो सक्रेगा । उक्त खक्षण के अनुसार क्म को शुभ 
रूप निणेय किप चिना उदेश्य का गुमत्व नदीं सिद्ध दोता गौर 
उदेभ्य के श्युद्ध सिद्ध हए चिना कम का मत्व निर्णीत नदीं 
होता, अतपच पेसे ( अन्योन्याश्रय दोप से दूषित) शक्ष्णो से 
भी फर्सव्य का निण्य नदीं दो खकता । किसी कमे को दमारे 
शभरूप सम्म लेने से बह वास्तवे ददी य्युभ है पेखा निर्णय 
नहीं ष्टो सकता अर्थात्‌ कम का स्वभाव, मन के भावं के अयुखारी 
होगा पसा न्दी कट सक्ते! (७) फटे के दारा भी "कर्तव्यः कीं 
पद्िवान नदीं दो सकती ) जिस कर्म से कुड व्यक्ति का उपकार 
छता है, वदी उती समय अन्य व्यक्तियों के लिप अपकार का 
भरी कारण वन जाता 1 यद उपकारः तौर अपकार की धारणा 
भी देश्य के अदुसरार, स्वभाव के अनुखार, अवस्था के मनुखार 
जीरः मानसिफ उति आदि के अनुसार घ्रद्रती' रदती' है ! अतपव 
यसे परिवसैनद्यील खुखदु ख रूप मानसिक-भाव मौर. उपकार- 
अपकार की परिणामस्षील धारणः से विषयगतत श्रुभ सौर अट्युम 


[2५ 
वियैकदुद्धि के अनुक्ताः कर्म करना या निष्काम क्म काना छम याकर्त्यह 
सा कयन विचारषह नदो । 


छी पषिचान नदीं द सकती । किञ्च, हम यह भी नदीं निर्धारण 
कर सकते कि, हमरे कम फ, कदा, कैसे भौर कितने फठर्देग । 
यद्यपि हम रोग कभी २ अपने करम का फल अलुभवय कमते है, 
परन्तु यद नीं जानते फि उस फल के उत्प दोने मे फितने 
कारण सदायक टप टे । दमक्रो यद भी नदीं माटूम फि, पकदी कम 
पक ज्ञगद फटदायक दोता हुआ भौ अन्यच क्यों नदीं फल देता । 
फल फो देखकर कर्म के स्यरसप का अनुमान करना भी उचित 
नीं ह्यो सकता, पर्योक्रि म भराय यद अनुभव क्रते £ किः 
पुण्यरूप मे मान्य कर्माकोन करने पाला व्यक्ति मी उसके 
फरूप , सुख से युक्त होता ह मौर पुण्या कटाने वाला 
व्यक्ति भीदुखी देखा जाता है । कोई पर कर्म सैव उसी 
निश्चित फ को उत्पन्न करतः हुआ भौ नीं देखा जाता, क्योकि 
सभौ व्यक्ति फिसी पटी उदेदय की पूति के शिप पकी पकार 
का फर्म करते हण देखे जते दे, परन्तु समी उससे समान रूष 
से टाम नदीं उठते । अतपव फलको देखफर हम कमे के स्वरूप 
(शभ या चशुभ) को निणैय नदीं कर सकते । (<) समी मनुप्यों 
की विवे्षवुद्धि एकरूप नदीं पाद जाती, यह केवल मनो पकं 
यपस्था दै जो द्विदा ओर परस्विति के अयुक्लार पसवितिन 
हत्ती स्दती द । (८) कम का मूल वासना दे यर ६ 
पूणै करना दी सदैव वुद्धिपूक कमे का उदेश्य द । जय 
न्माका र व भा आतमोत्नवि आर मातमोपभोग 
की बाखना भौ अगण्य रहेगी । जिख वस्तु से टम सर्वदा उदासीन 
३, राग-ेप कोड नही दै, उ्तके श्रति दमारी क्रिया-पूधेक 
वृत्ति भी नदीं दो सकती । अभाव ( रागद्धपाभाव ) च्यचद्ार 


का प्रवर्तक नहीं हे, भभाव स्वत निर्विशेष होने से चद मिन 


हीं इलिण 
भिन्न उवार ल॒ प्रयोजक नदा द्य सरता } इख ५ 
क ष सम्भय नर्धंटै। 


सथा वाखना रहित. होकर कोई भी कप करना ध 
सतपव येते जम्भय निष्काम कमे की सम्भावना कर 
दुभ या कर्तव्य रूपं से फरपना करनी व्यर्थे) 


हि 


( [४१६] 
मेतिक नियम (‰0प्ण्‌ 1.8) क अनुर्‌ सम्पादितः क्मही पुण्य याम 
या कतेन्य है इ सिद्धान्त की समालोचना ] 


करितमे दी विद्धानां ने दरप्यक भनुष्य म स्वभायसेही 
पाप आने वारे पाप ` ओर पुण्य के विचार से टी क्रव्य भौर 
अरर्तव्य का निर्णय किया हे, उनके मतमे हरएक समाजे 
पाप जने वक्ति जो नीति कै नियम ई. वही "कर्तव्यः ह । परन्तु 
यह मत भी ठीक न्दी है, क्योकि दसम यद मान छिया गया 
है कि, पाप ओर पुण्य का ज्ञान सभी मचुरप्यो मेँ स्वभावसेदी 
उपद्थित हे 1 यययपि उचित शौर अयुचितं की धारणा प्रायः 
सभी मच्यो मे सर्य पाई जाती है, परन्तु दम खोग “क्या करना 
उचित दे" ओर “क्या करना अनुचित दै” इस 'विपय में कोई 
पेमा सावारण नियम नदीं पते जिसे हम यदं अनुमानं कर सग 
क्रि, ये नेतिक-नियम जगत्‌ के उन प्राङुतिक नियमों ऊ अन्तर्गत 
हे, जिनसे फि यद जडजगत्‌ नियमित ओर सुटयवस्थित हो रदा है । 
यदि ये नैतिक नियम भी तर्फल्ाखर के मू नियमों के समान 
ससार भरम सर्ब ओर समान रूप, से सभो विद्धानो को 
सम्मत दति अथवा दम गणित्त के नियमो के समान इन नीतिर्यौ 
के भी मृ नियमो का अविप्कार कर सकते, तभी हम संदेटरदित 
द्योकर नैतिक निर्म के आधार पर यद सिद्ध कर सक्ते 
कि, अमुक करम पुण्य ही है पाप नहीं तथा अमुक पापद्ीदै, 
पुण्य नीं । परन्तु हमारा सानात्‌ अनुव इसके विलङक विपरीत 
छे । मनुष्य के विभिन्न समाजो मे पाप जने चाले नीति ओरपुण्य 
कै नियमों में रेखा विरोध देखा जाता दे कि, दम उनके प्राकृतिक 
आर स्वाभाचिक होने मे विश्वास करने का कोई कारण नदीं 
पाते 1 विभिन देद्य कै विसिन्न समाज सपनी अपनी खविधा 
के अदुखार भिन्न सिलल प्रकार के नैत्िक-~-नियम को वनाते हप 
दैपे जते दं! समाज के भिन्न २ स्वभाव वारे व्यक्तियों, में 
कता मोर सङ्गठन वनाद रखने के किप, मचुष्यों के विभिन्न 
ओर विरद स्वार्थो मं समता रखने के किर ओर उनके विचित्र 
फर्मो को पकं ही लश््यके प्रति अग्रसर करने के छि प्रभावश्चाी 
व्यक्तियों के ढारा अथवा उनके सघरुदराय, के द्वारा समाज में शुम 


| 


[४१७] 


त्वरि सै भपने कर्मभ्य खा तिय नहा कर सक्ते । 


५+ ओर अशुभ की धारणां प्रचित कौ जाती है । एसीटिप समाज 


सगटने के छि प्रचलितं जो नियम दते है, वे सभय ओर 
राजनैतिक हैर केर कै अञ्स्ार अथवा समाज को सचि, भार्य 
मवस्था ओौर शिष्ना-्रणाङी के अनुसार वदल्ते ही रदेतै  । 
कुछ तो मनुष्य जाति के उदेश्य मेँ सदशता भीरं फुछ मनप-पहति 
मँ समता दोनेके कारण, काई कर्म सलार के सभो समाजेन 
यम या जुम एक ही रूप से समल्चे जाते ६ । अतपव पेसे 
एरिि्तेनशील _ नेतिक-नियमों के याधार पर मनुष्य माध के 
९ कर्तव्य ओर अक्ैव्य का निणेय नदो छो सकता । 


उपरोक्त चिचार से दमको इस निर्णय पर पटचना पडता 
ह फि, तत्त-ष्रि से हम अपने "कर्तव्य" का जिश्चय नदीं फर 
सकते । यद्यपि दमारे कितने दी भतिर कम का असर 
कान्त मँ भी चाद्य जगत्‌ पडता हुता देगा जाता ह 
(मखे गन्दगी से वीमारी का परेरा आदि), पणतु ध्छते म 
यद अनुमान नदीं कर सकते कि, हमारे केयल अपनी करपनानुसार 
माने इये . पुण्य ओर पाप, उपकार ओर अपकार रूप मानिक 
कमा का प्रभाव भी इस अगत्‌-प्रपश्च क उन नियमो धर पडता 
दै, जिससे फि यद जगत्‌ सुरित ओर सन्वालति दोना है । 
दमाय साशतात्‌. अनुभव तो यद ह कि, दमा पर्ये कम किरी 
भोततिक भौर मानसिक फल को उत्यन्न करना है अर्थान्‌ भरतयेक 
कर्म बाह्य लगत्‌ मेँ कु विकार जौर हमारे गन्दरर मन भं भी 
किसी धिकार फो उत्पन्न करता है ! परन्तु केयल तने दी माय 
से दम यद नेर्ही भमाणितं कर सक्ते फि, इखका अम्दर जगत्‌ के 
मूलकारण पर भी पडता है । मको अन्यक्त अगात्‌ ॐ नियमं 
काङ्छ भी पता नदीं भीर न यरी म्टूम दहै कि, दमारे भोतिक 
अथवा भानसतिक कमो का सम्बन्ध इस जगत्‌ > मृद्‌, त्च से भी 
हैया अमुक कमी से हम उसको प्राप्तो सक्ते 1 किरद्म 
वत्व-षषटि से अपने करस्य का निणीय कैसे कर सते द ? अतय 


क, 
गदि से करतैन्य-- आद च्यदकर्‌ दमफो अपनी वतेमान 
परि स धकरतैव्यः पर विचार फरना होगा । 


[8१८] 
देशछेवा की दृष्टि से स्वाधीनत। प्राप्ति दी सुय करैन्य दहै । दो प्रधान समल्याएु- 
धार्निक ककट भौर इहलोक्द्रोह 1 


अतपव त्वदृष्ट के चाद अव दम देक्ष-सेवाकी दि 
से अपने "कर्तव्य 'का विचार करते ई । इस देशसेवा के का 
मेँ--समाज-सगटठन, दे्ोच्रति की दष्ठि से अथवा अपने व्यक्तिगत 
चछान्ति ओर सुख की रषि सरे- ऊक कर्म भ्राद्य होगे ओर कुछ 
त्याज्य भो दोग, परन्तु यह ग्रहेण ओर त्याग तच्व्णि से उसे 
पुण्य या पाप मानकर अथवा कर्म~नियम को मानकर नीं दोगा, 
किन्तु देश्या, का, पाज ओर अवस्थां के मेद्‌ से अपनी आवद्रयकतां 
के अयुसारः उन कार्मा का त्याग ओर ब्रहण दोगा । क 


रासेवा की दष्टं से कतव्य का विचार 


अव हम देगा की वर्तमान अवस्था के अनार अपने "कतैव्य' 
क्रा चिचार करते ह ! इख समय पराधीन जाति फा पक मात्र 
कर्तव्य स्वाधीनता को प्राप्त करना है । दासता के जंजीर में जकडे 
हये दमारे देद्य का भाग्य दृतय के आधीन होरा है । सव 
परस्पर संघटित दोकर इस चन्धन कफो तोड फोड डालना ही इस 
समय दमारा सुस्य करसव्य है 1 इस वन्धन से मुक्त होने के लिप 
भजन, ध्यान ओर ज्ञान की सवच्यकता न्दी, किन्घु सघटन, 
स्याधीनता की शिक्षा ओर उसक्री श्राति के छिद भ्राणपन प्रयत्न 
करना दीं इसा पकमाच्न साधनं $ । 


याज देहा मेँ शो प्रघान समस्यां है एक तो धार्मिक कठ 
सौरः दुसरी इस लोक से विमुखता । नाना प्रकार के धमं मानने 
चा अपने अपने धर्मी मे कटर अन्यचिण्वासे रपत ह्ये आपस 
मै अरगडे ओर फखाद्‌ करते रदते टे ओर, इस धकार जपने देदा 
खी स्वाधीनता में वाधक वनते दै, पेखा दी अपनी करपनासे स्वे 
श्ये पर्छोक क्रे टोभ खे लोग इस लोक से विषुख दोकर देश 
सेतासे उद्ालीनददोर्हैः दै 1 देष में रष्टरोयभाव (१४००४ 
षष) की जाग्रति ओर सथघय्नं के लिप यद अवदयक दै कि, 
षष प्रकार के इदरोकट्रोदी धार्थिक्ष रिक्लार्यो कौ परवता कमी 
फौ जाय, वर्योक्ि यद केवल स्वार्थस्सिद्धि ओौर परलोकसम्बन्धीं 


[४१९] 
दार्दमिकशृष्टि ते उक्त दो समपया के समाधान का श्रयल । 


कल्पनार्मो के ऊर प्रतिष्ठितं है । स्वगंप्रातति मोक्षप्राप्ि आटि 
यिचाररद्ित आलसी फर्पनायीं के वशीभूत होकर लोग इस लोक 
क्षो उ्रिं से उदासीन सौर परो के ठो वनते हे । प्राय 
छोग परलोक कर स्मोभ सै ही भगवद्‌-भजन, आत्म-ध्यान सौर 
अह्म-वि्यार छरते ६, जिसका कुफल आज हमरो प्रत्यश्च भोगना 
पड रदा ई । त्याग ओर वैराग्य के उपदेशा ने हमको उत्सारित 
भौर ल्मी उना द्विया है, भक्ति फे उपदेह ने वीरता को हटारर 
शएद्रार (भाबुरता)-प्रिय वना दिया है अर षान के उपदेशने 
हमारे जीय-पेम ओर देदा-परेम को सुया कर हमें दृदयदीन भौर 
पूणे स्वार्थी चना डाटा है । भसे कटर धर्मान्यता से हमने किगाय 
दानि कै आजतक णु भी राम नदीं उठाया अपने भाष्या को 
दी अपना श्रु वना लिया सौर भपने धर मेँ ही आज हम दरों 
रे दास वने टप ह । भव इन करयना-मृष्ठक धमे के पलोमनेों 
क्षो चिन्ता मँ अपने इसटोक फो व्यर्थं न गवार, देदा-सेवा के 
लिण ऋयिवद्ध दो जाना चादिण शौर निर्य धामिक कलह को 
त्यागकर भापस मे सगठन करके अपने "कतैब्य' (देद्य रो स्वाधीन 
यननि) में जुट जाना चाद्य । ६ 

भय उक्त दोनों समस्याओं पर दानिक दष्ट से विचार 
करते टप यद धरदहन करते 9, सभी धार्मिक सिद्धान्त निमृल 
जौर करिपत है तथा इनकी रक्षा कै छिष भस मेँ रडसूर्‌ इस 
लोक फो धिगडना सराखर भूल ई । सभी धार्मिक सिद्धान्त ईश्चर 
आौर कथ-नियम को मानकर ही स्थापित किये जाते दे । अयदम 
यद यद्रीन करते हं कि, इन मं म से किसी के पास भी को 
पेखा युक्िसगत श्रमाण नदीं पाया जाता, जिसके आधार पर टम 
किसी निश्चित सिद्धान्त मे पटच सके । सं्येश्रथम हम हभ्वरवाद्‌ 
कोकते ह । क्सो पदार्थं ॐ स्यकूप विपयक्त सिद्धान्त म पट्चने 
कै पदर विचारों के दय सँ यद प्रश्न उदित होना चादि क 
ष पदार्थः है भौर वदद इस स्वल्प का है यद दम जाना केसे 
इसके मानने में हेतु ष्या है ! 


[४२०] 


ई-रवाद्‌ 

हमारे ईश्वर के अस्तित्व को माननेमे केवल चाग ही 

हेतु हो सक्ते टै, यातो हमको उसका प्रत्यक्च अनुभव हुभा दो 
या हमारे वाहर ओर भीतर अनुभव मेँ आने वाले जगत्‌ के कारण 
रूप से उस्रा अनुमान दोतादहो या शाखप्रमाण से उसका कषान 
आ हदो, या हमको अपने सांसारिक व्यवहार मे कफिसीपेसे 
सर्वैसमर्थं र न्यायकासी पुरुपविरोष की आवदयकता प्रतीत होती 
हो, जिसकी ' द्या के ऊपर भरोसा रखकर हम अपने दुख यर 
करःपूणै जीवन को निर्भय ओर कापन्तिमय चना सके । धथम तीन 
श्रकार के प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करमे मेँ असमय 
है ओर विचारवान रोग उसको ग्रहण भी नहीं कर सक्ते, यद 
कदा जा चुका है । (देखिष “ईश्वर, अध्याय) 1 अतपच अव हमको 
+ ˆ वद्‌ आदि श्ाच्लो के द्वारा मी जगत्‌ का कर्ता नित्य ईश्वर निर्विवाद्‌ 
से सिद्ध नहीं दोत्ता । यदि हो सक्ता, तो साल्य ओर मीमासकर सम्प्रदाय के 
रोग वेदादि सम्पूणं शाल्लो में पूर्णं विश्वास्त रसत हुए नी जगत्ता नित्यैव 
शृशवर कै नक्िल्ल कं विषयमे क्यो विवाद्‌ करत? वेदवेदाद्न के पारत 
कुमारिल मद के “"्लोक्रवातिक” में जगत्ता सन्न ईश्वर के अस्तित्व के विषय 
मे अपूर्वे तीतर प्रतिवाद स्यो किया जाता ? (मसा्यादयो हीशस्याभावमापाद्यन्ति 
यतलेन०--दृहदारण्यक्रवा्तिक) ] उन'खोगोने वेद को ही सस्य प्रमाण माना 
टै, परन्तु उसके तात्प ऊरी स्यास्या करते समय ये किसी भौर ही विद्धान्त्मे 
जा पहुये ह । येद के उपर अनेक प्रक्र के भाष्य ओर टीकर पाई जाती 
ह, जो सभी एफ इसरं मे अध्यन्त भिन्न विद्धान्त कों स्थापन करने का प्रयले 
क्रते ह] उनमेसे एक विेय भाष्य या श्ाल्लदी प्रमाण क योम्यहै भौर द्ूसर 
सथं अप्रामाण्य रह, यदि यहद सिद्ध फुरनाहो, तो हमं अपने युकितर्कं क 
ऊप भरोसा रसकर निर्णय करन क्रे किए भर्त होना होगा | उसका एल' जो 
कृ दोता दै, उवी को दिखाने क लिए इ प्रथ (प्र्यदरनसमीक्षा) 
की रथन हुई है 1 अपने अपने शाछ्र को प्रमाणं मानकर उदी के आधार पर 


दर भीर जगत्‌-नियम को सिद्ध ऊग्ने कौ चेष्टा करना केवल भन्ध साम्प्दाभिकरना 
का परिचय देना ₹ै, विचारवान्‌ इदे स्वीकार नही कः सकत । 


[५२१] 
प्रमाणाधिद्ध खर विधयक भना कै द्वारा ईश्वर का सतन भस्तिव पि 
नहो होता | 


यल चतुर्थं कल्प स्वीकार करना होगा ! इस पक्ष के अनुसार 
अपनी आव्द्यकता के यनु पक विह्योषं धकार ॐ इश्वर ङी 
भवना करके उस पर अभ्यास करे से चित्त को थोडी देर के 
टिप धैर्यं ओर श्वान्ति यवदय मिल सकती है (यद्यपि यह उपाय 
नियमपूर्येक स्वे लाभ-दायक्र नदीं होता), परन्तु इससे स्वतन्न 
रभ्वर का चाहर सौर भीतर व्यापक स्नित्व नदीं प्रमाणित दोता। 
देका इश्वर केवल मन फी कल्पना मात्र दोगा सीर उसे इम 
जपने मन॑ कै दिलगदखाचा के मतिरिति गीर ङु अशा (इल 
खोक मे उन्नति फी सथवा पर्टोक मे उत्तम गति साद्रि की) 

स्वकवल हशर विषयक भावना वे ही इधर णी सिद्धि नदीं हो सकती। 
भूना (16९) तीन प्रकार दयी पाई जाती है । जिख खमय इम घुम्तक को 
्रत्क्च करते है, उम खमय हमार मन म॑ पुम्तक दी भावना होती है भोर 
जव दम क्रिसी य को प्रयम्‌ देख या सुनकर उक निधित कारण का 
भनुमान क्ते ह (जवे पुत्र को देवर पिता का), उस्न समय उघ॒ प्दा्थके 
त्य न होने पर भी उस्म भावना हमरे मन मै उत योतीष इन 
दोनी ्र्मर की भावनां का मूं भरत्वन दने घे उ भावना घे उ चु 
शी षिदधिय) वसु क साय उका सम्बन्ध हो सकता दै 1 एके जोर तीशे 
पञ्मर यी भावना होती है, जो नतो भरत पदार्थ विषयक होती हे बोरन 
भरलक्ष ते इम्बन्ध रखने वाठ भलुमेय पदाथ द । वं चित्त म एक प्रकार 
दधी धारणा मान हठी दै (वे बालक ङी मूल भावना) उद्र द्वी पदानी 
दधि महीं हो सकती । यद मन का एक विय साम्य है कि वहन दवे 
हए भौर न सुने हए पदायै की सी मावना कर रेता है । यदापर धर 
प्रिपयक भावना भी उक्त तीमरे भर्चर की टै क्योकिन्‌ तो वद (+| 
्क्त-सिद्ध है भौर न अुमान का ही विव दै । जब जगद्‌ क छाव 
खश्च को सम्बन् ब्रा नही होता, तव उदरी माबना को उक दतीय भार 
दी भावना कृ ही अन्तर्ैल माननां होया | जो परतवन या अरत शू 
पर हनिवि अनुमान दारा रात नही है उख खम्यय मँ दयं अपा शन ५ 
से नक कर सकन । भवा इ भावना खे रदी खतन्य दन चा + 
खिद्रिनहोमि दे इभरर की द्धि नदी हो सक्ती 1 


[४२०] 


ई-चरवाद 

हमारे ईश्वर के अस्तित्व को मानने केयर चाग ही 

हेतु दो सकते है, यातो दमक्रो उसका पत्यक अयुभव हुभा दो 
या हमारे बादर यौर भीतर अनुभव मे आने वाले जगत्‌ के कारण 
रूप्‌ से उसका अनुमान दोता दो. या शास्रप्रमाण से उसका ने 
हआ हो, या दमको अपने सासारिकि व्यवहार में किसी पेसे 
सर्वैसमर्थं ओर न्यायकारे पुरुयविङेष की आवर्यकता प्रतीत होती 
हो, जिसकी दया के ऊपर भरोसा रखकर दम अपने दुख योर 
सकटपुण जीवन को निर्भय आर श्ान्तिमय वना सके प्रथम तीन 
प्रकार के प्रमाण ईश्वर के अस्तित्य को सिद्ध करने में असमथ 
है ओर विचारयान रोग उसको च्रहण भी नदीं कर सकते, यद्‌ 
का जा चुका है । (देखिष श्वर” अध्याय) ।* अतपव अव हमको 
येद आदि दघ्नो के दारा भी जगत्‌ का कर्ता निप्य दश्वर निर्विवाद्‌ 

से सिद्ध नदीं दता ( यदि हो सक्ता, तो साल्य ओर मीमासक सम्प्रदाय क 
लोग वेदादि सम्भूर्ण दाहनो मे पूणं विश्वा रखत हुए भी जगतुङतां नित्य 
स्वर के स्ति के विषय र्मे कयो षिवाद करते वेदवेदेङ्ग कै पारत 
कुमारिख मह के "“्ोकवातिक"" म जगत्कर्ता सपर्ञ ईश्वर के अस्तित्व फ विषय 
म भूर्य तीतर प्रतिवाद क्यो क्रिया जाता ? (“साष्यादयो हीशष्यामावमपराद्यिति 
यत्नेन'--गहदारण्यस्वरा्तिर) । उन ोगोनेवेदकोदही सुय प्रभाण मरना 
है, परन्तु उसके तात्पयै की व्याल्या करते समय चे किसी भौर ही सिद्धान्तर्मे 
जा पहुचे 1 वेद के उपर्‌ अनेक प्रर के भाष्य घोर्‌ रीका पर जाती 
ह, जो समी एकं दृषरं से अत्यन्त भिन्न सिद्धान्त को स्थापन करने का प्रयत 
क्रते है। उनमे से एक विशेष भाष्य या शालनी प्रमाण क योग्य भौर दूस 
सव अग्रामाभ्य ह, यदि यह सिद्ध करनाहो, तो हमे अपने युकितर्कं के 
ऊपर भरोत्ता रखकर निर्णय कने के लिए प्रप्त दोना दोगा | उसका फल जो 
कु होता है, उसी को दिखान के लिए इष म्रन्य (प्राच्यद्लनस्रमीक्ा) 
की रचना हु है } भषने अपने दाघ्लको प्रमाण मानकर उसी के आधार परं 


डश्वर ओग जमत्‌-नियम के सिद्ध ऊरनं की चेटा करना कैव अन्ध साम्भद्ायिक्रता 
का परिचय देना टै, विचारवान्‌ इमे स्वीकार नहीं क! सफ़तं । 


[४२१] 
्रमाणािद्ध ईर विपयक्‌ भावनां के द्वारा ईर का स्वतन्नं भसति सिद 
नेह होता । 


केयर चतुर्थं कस्प स्वीकारः करना दोगा । इसे पक्ष के अनुसार 
अपनी मावद्यकता कै अलुक पक्र विशेष ध्रकार के ईश्वर की 
भावना कर्के उख पर अभ्यास करने से चित्त को थोडी देर के 
किप धे आर श्वान्ति अवदय भिल सक्ती है (यद्यपि यद उपाय 
नियमपूर्वैक सयत्र छाभ-दायक् नदीं दोता), परन्तु इलसे स्यतन्व 
ईभ्वर का ब्राहर ओर भीतर व्यापरू अस्तित्व नर्द प्रमाणित होता ।*- 
देखा ह्वर केयल मन फी कल्पना मात्र दोगा गीर उससे दम 
अपने मत के दिटमदखावा के अतिर्कि अौर छ आदा (इस 
रोक त उश्नति फी अथवा परलोक मे उत्तम गति भादि की) 


कवल हर विषयक भावना घे ही श्वर की चिद्धि न्ीदो सक्ती। 
भावृना (1068) तीन प्रक्र की पाईं जाती है । जिष घमय हम पुन्तक को 
तक्ष करते टै, उम समय दमारे मन मँ पुस्तक की भावना होती है भोर 
जव हेम क्रिस फा को प्रतयक्च देकर या चुनकर उक निधित कारण फा 
भनुमान फते है (जति पुन को देखकर पिता का), उस समय उ परदायैके 
रक्ष न हनि पर भी उसकी भावना इमरि मन मँ उन्न होती है । न 
दोनो प्रकार को भावनाभो का मूक प्रत्यत होने पे उद भावना से उ वस 
री षिदधि या वस्तु के साथ उसका सम्बन्ध ही सकता दै । एक भर तीषरे 
रकार की भावना दोती रै, जो न तो प्रत्यत पदाथ विषयक होती है ओरन 
रत्क्ष ते छम्बन्ध रसने वाले भलुमेय पदाथ की | व वित्त मँ एक प्रकार 
वधै धारणा मान्न होती ह (के याठऊ की भूत भावन). उठे किरी पदाथकी 
रथि नही हयो सकती | यद मन का एक वरदोष॒ सामथय दै किं ह न च्ते 
हृए भीर न घुने हष पदार्थे की मी भावना कर रेता द । यापर ह्वर 
विषयक भावना मी उक्त तीसरे भर्नर फ है क्योकरिन तो १६ (रये 
््क्च-सिद्र है आर न अनुमान का ही विषय ह । जव रि जगद्‌ कं साथ 
खषा को सम्बन्ध नात नही दाता, वव उस्म भावना को उक्त इतीय प्रकार 
की मावना कै ही अन्तर्मत मानना दीया । जो प्रत्य या भ्रव के आधार 
प्र पेनि्रलि अनुमान द्वारा प्रात नहीं दै उस सम्ननध म दमं मपे ज्ञानक 
यदे महो कर यकन । भदएव इ भावना से की स्तनत वस्व॒ का मस्ति 
ष्दरिन दने इर की सिदध नदीं हे सक्ती 1 


५1 
ईर विश्वास्मभ्यं है, न किं ज्ञानगम्य } 


नदीं कर सकते 1 अतएव वद पक विश्वास का विषय मान्न रह 
जत्ता ह, न किं ज्ञान का । इसके अदुलार उसके प्रत्य्ठक्षानको 
प्राप्त कमे फे किप उद्योग करने वालों को निराद्च ही होना 
पडेगा । परन्तु जव किं इख धत्यक्ष-लिद्ध जगत्‌ को देखकर सके 
कारण को जानने की सभिलापा मारे मन में स्वाभायिकऊ है यौर 
जव कि विचार हारा मारा मनं इन वातो को स्वीकार करने को 
उथत नदीं ई कि, जगत्‌ कारण-रदहित है, या जगत्‌ की अनन्त 
कारण-परम्पस है, या इसके ,कारण- परम्परा का अन्तं किसी 
जड तच्च सँ जाकर दोता हे, इत्यादि, तथा जव किं ईष्वरसे 
भिन्न ओर कोटे उपयुक्त कारण (दय या अदुदय) जगत्‌ में न्दी 
पाया ज्ञाता हे, तव यदे विश्वास किया जाता है कि, मारी भावना 
आर विश्वास का ईश्वर दी इस जगत्‌ का कारण है ¡ यद्यपि उसके 
प्रमाणित दने मे अनेक कठिनादया है (न्योकि वद देशाफालयुक्त 
या द्कालाती स्प से निर्णीत नदीं दो सक्ता देखिर 
पृष्ठ ९९५-१००), तथापि अपनी उक्त शरद्धा सैर विश्वास क वनाया 
ष्वा दी ताच्विक इश्वर दे, पेखा मान किया जाता दै । 


उपर्युक्त रीति से विचार करने पर म इस निर्णय में 
परचतते द किः ईयर कोई प्खए यस्तु लहर दै, सिके उपर दण 
पकान्तं विश्वास रखकर केच डश्वर-परायण जीचन व्यतीत्त 
करना ही अपना "कतैव्यः मान ठ ओर इस लोक फी उन्नति 
( स्वायोनता ) से सचेदा विघ्रुख होकर दर्यो के आधीन ओर 
शृखाम वने रहः 1 


श्वर फी धारणा के वाद पक कर्म-नियम ऊ चास्णाभी 
खोगों मँ पाई आती हे | कर्म-नियम का आय यदै कि, 
भत्येक जीवात्मा करम करने में स्वतन्त्र है, उसने अधने प्रारब्ध को 
आपि घनाया ई सीर इसक्रे छिपः चद स्यय उन्तरदए्यी है, खख-वु"-ख 
जन्प-श्यु आदिं उखके अपने कमो के फर ई, किसी दूसरे पर 
(ईश्वर या जगत्‌-नियम पर) दखका दोप नदीं दिया जा सक्ता । 


[४२ 


कर्मनियम 


अव हमं क्मै-नियम पर विचार करते ह । इस्त नियम 
पर निश्चय फरने के लिप दमफो पदिले घटनार्भो की मली पकार 
परीक्षा करनी ्येमी 1 यदि दम किसी विशेष भरकर की घटना 
को स्ेघ समान रूप से दोती इहै पाय ओर इस्म कोई 
व्यमिचार नदो, तो हम यद अनुमान कर सकते £ कि इनक 
धरित होने मेँ भो फोर नियम दहै । तैव फल (घटना) मे 
समानता देखकर हयी नके नियम काभी अतुमान दो्ताद 
(नकि श्रत्यक्च)। दस लिप सर्वप्रथम हम इन घटनाओं पर 
विवार करते & 1 यदि शुभ कमे करने वले नियम-पूरवैक सुख 
भोगते हु अौरः अशुभ क्म करने वाते नियमपूैक डु ख भोगते 
हष पाये जाय तथा अययुभ कम करने वले सुख-रदित ओर 
श्म क्म करने वाले दु ख-रदित हो, तव दम श्युम कमै ओर 
सुल तथा भशुभ कमं ओर दुख मेँ कायै -कारण-भाव को सिद्ध 
कर सकते ह । परन्तु देखा सर्वैर नदीं पाया जाता 1 क्रिवने दी 
पुण्यवान भी दुखी मौर क्तिनि दी पापी भी सुखी पाये जति 
हे । इसके अतिरिक्त, फर्म-नियम के अलुकतार केवल उस कमे के 
कतां को ही उसका फल मिलना चाटि९, अन्य को नीं । परन्तु 
सा भी अनुभव करते दै कि, पक या अनेक पापीयो के इ कर्म 
का फल अनेक पुण्यानां को भोगना पडता है) इसी प्रकार 
पु्यवानो कै उपकार का फल अनेर पापी छोग भोगते हप देखे 
जाते ह । सके अतिरिक्त, भूकम्प, अनादि, अतिद्टि मादि 
का फर पसे छोग भी भोगते हुप देखे जाते हे, जिसके लिचि ये 
कभी उत्तरदायी नदीं हो सकते । दमारे जीवन सें प्राय पेसे 
सयसर आते दं, जिसमे यदि हम पुण्य का प्रयोग करें तौ प्रत्यक्ष 
दुख का भागी होना पडता है यौर पाप करने पर उससे हमको 
रतयक्ष खु मिता है । इस प्रकार कर्म-नियम को सिद्ध करने 
के दिष जिन बातों की आवश्यकता दै, उन से पक कोस 


५ 


[४२४] 
अयुभविद्ध॒सुगहु व-अन्यवक्या कौ व्यवस्या के लिए प्रारञ्य मानने 
विचारस्गत नदीं} 


हम नियम-पूरवैक दोता हुआ नदी! पाते । अनण्व दम कर्म-नियम 
की मानर्कर किसी सिद्धान्त की स्थापना नहीं कर सक्ते । 


यहा पर्‌ प्रारब्ध-कर्म को भानकग व्यवस्था नदीं हो सकती, 
करयोकि पेमा मानने से अन्योन्याश्चय दोष दोता है, कर्म-नियम 
को मानकर प्रारण्ध माना जातां दे ओर भ्रारन्ध को भन कर 
कर्म-नियम सिद्धः दोता दै । पटले कर्मे-नियम के सिद्ध हप विना 
भरारग्ध नदीं माना जा सङता, कर्म-नियम ही मूल दै, जिसके 
आधारः परः प्रार्य की करपना होती है ! यदि हमारा अधिका 
अनुभव इस पकार छा टोता क्रि, पुण्य से सुख ओर पापसे 
दुखदी हुआ करता दै, तवं हम इसको नियम मान लेते ओर 
जदा पर यदह नियम भग होता हुआ देखा जाना वहां पर हम 
किसी अष्ातं कारण या प्र्तिवन्ध अर्थात्‌ पार्धं की कर्पना कर 
ठेते जिससे हमरो इस नियम की सत्यता पर अविश्वालत करने 
का कोई करण नदीं रह जाता । परन्तु कर्म-नियम स्वतन्त्र रीति 
से सिद्ध नदीं होता, अततप्व प्रारब्ध को मान करके भी इरी 
व्यवस्था नदों ही सकती । पुण्य-पाप गौर सुख-दुख में कायकारण 
भाव को मान छने पर भी इससे यद नदीं सिद्ध दोता क्कि जिन 
व्यक्तियों ने उक्त कमे को क्रिथादेवे दो उसका फ भोर्गेगे 
पक स्वार्थी राजा अन्याय (पाप) के वरु से खु भाग कर्रकेमर 
जाता दे, परन्तु उसका फल (दु ख) विचारी प्रजा कई पीटर 
तंक भोगती रहती हे 1 इसी प्रकार सेनापति की गकती" खेना 
ओर पिता के अपराध का फल पु भोगता इभा देखा जाता 
द्वे । अतएय जव कि पुरण्यपाप ओर सुखदु ख मेँ काय-कारण-भाव 
सिद्ध नदीं होत्रा ओौर न उसके कर्ता का उसके फल से दी कोद 
सम्बन्ध सिद्ध दोता है, तव क्म-नियम को मान॑कर ्रारज्य को 
मानना व्यर्थद्े। जव कि दम अपने अंनुभव-जगत्‌ में इस 
के्म-नियम का प्राय 'उल््न दोता जा पति ई ओर अनेक स्थलों 
मेँ खाश्षात्‌ अन्यायपू्णं घरनार्भ को देते र्ते दै तथा उल के 
-"धिकारी को दुगी सौर दुख के योग्य पुरुष को सुखी देखति £ 


[ष्म 
पुष्य र प्राप का निर्भय नही होने से उसके आधार पर पर्म-नियम सिद्ध 
नदी हो सकता । 


ओर जय कि इस देह ढारा किष हप कमो के फट मेँ अन्यवस्था 
पाते टै, तथ दम निश्चयपूयैर यदह अनुमान नदीं कर सकते कि, 
कर्म-नियम से टी समस्त जीय नियमित हो रहे । हमारे 
कितने दी कर्म जगत्‌ के अनात नियमों से धभावित होकर दोते 
हे किनने दी मूलतत्य के (नेलभिफ) स्वभाय से प्रेरित दोकर 
होते दै भौर कितने ही भपनी प्ररुति के वशीभूत होर दोते 
र, जिनके ऊपर हमारा (कर्ता का) कोड अधिकार नीं है ओर 
ने दम उनक्रे चयि जिम्मेरर दो स्ते हे इस खषटिके परिकाद्र 
का फरम दमो किसर भोर प्रेरणा करता दै ओर किस आर जानि 
से ोकता ह तथा हमारे कोन से स्वाभाविक कमै दै यौर कौत 
से बनावरी ? इन्यादि के सम्बन्ध में हमफो छु भी ्रान नदीं 
दै । इसलिए टम क्या पुण्य है ओर स्या पाप है छु भी निणय 
नदीं कर सक्ते हम अध्षात नियमों से उत्पन्न होते हे अक्षात 
नियमों से परिवद्धित टी रहे ट, ओर अक्षात नियमों के प्रभाव 
से ही मर जयमे । अतपव पने जीवन-काल मे हमको जो ङछ 
शम ओर अञ्युभ की कर्पनाप दोती द, उन ऊल्पनाओं को करने 
मँ हम स्थतन्ब दे या नीं, यद भी नदीं जान सकते पुण्य ओर 
पापको निर्णय करने कोतो आश्ादी कटा है) 

उपयोक्त श्रसह्न मे पुण्य सौर पापको मान कर यद 
दिखाथा गया ह कि, कर्मी-नियम सिद्ध नदीं दो सकता । परन्तु 
दले पुण्य ओर पाप का दौ निर्णय नदीं होता, जिसके भा 
पर कर्म-।नयम सिद्ध पिया जाता है । मारे पाख को पेमी 
कसौरी नदीं है, जिसके ऊपर दम पुण्य ओर पाप की रेखा को 
पथन्र प्रथक्‌ पदटिचान स्फ । पुण्य भौर पापक स्वरूप को 
निणेय करने के छि सभी प्रयज याचिक अौर ठयावदारि दोषों 
से श्रस्त है, यदद दम पले दी भली भकार भदशेन कर भाय द । 
अतपव जग पुण्य जर पाप का मत्व जौर अमन् निर्णय के 
योग्य नटीं है जौर जक बद मलुप्य-समाज की सामाजिक या 
राजनीतिक परिस्थिति के असार र देश-काल-पान के भद्‌ 


[४२६] 
पठे कम पश्चात्‌ जीव या पदे जीव पथात्‌ क्म मानने से कंम-नियम षिद्ध 
नहीं हो सस्ता) 


से परिवर्वेनशीर पाया जाता ईै, तव हम दस पुण्य ओर पाप 
क्रि धारणा के आधार पर क्-नियम को प्राङ्तिक शरुवनियम 
नदीं सिद्ध कर सक्ते । 

अव यदि पुण्य ओर पाप को मानभी छियाजाय, तो भौ 
कम -नियम को सिद्ध करने के लिए पदे जीय के साथ कम का 
सम्बन्ध सिद्ध करना दोगा । जीव ओर करम के सम्बन्ध में विचार 
करने पर चार प्रकार कै विकटप उपस्थित होगे, यातो (क) पदले 
कम ओर पश्चात्‌ जीव को मानना दोगा, या (ख) पहले जीव ओर 
उसके पश्चात्‌ कमम होगा, अथवा (ग) कम ओर जीव दोनों पक 
दी साथ उत्पन्न दोग, या (घ) क्म ओर जीव दोर्नो दी अनादिं 
हयेगे । परन्तु विचार करने पर इनमे से छो भी पर्ष करम-नियम 
को सिद्ध नदीं कर सकेगी । । 


(क) यदि पदे कम को मानकर उसके वाद्‌ में जीव को 
उत्पन्न दोता हा माना जाय, तो प्रश्न यद दोगा कि, जीव की 
उत्पत्ति कै पदले उस क्म को किसने किया (उन कर्मा मे विचित्रता 
कैसे हो गह)? यदि कर्म को विना कयि दी जीव उसका फट 
भोग कर सकता दो, तो क्म-नियम को मानना ही व्यर्थं दै। 
(ख) द्वितीय कल्प के अजुसार यदि यद माना जाय फि, पदिले 
जीव हष ओर पश्चात्‌ उन्डोनि कम क्षिया, तो दस पक्ष मेभी 
जीवों मेद्‌ की सिद्धि के चयि कर्मे-नियम को मानने षी 
आवदयकता नर्टी रहेमी । जव चिना कर्मी के दी विचित्र स्वभाव 
सौर भोग वाले जीव दो' सकेगे, तव इम समय भी जो विचित्र 
जीय उत्पन्न योते हे ओर ईनके भोगों मे विचित्रता पाई जाती 
है, इसका कारण उन ह अपना पूर्वै कर्मं नदीं माना जा सकता. । 
जव आदि खृष्टि के समय चिना कर्म के दी जगत्‌ का नियमन 
सकता है, तव इन समय भी चिना कमै-नियम के दी जगत्‌ 
नियमित दो सकफरेगा अर्थात्‌ क नियम को मानने की कोई आचञ्यकता 
नदीं रदती । (ग) अव यदि यद माना जाय क्रि, जीव सीर कर्म 
दौर्नो साथ रौ उत्पन्न दोत्ते ¦ तो दे के लाथ जीवात्मा क वन्धनं 


[७२७] 
कम नीर ओव दोनो एही माय उत्पन्न होने प्र कम-नियम सिद्ध 
नहीं हो पक्ता} 


का कारण कर्म नदीः दोगा ओर इसीलिण विचित्र देहो को पापि 
ओर उनके चिचिच्र भोगों फी सिद्धि के चिप फऊमे नियम को मानना 
व्यर्थं होगा । सके तिरि, जीव ओर करम क खटिका (ई्वर) 
को स निर्धयता ओर पक्षपात रूप दोप का भागी दोना पडेगा । 

कभ्वग फो दस दोप से मुक्त करने के लिय किसी प्रन्थकरार 
ने यद माना ह फि, इ्वरने सयश्रथम केवट जीर्घो को दी उत्पन्न 
क्रिया ओर उनको फम करने मे स्यलन्त्र बनाया । पश्चात्‌ जीर्यो 
ने भिन्न भिन्न कर्मा क्षो फिया यंर विचित्र फर्खो को भोगनेर्गै 
(पशवात्तिपा स्वर्माणि कारण सुखदु सयो "),“ इस प्रकार एष्ट 
म चिचिच्रता स्थापित हो गह । परज्छु यद मत भी माननीय नदीं 
हो सकता, स्योकि प्रश्च यद दोता है ङि, खषटि कै आरम्भ मं 
जय कि जीरो में किसी धकार फी वासना या अपने पू कर्मा 
से उपार्जित किंसौ विशेष प्रकार का स्वभाव नदीं था, ठय उनकी 
धवृत्ति ओर संसल्य में भिच्नता तसे हई ¢ यदि जीयो को बुद्धि 
को स्वभायसे दी भिन्न भिन्न परवृत्तिवाटी स्वीरार क्रिया जाय, 
तो भ्रश्च यद्‌ दोगा क्षि, उस प्रबृत्ति की विलक्षणता का को 
कारण है या नदीं? यद्वि है, तो स्वय वुद्धि ही इसका कारण 
है, या एवर ? अन्तिम कर्प मान्य नदीं दो सकता, क्योकि 
पला मानने पर जीय हश्वराधीन दो जायगा ओर मपने करिणडष 
पुष्य ओर पाप के लिप उत्तरदायी नदीं रहेगा \ दन्वर दी पनी 
स्यत्न्य इच्छाजुसार किसी को पुण्य कम के भ्रति ओर किसी 
को पापक धरति श्गृत्ति बाला उत्पन्न करेणा आर इस शरा वद 
सामखाद्‌ किसी को खख ओर किसी को दुखं का भागी वनाकर 
स्वय भी पक्षपात सौर निवता प दोप छ भागी होगा । 
यदि दर जानः वय कर किसी को अच्छे जीर क्रिसी को उुरे 
„ यह्‌ मत्त सोगवाशिष्ठं मे पराया जाता है! य्य पर यदह ध्यान रसना 


चादि फिद्स मतत्भकमै को अनादि नदी माना ज॒ रदा है ! ( योगवाशिष्ठ 
विद्ध भीर व्रिवार्‌-द्य य, यद 


क सुप्य सिदचा-त-दटिकधवाद--्मया अलुमव-- 
मयनं अदुैन फर चुक है, देखिए श्ट २५५-२९९ ) 1 


॥ [४२८] 
फम भौर जीव छो सादि (ईरख्छ या आकरस्मिर) मानने से कर्म-नियम सिद 
नहीं दोगा | कमै के अनादि पक्षम दोष] 


कर्मा के प्रति भेरणा न करता हो, किन्तु अरस्मात्‌ दी वेसा दो 
जाता हो, तो यद मानना पडेगा किं, ईष्वर ने सोच धिचार कर 
खषटि नदीं की, इससे उसकी सयेक्षता ओर इभ्वरत्व की दाति 
दोणी । यदि इस भिन्न भिन्न प्रदृत्ति का काह कारण न माना 
जाय या स्वय बुद्धिको दी इसका कारण माना जाय, तो जगत्‌ 
के कारण रूप से ईश्वर को मानने काको प्रयोजन नीं रहेगा, 
बुद्धि में विचित्तता का को कारण नदीं मिरेगा तथा जीर्यते 
विचित्रता की सिद्धि के लिप कर्म-नियम की मानने की आवश्यकतां 
नदीं स्हेगी 1 अय यदि यद कडा जाय कि, ईदवर फिसी अस्य 
शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर जीवो को भिन्न भिन्न कर्मो के प्रति 
म्रेरणा करने के लिप लाचार हु, तो इस्रक्रा अथं यदह दोगा फि, 
हैभ्वर खष्टि करने मेँ परायीन है, अतपव वह इन जगत्त्‌ का एक 
माच कारण नहीं रद जायगा । साराश यद फि, इस जीवको 
यदि आदि चाला माना जाय, तो इसमे पाई जाने वाली विपमतता 
की व्यवस्था के किष फोई उपयुक्त कारण नदीं भिलता । 

(घ) अव यदि कम ओर जीव दोनों को दी अनादि मान 
जिया ज्ञाय, तो यद भी ठीक न्दी, क्योकि क्म नियम-पूवेकः 
कर्ताक्र दी आधीन दोतो है, इसदिप कर्ना कै अस्तित्व को कर्म 
के पलै ही मानना पडेगा । यदि कर्ता (जीवान्मा) को स्वस्य से 
ही क्म के अधीन मान लिया जाय अर्थात्‌ कर्म को करके ङिप 
फिसी कर्ता या क्रिया की आवदयकता न दो (यद्यपि यद 
चिचार-विसद्ध ओर व्यवदारविष्द्ध है) ओर पसा कमै प्रत्येक 
जीवात्मा के साय नित्य सम्य रदफर उखङो क्रिया के छप 
प्रेरणा करता दो, तो जीव कमै करने मेँ सर्वथा पराधीन दोगा 
आर अपने पुण्य शीर पाप के लिप किंसी भो अश मँ जिम्भेवार 
गदी रहेगा । परन्तु यद कर्भ-नियम के चिषरुद्ध £ । कर्माको 
अनादि मान छेते पर जीर्थ-पयत्न के द्वारा कमै की उत्पत्ति नदीं 
दोगी, जिसका अर्थ यद दोगा फि, जीवों की निष्किय-जवस्थारूय 
निर्विक्तेप (समान) करण से -असमान फर अर्यात्‌ चिभिन्न 


[४२९] 
मीव भोर स्म मे परस्यर कथ्कारणभाव भ्रमाग्षिद्ध नदीं दोने घे यदी 
सीज-ग्क दधन्त प्रयुक्त नष हो सक्रना । 


यरक्रार फे विषम फरल फी प्राप्ति दोती द, जोकि कर्म-नियम के 
विशुद्ध दे । किञ्च, यदि सभी समान प्रकार के कमो का समानं 
शकार के जीरयो के साथ सम्बन्धं दोता दो तो जीयो की भ्रति 
मं भर उनके खदु प-भोग या जीयन-यापन करते की विधि 
मे कोई भी भेद नदीं स्देगा ओर उने आगामी कम भी समास 
ग्रकारके दही टोगो । यदि कमो म पदलेसे दी भेद मानाजाय, 
तो यद स्पीकार करना पडेगा कि, मनेक स्वत सिद्ध कम जो 
गिना क्रिया ओर कतां के सम्बन्ध से, स्वभाव से ही विचि £, 
या जो भयत्नरदित जीवों करे साय स्वय आकर सयुक्त होते £, 
तय कर्म-नियम को मानने फी फोर आयद्यसवा नदीं रहेगी । 
शसम अतिरिक्तं पक्र वात यीरपेैकि, जो लोग कर्म-नियम को 
मानते ह, चै रोग आत्मा फो भी देद से प्रथकर मानते ई । 
शरीरयुक्त होने पर री आत्मा कतां हो सकता हे, छरीर कै विना 
चद धमधम का कर्ता चीं होः सकता (नदीं तो यात्मा विङारी 
दोगा, कमे का स्थिर, आघ्रेयक्प कोई पक आत्मा नहीं सहेम), 
अतयव देद-सम्यन्ध का कारण धर्माधर्म नदीं दो समता! देह 
के साथ सात्मा फा सम्बन्ध सौर कम के साथ दे का सम्बन्ध 
ये दोनो फो अनादि मानने पर उनपरै वास्तविक कायै-कारण 
सम्नन्ध मीं रदैगा ओर उन दोनो को परसपर सयतन््ररूपं से 
रने वाके मानना दोगा । फलत यद नदी फदाजा सकेगा करि, 
ये पक दुसरे के द्वारा उत्पन्न दोते ह । कमे फो देह-सम्यन्ध का 
फारण मानकर उसकी सिद्धि के चिप वीज-वृक्ष का षठान्त 
नीद सकते । वोज योर दृक्ष मेँ परस्पर काथैङाग्णमाय 
भ्यक्ष-खिद्ध &ै, इसदछिप यद्या पर यद अनुमान दो सक्ता दै क्रि, 
देस्क्े पू्य्मेभीयेसा दी दोगा! जया पर दो पदार्था में 
कावैकारणमावे श्रत्यन्न देखा आता है जेस वीज जर जङग म) 
चदा प्रर स-योन्याश्चयदोप फी निन्रृि कै हिष्ट अनादि भयाद फी 
कपना की जातौ टै मौर बद कपना ्रत्यस्च कै आधार पर 

होने से प्रामाण्य समद्ली जाती दै । परन्तु यदा पर 


॥ [४३०] 
क्म ओर जीव के सम्बन्ध को अनादि-पवाहश्प मानना भन्धपरेपरान्याय है, 
वीज न्याय के प्रयोग फो असमीचीनता 1 


करमै-नियम को सिद्ध करते समय, कमै ओर शरीर मेँ परस्पर 
कार्यकारणभाव प्रत्यक्षसिद्ध न्दी दै अर्थाद्‌ देद के विना कर्म 
तो नदीं,दो सकता, किन्तु कम के विना भी दे नदीं हो सक्ता, 
यद किसी प्रमाण सरे सिद्ध नदीं दै, जीव के अपने क्षयि हष कमे 
ही उसके स्वभाव मे ओर भोगों मे चिचिच्रता को उत्पन्न करते 
दै, इसका दमे कोई अनुभव नदीं है । ` अतएव प्रमाणरहितं 
कैवलं कत्पना के आधार पर किसी सिद्धान्तं (कम -नियम) का 
स्थापन नदीं किया जा सकता । अतएव यहां पर चिना किसी 
प्रमाण के दौ किसी कारण के प्रचा को अनादि मान लेना साक्नात्‌ 
अन्धपरम्परान्याय दोगा 1 किञ्च, विवेचना करने पर यदह सिद्ध 
होता कि, वीज ओर बृ का दृष्टान्त भी यदा पर चिषम ई, 
क्योकि वीज-वृक् मेँ जो कार्यं दोता है वदी कारण नदीं वन जता 
अर्थात्‌, सम्पूणं दक्र ही वीजरूप नीं बन जाता, किन्तु उसमे जो 
एक धर्मी दोता दे ची कायै ओर कारणरूप में वदलता रहता 
दै, जैसे पिण्ड ही धट नदीं वन जाता, किन्तु उसमे जो धर्मी 
मृत्तिका 8, वदी घट ओर पिण्डरूप मे परियतित होता रदता ई, 
परन्तु कर्म ओर शरीर मेँ देखा नदीं माना जाता, यदा पर कर्म 
ही शारीर चन जाता है । रिश्च, यदि सवेग्रथम प्रथ्वी, पश्चात्‌ 
उखकै शीतर दो जने पर पवैत, यनस्पत्ति, फिर सर्पाकार जीच-~जन्त, 
पट्ु-पक्षी ओर फिर मनुष्य इस भकार स्वाभाविक क्रम से 
ख्ष्िन मानी जाय, तो यदं मानना पडेगा कि, खष्टि के आरम्भ 
में दी किसी अभूमूल शक्ति के प्रभाव से पदले वीज हुआ या 
पटले बुक हुआ 1 परन्तु यदा पर कर्म-प्रसंग में येसी कपना 
नदीं कर सक्ते, नदीं तो खष्टि को चिना कमेरूप कारण के दी 
मानना होगा (्रतृत्तिश्छील प्रति स्वयं ही धर्माधर्मरूप निमित्त को 
उपेश्ला न कर अपने चिकार को उत्पन्न करेगी) भौर कम-नियम 
का भूल भग दो जायगा] अर्यात्‌ जीवो के विचित्र भोगी फो 
(काय को) देय कर उने विचित्र कमा का (कारण का) अमन 
क्रिया जाता ह, यदि प्क ददी कारण से समस्त विचित्र काथ 


{४२द] 
वासना फा अनादि सिद्ध नदो हों सक्ता । भन्यथा-अनुपपत्ति मै 
कर्म-नियमं की भसिदि । 


उत्पन्न दो सर्तेरदो, वो कर्म-नियमको सिद्ध करने केलिए तर्क 
को शवर नदीं भिया । उक्त पक्ष में क्म के टिप जीवों का 
उत्तरदायित्य भी नदीं स्देया) 

उपयोक्त विचार द्वारा कर्म के अनादि सिद्ध नोने पर 
उसे सादि मानना होगा, अतय वदं (कर्म) चाहे जीयत दो या 
ईश्वर अथवा प्ररृति से उत्पन्न दो या चक्स्मिक्‌, धत्येक पश्च 
मे कर्म-नियम असिद्धं होगा 1 (इसी भकार अनादि वाक्तां का 
पक्ष भी सण्डित होता दै, प्योक्गि कर्मके मस्कार से टी वासना 
होती हे, कर्मं के विना वासना नदीं हो सकती 1 परन्तु वासना 
कै भूल कर्म-नियम केही मिद्ध न दने सै अरृताभ्यागम आर 
छतचिश्रनाश्च कै दारा अनादि वाखना री सिदि न्दी हो सकती) ।* 

ध्यक पर कड लोग यद कहते ह कि, कर पेयम फो मनि पिना जीवोमे 
प्रिपदा की िद्धि नही दती अर्थात्‌ भ-यमा-अजुपपति हेमं से क्म-नियम 
को मानना पडता ह । पर तु यहं स्थन मी छमीचीन नह्ये । हम बहदिता 
सुक ट कि, करम-निवम को मानने क ट्ष विचिन पत्ति वादे जीवों कौ 
पठे से ही मानना पठता टै, जिनकी विचित्रतां क्मेकोही कारण न्दी 
षह सपरत | अन्यय।-अलुपपत्ति कहकर मी स्स मनमानं प्रण की कत्पना 
गष कर सक्ते, क्योकि इसके लिए मी ध्य्ति-कान की यवत्यकता दती दै! 
दिए शष्ठ १९८)। शरकृतघ्यल मेँ व्यम्तितरान कं न होमे 8 पूर्वीर रोति घे) 
भन्यथा-मनुपपति कद कर करम-नियम कौ पिद्धातस्य ड प्रहण नदीं वा 
जा स्ना } जवकि, ओवो मे विमता की सिद्धि के लष्‌ भव अनिर वाषण 
(इर, प्हृति, माया, पुल परमाण) मी रिद ह, तो प्रमाणपतेक धि 
हृ निना पिस विद्ीप व्यक्ति का कोई विततषल्प से अभिमत सिद्धान्त माननीय 


गी हो सस्ता १ जब कि जीव-ैम्य में भन्यमौ भनक कारम ४ मते 
ट, तव क्म-नियम क चिना भनवा-भपपति दा स्थत निरथैक ६1 
जगन्‌ के समी व्रिपयो का सम्पूण हान हुए विना कती को यह कहने क 


भधिकार्‌ नदी है कि, सका यही एकमा उपपत्ति दै, अन्यय ध हो 
+ ॥ ष 
सक्ती । सम्भव है इसी भौर मी को$ उपप दो सक्ती द, वरी 


ऋ निए अदक्षा न हो | अतएव इव विपथ भ अन्यथा-अदुपपि क 
सी पिदवन्त को स्थापित दर दुरामद मान दे 1 


७३] 
तत्ववरिपयफ धार्मिक मिद्धान्त (दर्वाद ओर पर्म-निथम) क खण्डन का 
उपयोग प्रदरैन ] 


उरिक्खित विवेचन से (दैश्वरवाद्‌ ओर कर्मवद्‌ के खण्डन 
से) यद सिद्ध होता है कि, धार्िक-सिद्धान्तवादी भूतत्व शौर 
जगत्‌ छी ठिक टिक व्यवस्था नदीं कर खकता । हम यद पहले 
ही सिद्ध कर चुके हे फि, इस्र जगत्‌ के मूलकारणं पर वदस 
करना व्यर्थं है! उख मृूखरारण का क्या स्वरूप ई { वद एक 
हैया अनेक? जड दै या चेतन 2 उसने इस जगत्‌ की रचना 
कयो की ? उसे साथ टमारा फोई सम्यन्धभी है यानीं? 
दम किसो साघनवर से उससे कु खाभ भी उठा सकते हैया 
नदीं १ अयवा उक्तकी भात्ति का क्या उपाय दो सकता है ? इत्यादि 
ग्रश्चो पर विचार करके दम किसी भी निश्चित सिद्धान्त मे नदीं 
प्रहंय सफ्ते ओर न हम इस अनुभवसिद्ध जगत्‌ फी व्यवस्था 
कै सम्बन्ध मे दी कोई अजुकृर त्क कर सकते £ । दसल्िप हमें 
उसे ' घे-अन्त" या रदस्य कटना पडता है मौर यह टमारे दिप 
सद्रैव रदस्यरूप दी रहेगा । 
अच हम पूर्चीक्त धथम समस्या (धार्मिक कलह) का समाघान 
प्रदान कर्ते ई । कोड भी धमे या सम्प्रदाय अनादिं नदीं दं) 
खभी धभमै-सिद्धान्तं किसी विश्चेष काल सौर देशारमे किसी विशेष 
जिज्ञासु की खोज या अनुमत के फटरूप ई । धार्मिक करट का 
भूखकारण है--केवर अपने दी सिद्धान्त को यथार्थं ओर अन्य 
सिद्वान्ते को अयथार्थ या आन्त समद्चनां 1 इस यथार्थता भीर 
अय यार्थत्ता के पहिचान की कसौटी है--अपने अपने भचाोर्यो कर 
अनुभव ओर. उसके अनुकर युक्तित } दरण्क ध्म के अनुयायी 
रोग पेखा मानते इ किं, उनके आचाय किसी पक पेसी अवस्थां 
में पहुचे दे, जदा पर उन्दोनि तत्य का साक्षात्‌ अदुमच किया 
& 1 चाय रोग मी यद्ध प्रचार करते रहते दै कि, मेने भगवान 
शोपा लिया है अथवा तचका साक्षात्कार कर लिया है, उनके 
इस स्राक्षातक्रार का अन्य लोगो के साथमे न दोने सखे भिन्न 
भिर वार्मिक सम्प्रदायो मँ परस्परः विवाद होता रहता है । जय 
" कि कोई भी घाभिरु सिद्धान्त युक्तित दारा यथार्थरूप प्रमाणित 


[४२२] 
विवा ते धा्मिरु कलह छा पोट करण नदीं रदा जाता । इदलोक्दरोह 
भोर परलोश्लोम हनि च वारहैतु 1 


नदीं हो सकता ओर न परस्पर विरोधी अनेक आचार्यो के अघुभवों 
मे से कोई पक अजुभव सत्य या यथा्धरूप धमाणिन दौ सकता 
द तव हमारा निद्धान्त यथार्थे दे सौर अन्य सय शान्त ह, 
प्सी घाग्णाकरो लेकर जो चार्मिक सम््रदायों मँ भराय कट्‌ 
हमा करते द, उनका कोड कारण नदीं रह जाता 1 जव परिचार 
हासं विदित हुभा क्ति, उक्त साक्षात्कार घास्तव वे अपनी कल्पित 
भायनाकाही द्योता है, स्यतन्त्र त्का न्दी, तर उनसे 
किसी पक फा उवच यर दूसरे का नीच रूप से विभाग नदीं फिया 
जा सकता ( देखिए पृष्ठ ६०-६०) । जयं कि उन अनुभवो के 
ास्तव-स्वरूप छो निणैय करने का कोई उपाय न्दी दै, तय 
उनर्मे से किक्ली के अनुभय को आशिक अनुभव मान कर उसक्रे 
दासं अन्तिम गन्तव्य स्थल कीं प्रा्तिको न मानना सौर क्रि 
कै सुभव फो पूर्णं मान कर उससे मन्तिम मूतत्व की भ्ास्ति 
मानना, दोनों ही अञुचित द । शसछिप भिन्न भिन्न धार्मिक 
मतं के मानने चालो में आपस में कट का फोई कारण नहीं 
रदं जाता क्योकि उन सयका मूल लक्ष्य पक पेखा तत्व दै, 
जिसक्षा निणैय न कभी हुआ जीर न कमी हो सकेगा । 

अश द्वितीय समस्या ( इदलोक-द्रोद ) का समाधान प्रदान 
करते द) प्राय दम लोग जो इदलोफ की उ्रति की पेक्षा 
पारटौकिक फल को अधिक मूल्ययान समश्च कर उसमे परायण 
र्ते ह, दसकं कारण यह ई पि, (श)षक तो, आत्मा का स्वरूप 
श्मको ज्ञे समद्याथा जाता है, हम वैसा ८ समन्न ठेते दे, 
(२) दूसरे दमारी साधना तत्व-विपयक होती है पा मान 
लेते दे, (३) तीसरे, दम करमेवाद्‌ फो मान कर पसा किप्वास 
करते & कि, कर्म व-वरूप ह ओर दम इस कम-यन्धन 
ट सेशे, तथा (9) चौय, दम शाख को ई्वररचित (या परित) 
अथवा सर्व्व जीव-रचित (या कथित ) मानकर उसके वाया 
म विश्वास करते हप पारलोकिफ फल की आदा स्खते घ । 
परन्तु इनमे से को पक मी सिद्धान्त न्यायसतगत नदीं है । 


1 


[४२४] 
आत्मा कै स्वप आर साघन कै विवैचन से पररोक-लोभ निरैतु शिद्ध 
होता है आत्मा के साथ कमै फे सम्बन्ध का विवेचन | 


(१) आत्मा के स्यररप पर विचार फस्ते हुए चम यर्‌ सिद्ध कर 
चुके & फि आरमविपयकं कोई भी सिद्धान्त विचार द्वारा मागते 
के योग्य नदीं है ( देसिप जाल्मा' अध्याय) । (२) साधन ऊी 
परीक्ना करने पर दम इस सिद्धान्त मे पहुचे करि, रोड भी 
स्वतन्नर-सत्तावान चस्तु ' वस्तुत हमारे ध्यान का विषय नींहो 
सकता अतएव अपने कष्पित चिन्तन ( भावना ) के अनुसार 
परलोकः सै उखा फल प्राप्त दोता दं देसी आशा निर्मृख दै 1 
(2) फर्मवादं को मानने चा से पटले यद प्रश्न होता हे कि 
क्या कसं ओर दद निस्य आत्मा कै स्वरूप केः अन्तभैत्त £, अथवा 
वास्तव में भिन्न दोतते हुण केवर सम्बन्धयुक्त दो रेः दै ? द्ितीय 
पश्च मे-कर्म ओर टे दोनों पक साथ दी आत्मा कै साथ नित्य 
सभ्वन्धयुक्त दै अथवा इन दोनो मँ से कोई एक पूरय मे रहता 
है ओर उसके द्वारा पश्चात्‌. दसा उत्पन्न दोता दै 2 यदि कर्म 
भौर दे दोनो दी अत्माके स्वरूप हो, तो नित्य आत्माके 
छरीरधारी ओर क्रियादीख होने से, चद इस देह ओर क्रियाके 
सम्बन्ध से रदित कभी. नदी दो सकेगा अर्थात्‌ धर्म-कम का 
मुख्य उदेश्य जो मुक्ति दै, वदी असम्भव होगी । यदि दे ओर 
कम को आत्मा से भिन्न माना जाय तो इनका अत्मा कै साथ 
सम्बन्ध कैसे हु ? अकस्मात्‌ दो नदीं सकता (नहीं तो कमेवाद्‌ 
भद्ध दो जायया), इसमे कोई न कोद कारण अवदेय मानना पडेगा । 
दरस कारण को अज्ञानं या अविवेक कु भी कषा जाय, धद भी 
आत्मा से भिन्र दोन से, उसके साथ आत्मा के सम्बन्धयुक्त 
होने मे मी कोई कारण अचदय दोगा अर्थात्‌ इसप्रकार अनवस्था 
होगी 1 अव यदि हितीय पश्च के उत्तर में कमं को नित्य मागत 
मानकर पच्यात्‌ दे का सम्बन्ध माना जाय, तवं देह रहित आत्मा 
कौ भी नित्य क्ियाश्ीट ओर धर्माधिर्मयुक्त (कर्मयुक्त) मानना 
दोगा 1 पचतु एसा नदीं माना जा सकता, क्योकि देसा दोन पर 
सात्मा पक स्यावहारिक पदार्थं मात्र दोगा, जो फियाश्चील दोने 
से विकारी ओर परिणामो दगा (इसकी मुक्ति असम्भव होगी) 1 


2) 





| 


| 


[४३ 
करमवाद के समलोचना का फल 1 चस्नप्माध कै विपय में विवेचन | 


वदरीसम्मत आत्मा का निर्धप शद्ध स्थरूप येसा नदीं हो सकता, 
त्रिया या चिङ्रार का आश्रय देटदीदोसकताहै, देदसे व्यतिरिक्त 
आत्मा नीं । अय यदि यद रशा जाय ङि, भान्मा पदे देदयुक्त 
था ओर पश्चात्‌ कर्मे डना तो देद मर आस्मा के सग्बन्ययुक्त 
दने मे कम को कारण नहीं माना जा सक्रिया । अव यदेद्‌ 
कोकम का फलन माना जाय, तो यद मानना दोगा कि, दे 
म्मा के साथ नित्य सम्बद्ध है । जजिन्तु पेखा होन पर आत्मा 
की धारणा को बदलना पडेगा ओर उखक्ञो नित्य शरीरवान पुरप 
मानना दोगा । यदि यदह भी स्वीरत हो, तो देद ओर आत्मा 
का सम्बन्ध नित्य होने से रमै भी नित्य दी होते रहेगे, फलत 
मुक्ति मसम्भव दोगी । यदि दस पश्च को भी दूपित जानकर 
ततोय चिक्रल्प को स्ीकार किया जाय, आत्मा को नित्य शयैरी 
ओर नित्य क्रियाशील माना जाय, तो आत्मा कौ धारणा 
देद-धारणा के तुल्य हो जायमी, आत्मा देद की सीमा कै यन्द्र 
रदने घाटा मौर नित्य कयन्धन वाला दोगा जिससे उसकी सक्ति 
असम्भव होगी । पेखा मानने पर कम्र भौर दे दोनो दी स्यतन्य 
सत्ता चले हो जायेंगे अौर आपल मे सार्य-कारण-भावके न 
रदने से, कर्म-नियम को ही त्याग करना दोगा । ध 
(४) _ अव केवल ण श्ाल्र-परमाण ही रद जाता है, सि 
ईश्वर-रचित या स्वज जीय रचित कटसर उसमे परित सिढान्तो 
प्र अन्य-विश्वास रपत हप परलोक की आशा कर सफ्ते दे । 
परन्तु परीक्षा करने पर शाख भी पमाणरूप नदीं माना जा सकता, 
भय यह प्रदर्शन करते हैँ । 
प्रथम तो इश्वर फा अस्तित्व ही रमाण ढारा निद्ध नदी 
दोता (दखिण शश्र" अध्याय की समालोचना), यदि ईश्वर मान 
मीरे, तो भी श्याल को इईभ्वर-रचित नक्ष मान सफते, परयोकि 
ईष्वर का दाख के साथ का भी सम्बनय प्रमाण दाग (यन्न 
शुमा, उपमान ओौर अर्थापत्ति दारा) नही जाना जाता (देमि 
9 ३२-३९८) ! निराकार दभ्वर न तो स्वय शाख कर रचना कग 
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शाछ्च हशवरकरेत नीं । आत्मस्छरूप ॐ दिवेचन से सर्वता का निषेध 1 


सक्ता हे ओर न किसी के मस्तिप्र मेँ ज्ञानरूप से पेरणा कर 
सकला दै । ईश्वर (मूल कारण) का साकार. रूप ` में परिणाम 
(आशिक या सम्पूर्णरूप से) दोना असम्भव दै । परिणाम ओर परिणामी 
म तादात्म्य सम्बन्ध माना जाता ई, परन्तु निराकार ओर साक्रार 
मे तादात्म्य सम्बन्ध नदीं ढो सक्ता] दो पिरुद्र ध्म प्करदी 
बस्तु कै स्वरूपभूत नदीं हो खक्रते । जो वस्तु स्वरूपत, निराकार 
है चद स्वरूपत साकार कभी नदीं टो सकता 1 शाख को दैश्वर- 
रचित्त मान केने पर भी चद निर्दपि अतपच प्रमाणरूप सिदध नदीं 
हो सकता, क्योकि इष्वर द्वारा रचित रूप सै मानि गया हुभा 
यह जगत्‌ भी अनेक धकार कै दोप ओर भ्रमाद्‌ से खारी नदीं 
है 1 (विस्तार के ङिप देखि पृष्ठ २२-५०) । 

अव शासं सर्वज्ञ जीव रचित्त है, इस पश्च की आलोचना 
करते हषः यद प्रदक्षन करते इ क्रि सर्वता सम्भच नदीं है। 
(सर्षश्षता का खण्डन पहले भी किया है, देखिपः पृष्ठ ५०-५२) । 
जीव सयैज्ञ भीषो खकता दै या न्दी, दइसक्रा निणय करनेते 
किप पटे यद विचार करना आवदयक षै कि, जीवात्मा का 
स्वरूप क्या हे ओर उसके कषान का समस्त जगत्‌-प्पश्च तथा 
भूत-भविप्यत्‌-चतमान काल कै साथ सम्बन्धयुक्त हो सना 
कदा तक सम्भव ३ 1 क्षणिक आत्मवाद्‌ कै अनुखार दुर देशं 
ओर समय में रहने वाते पदार्थौ की समीपता (सन्निकै) सम्भव 
न होने से उनका भ्रत्य नदीं दो सक्रेगा, अतपव सर्वक्षता की 
श्रा्ति भौ नदीं सेमी 1 हिथरात्मवाद्‌ मँ आत्मा क्रो अणु ओर 
मध्यम-परिमाण मानने चाले पश्च में सम्पूणं आन्मा ही भौतिक 
देद सैं सीमावद्र होकर रहने के कारण अतीत, भविष्यत्‌ ओर 
दुस्ता घटनार्भो के साथ उसका कोर सम्यन्ध नदीं रहेगा, जिससे 
सये पदार्थो छा क्षान नदीं दो सकेगा । क्षनगुणश्रु्त व्यापक 
आत्म-पक्च मे भी सर्वं विपर्यो करे साथ क्षान का सम्बन्ध नदीं 
द्ये सकता, करयोकिं गुणः या त्रियो सपने आश्रय. को दिदाबच्िप्न 
सात्मा को) छोडकर अन्यत्र करिया फरते हपट करटं नदीं देखे जाते; 


[४३७] 
अन्तकरण कं स्वप के विवेचनं पे योगघा्रोक्त खर्त्रता का निषेध 1 


अमू भान का वद्विमैमन भमी असम्भव ह । क्ञानपरिणामयाला 
व्यापक आत्म-पक्च में ज्ञान यदि देदगत मात्मा का परिणाम हे 
तो उक्ते रीति से सरवक्ता नदीं होगी, ज्ञान यदि व्यापक आत्मा 
का परिणामो तो सभी व्यक्तियों कै आत्मा नित्य व्यापक 
हने से सव्रकै प्रति सवक्रा प्रकाद्य दो जायगा । (अत्मा का 
परिणाम चाहे भद्िक दो था सम्पू्ण्पसेदढो, दोनों दी पक्ष 
मँ बह नित्य नदीं रह सङां) । प्षानस्वह्प आत्म-पक्ष में 
खन्त करण के चिना आत्मा को विधर्यो क्रा भान न दोने से तथा 
अन्तकरण क नित्य ही परिच्छिन्न होने से, जीयान्मा सर्व 
नदीं हो सकता । 

सव यदि अन्तःकरण को व्यापक मान लिया जाय, तोदइस 
पक्ष कै अयुसार स्र्यैव्यापकर अन्तकरण र्का श्रयेक दन्छिय कै साध 
सैव समानरूप से सम्बन्ध धना रहेगा ओर सभी इन्दो के 
विपयास्वाद्‌न को मन पक साथ दी अयुभय करने र्गेगा, फटत 
अलुभवसिद्ध जो दमासा कमिक्र-दान (घट के पधात्‌ पट का शवान) 
है, चद भी असिद्ध हयो जायगा । इसी प्रकार व्याप होने केकारण 
क्रियारदित होने से अन्तकरण का इन्द्रियां के साय श्रमिक 
सम्बन्ध भी नदीं दो सकेगा, जिससे मिक लान स्द्धिदो। यदि 
अन्त करण के व्यापकः अर्थात्‌ सवेदा से पदार्था के साथ सम्यन्यवान्‌ 
हने से द्यी सर्वक्षता दोती दो, तो सभी अन्तक्रस्ण सबर् वन 
जायेगे, युमान के विएय भी प्रत्य विषय दो जायगा तथा 
सके अन्त करणः स्त्र व्यापक देने से पक दूसरे के शान की 
वयस्या मी नहीं टो सकेगी । यदि यह कदा जाय ङि, समानि 
क मभ्यास ते लिसके अन्त करण के मल (तमोयुण) कम भ 
दं आर सत्वगुण की बृद्धि ह्र है, केवलं वदा सवय दो त 
ह, सो यद मी रोक नहीं । समाधि दो मकार काद, उन र 
सवरिकरप समाधि में खषम देद्वाभिमान के स्दने खे तया धत्त 
के केवर क ही दिषय प काग रटने से सभौ पद्य म सि 
अन्त करण का खम्यन्य छना सम्भय नदय है तथा निवि 


देश-सेवा की दृष्टि से कतीन्य के विचार का उपसंहार 1 


सागश्च यद्‌ कि, सचैज्नता दो नदीं सकती ओर श्दवर भो 
शाख का स्चयिताया प्रस्फ नदीं हो सक्रता, यद सिद्ध दो 
चुका ‡ । अतयव शास्रं को अल्पन्ञ जीचरचित टी मानना दोगा। 
चेद ओर दाख फा अ्ययन करने घे भी यदह विदित दोता दै 
क्रि, इस ॐ रचयिता खोग क विपयों से स्वेथा अनभमिक्ष थे 
( जैसा कि उनके भौगोलिक वणैन से पता चरता ई ) ( देखिष 
पष्ठ ६ टि )} हम प्रत्येक सम्प्रदाय के चास्त्रों को अटौक्षिक 
चीन से भरा आ पाते दै तथा परलोक के सम्बन्ध मे उनक्षा 
आपस मे विरोध दैसते है, अतव उन शाख-वार्यों को धिननेपके 
का अनुभव नहीं मान स्तक्ते, ( देखि पृष्ठ २८.२९ ) । उपरोक्त 
विचार द्रा यद सिद्ध दोने पर कि, शास्म प्रमाणप तदी ३, 
फिर शास्म के आधारः पर परलोक का निर्णय करना अन्धविश्वास 
ओर श्रद्धाजडता मान्न है । यद्‌ हमारी साम्प्रदायिक कुद्धिक्षाका फल 
दै, जो दम रोग किसी पारलौकिकं गति की कपना करके 
अपने कदिपत साघन में परायण रहते दै मौर अपने सन्मुख ही 
षदे को पराधीन ओर प्रतिदिन हीनता को प्राप्त दोते हुष 
देखकर भी उनकै दुखों को दूर करने के लिप उत्साहवान नदी 
दोते ! अव येसी जघन्य शिक्षा नदीं चादिए, कल्पित सिद्धान्तो 
के आघार पर करिपित साधनां में प्रवृत्त होकर कस्पित्त परोक 
के छोभ से स्वाथेमय जौवन व्यतीत न करके उदार देशसेवा 
मरे परायण दोना चाददिप 1 दमाय कर्तव्य-साम्प्रदायिकतता नदीं 
किन्तु दे्-खेवा इ, प्रार्थना नदीं किन्तु पुरूपाधं है, ध्यान नदीं 
चिन्तु कम है ओर शरणागति नदीं किन्तु वीरता दै 1 


+ ॥ 


क्रोडपत्र 


 , गीता-समाशोचना 


अव दम यदा परः गमीतासाख की सेय से समाटोचना 
करते हँ । गीता मेँ आत्मा, ईश्वर ओर जगत्‌ कै स्वरूप का 
धमौण पूवक कुक भी विचार न करके सीधे ही यह सिद्धान्त 
स्थापित किया है फि, आत्मा नित्य भौर भगवान का ञंशादे। 
हेभ्वर पक्र अद्धितीथ चेतन तच्च दै, जो जगत्‌ का पक मात्र कर्ता, 
धर्ता ओर दतां दै । जगत्‌ ईश्वर के आधीन रहने वाटी भ्रति 
का कार्य दै) दस श्रकार से मूरतच्यों फा स्वरूप मानकेने के 
प्चात्‌ उसके अनुसार कर्तव्य या साधन फा विधान किया दहै 
ओर उसके फलरूप से परटोक-सम्यन्धी गति का भी उल्लेखं 
किया है ! खव हम इन सिद्धन्तों की समालोचना करते दै 1 


गीता मेँ किसी भी विषय को युक्िपू्क सिद्ध नदीं किया 

गया दै । द्रष्टान्त के दिप, पदे -मात्मा का स्वकूप प्रमाणित 
करके फिर उसके नित्यत्वादि धर्मा. का उद्केख करना चादि था । 
परन्तु गीता मे आत्मा का स्वरूप कैसा दै, वह पञ्चमदाभूतों फा 
काय या न्दींष्यदिन ददो, तो भी बह स्वय ज्ञानस्वरूप या 
कषान का मश्चय ? यदि ज्ञानस्वरूप हो, तो भी वहक्षणिक दै या 
नित्य (लाक्षी एक या अनेक) यदि क्षानाधय दो, तो ८ वदं 
स्वरूपत जड होकर क्षानरूप गुण से युक है या वद ्षानरूप रे 
से युक्तं अथचा ज्ञान ओर अज्ञान दोनों दी.उसक्र परिणाम दे या 
द ज्ञानस्वरूप दोकर क्षानधरमेयुक्त हे ? आत्मा का साकार मी कैसा 
, मणु या दे के समान अथवा व्यापक (पक या अनेक) ? इन 
सय अत्ति आवदयकः विषयों का गीता मे क भी वणेन नहीं । 
जीवात्मा को केवलं ह्वर का अदा ककर छोड दिया है, परन्तु 
यद नहीं स्प किया क्रि, देहा जौ कालसे भतीत जो भू तस्र 
(ह्वर) ३, उखका 'अा' कदने से कया अभिप्राय टं ? दस सट" 


[४४२] 
गीता म आात्मा शौर मूल-उपादागे के विदेष स्छसूप कौ प्रमाणित न दर केवल 
मान लिया ग्यादहै 1 


शव्द के अनेक अर्थं दो सक्ते है, जो कि अणु-वादी ग्रन्थो मं 
भरसिद्ध ह देखिष पृष्ठ ३, १६९ दिष्पणी), अणु-वारी के विरोधी 
अन्य वादिर्यो ने भी इसके करई अर्थं किय ह । इन सव विषर्यो 
का स्पष्टीकरण किये विनां दी केवल “मभैवायो' क देने से 
जीवात्मा का कोई स्वरूप समद्च मेँ नदीं आत्ता । आत्मा को नित्यत्व 
धर्मबाला कद देने से दी उसके यथार्थं स्वरूप का क्षननदींदहो 
सकता, ययोकि उपयोक्त दो प्रकार के क्षानस्यरूप आत्मा मौर 
तीन प्रकार के श्चानाश्रय आत्मा तथा क्षानस्वरूप-कञानधर्मयुक्त मात्मा 
भी नित्य हो सक्ते दे (देखिषः पृष्ठ २५४-२५६) । इन छ प्रकार 
कतै परस्पर विर आत्मामं मेँ से गीताकार, का कौनसा आत्मा 
सम्मत दै, यद गीता पाट से नदीं पत्ता चरता । 

इसी ध्रकार गीता मे इस्त जगत्‌ के भूटतत्व को--विना 
कार्यकारणभाव का निणैयक्रिये टी पक विदोष प्रकार का--(ईभ्वराधोन 
प्रफति) मान लिया ई 1 इस जगत्‌ में पाये जाने बाले कार्यपदार्थं 
कां स्वरूप सत्‌ है ('सत्कायेवाद्‌”) या असत्‌ है (असत्कार्यवाद 
अथवा सदसत्‌ दै या सदसद्विलक्षण अनि्ेचनीय ४ इत्यादि 
कुछ भी निर्णय नहीं किया है, , जिखसे दम शख कार्यरूप, जगत्‌ 
के._मूरकारण को किसी निशित भकार का अयमान कर सके 
(देसि प्रष्ठ ४-७) । यदि इस जगत्‌ के कारण को चार जातीय 
क्षणिक परमाणुं का समूह मेः जो" कि अपने कार्यरूप इस 
जगत्‌ से अभिन्न हँ, अथवा चार जातीय स्थिर परमाणुओं को 
माने, जिनका संयोगजनित आरम्भ दी यद जगत्‌ च ओर जो 
अपने कायै-जयत्‌ से अत्यन्त भिन्न है, मथवा पुदूगरूका अवस्थान्तर 
(मसंयुरू पकरूप या पकजातीय परम अणु द्व्य का परिणामरूप) 
माने, जिनसे यद जगत्‌ भिन्नाभिन्न है, तो गोता सें कटे हुण अरङृतिं 
को नदीं मान सक्रंगो (उक्त "मर्तो के अनुसार श्रक्‌ति यां च्रिुण 
अलीक दै) 1 उक्त प्रकार के परमाणुवाद्‌ के मानने तं क्या दोष 
होता $, इसका कारण बताना तो दुर रदा, गीता में इन विपर्यो 
का उस्ङेखर तक नदी है ! गीता नें प्रतिवाद दी फरो मान लिया 


[५५] 
गीत्रामे ईश्वरवाद फ विषय में फोई प्रमाण प्रदर्ित न र उपे मान चिया 
यया दै । 


गया तथा स्वतन्न पररुचि फो मानने से कया दोप दोतते है जर 
अनेक साक्षी पुरुप को मानने में क्या दानि है (पसा मान ङेने 
पर द्भ्वर की उपिश्वा न्दी रहेमी, देखिधे पृष्ठ २३-२० रि) इ्यादिं 
िषर्यो का कोई भी फारण न वताते हुष केवल दूसरे मतो का 
स्था निपेध कर द्विया गया दे । गीतासम्मत श्रुति इश्वर से 
मिश्र भौर उसके द्य नियमित अथवा वद अद्ितोथ चेतन की 
शक्ति या परिणाम या शुण या विलासं अथवा निषिरोप चेतने 
अध्यस्त, कया ट ? इसका छठ भी निणैय नदीं किया है । हेभ्वर 
छो न मानने चाङे अनेफ सुपसिद्धं सम्पदायो के विमान दोते 
हप भी, हैश्वर को सिद्ध फरने वले ध्रमार्णो का संग्रह नरी किया 
मया है । श्वर फो मानने बलि सम्पदा्यों मेँ भो परपर अनेक 
विरोधी मत ह (देखि पृष्ठ ७१-७५, १६२-श६३ टि), उने से 
शौताकार को कौनसा मान्य है, गौर अन्य क्यों माननीय नदी, 
इत्यादि अत्यन्त आवदयकः विषयों छा प्रतिपादन ५०० छोक चारी 
गीता में कदी नदीं पाया जातां 1 "कृति का ध्यक हैश्वर'' उसा 
केवल निमित्त कारण इ या वास्तव अभिश्ननिमिसोपादान कारण 
(अनेक प्रकार देखिए पृष्ठ ६७-६<) अथवा अवास्तव अभिश्न- 
निमित्तोपादान फारण है (इस वादं मेँ अवच्छेद्वाद, अतिविम्यचाद, 
आमासचाद्‌ मीर पकजीचवाद्‌ आदि गौणसेद है), इसफा भी कुक 
निर्णय नदीं है। भ्रङ्ति का श्वर के साथ किंस भकार का सम्बन्ध 
#ै, सयोग, समवाय, स्वरूप या वाद्य ? इत्यादि आवद्रयक विपर्यो 
का कोरु वरपीन महीं ह । यद्वि गीता के भगवान का गीता उपदेह 
से यद अभिमाय मानना दो कि, दसे सार के सभी भटुप्य 
धमे के यथां रदस्य -तो समद्यकर उक्करे अुकूक आचरण फ» 
तो साथ द्वी यद प्रदश्चन करना मी आव्यक दोगा कि, एकमान्न 
गीता-सम्मत सिद्धान्त दी कर्यो माननीय हे मौर अन्य विस्द्ध मर्तो 
म्या दोषदं! जव तक कि परस्पर विरोधी अनेक मरतो मे 
किसी पकः को ग्रदण करते समय, अपने मत कै अनुकल ओर 


अन्य मतो के प्रतिकृ प्रमाणो का प्रददयीन नहीं किया जाता, 


[४४४] 
सावना ततच्वविषयक होती ई इख गीरोक्त सिद्धान्त की समालोचसा \ 


तव तक कैवरु सपने सिद्धान्त कै कथन मात्र से ही विचार्वानेों 
को सन्तोप नदीं दो सरता 1 

अव गीतोक्त साधन समारोचना कर्ते ई । देदराकालातीत' 
त्च फा स्वरूपत. ध्यान नीं हयो सकता । चित्त के चिपय का 
वाद्य स्वतन्ध विपय कर साथ कोई सम्बन्धन दोने से भी दमाय 
ध्यान व्यन्ितिगत करपना मात्र दोगा, ध्यानजनित जो फुछ भौ ' 
अनुभव दोता है वद अपनी भावना्भो का मूतै स्वरूप मनि 
दता दै । ( इदवर का परिणाम पदे खण्डित हुभा है) 
जिस वत्य कदा ज्ञाता हे, वद चित्त फी अदहं-इत्ति से संयु 
होकर ही भान दो सकता है । चित्तवृत्ति किसी भी पदाथ के 
स्वरूप को - रूपादि गुण पूरक ही ग्रहण कर सकती है, विना 
गुण के वद "नदीं ज्ञान सकती, अतप्व यह मी मानना दोगा कि, 
तत्य यदि वास्तव म पकाग्र चित्त के अनुभव का विपय होता 
दोगा, सो वद भी किसी न किसी विशेषण (रूपया गुण) से 
युक्तं अवद्य दोगा । अदचृत्ति यदि , अपने विशिष्ट स्वभाव को 
त्याग देगी, तो यद क्रियारहित दोकर अपने कारण-स्वरूप मेँ 
रीन हो जायमी ओर उसके अस्तित्व का भान नहीं रहेगा । पेसी 
अवस्था मे किसी वम्तु का अनुभव नदीं दो सतां । (जेसे कि 
नि्िरुद्प-समाधि मे दता दै) 1 इसलिप यह अवद्य स्वीकार 
करना दोगा कि, तत्व का अनुभव करते समय चिततच्रत्ति अपनी 
पु्-रिक्षा ओर संस्कार्यो के दृष्टिकोण से दी उसको ग्रहण करेगी 
अर्थात्‌ उखकरो ज ङ भो अनुभव दोगा, वह चित्त की तत्व 
पिपयक्र वाखना क यखर से खारी नदीं होगा । अतप्य अपनी 
शिक्षा ओर संस्कार के अनुसार वह॒ तत्व के स्वरूप को जेसी 
करपना कर छेता दै, प्रथम से छेकर सविकर्प-समाधि परथन्त 
बह उसीका अनुभव करता रदत्ता है ! (दखिण “प्रस्तायना') । 
अतपच साघना को तच्वविपयरू मानकर जो गीता मे नना 
धकार से उखका फल का वणन किया है, वद खरासर 
चिचार-पिसद्ध ओर अद्चभव-विसद्ध कल्पना दै । उस साधना कै 


{४४५} 
ओतघिम्मत साध्य भौर कर्मवाद की समालोचना । गीतोक्त समी मत विचारविषद् 
कन्पनीमान ई 1 


साथ -पारखैकिक फल कै कार्यकारण सम्पन्ध का निणेयंन करते 
हप, गीता मँ सीषे दी चिचाररदित सुक्ति फी कल्पना पा जाती 
है। जव कि मारी मानसिक भपना का उन भावित चिपर्य 
कै साथ को भी सम्बन्ध सिद्ध नदीं दो सकता, तवर खल्युके 
प्रात्‌ भावनायर से यपने भावित विषय (ईदवर) को श्राति 
का सिद्धान्त भी सर्वथा विचार-विखुड ओर कल्पना मान्न ६ । 
श्सी भकार गीता मेँ क्म-नियम पर निश्चय करते का कोई भी 
कारण न दिखाते हष उसक्रे सम्यन्य में केवर नाना प्रकारः फी 
कर्यनापं की गड है । मिना परमाण ओर विना चिचारके ही 
कर्म-नियम' को मानकर उसो गहन कने की अपिक्षा-ठेसा 
कना अधिक्र सरलता का सूर रै फि, जगत्‌ मे पाई जाने 
वाटी इस विचिघ्रता का निय नीं कर सते । इससे न तो 
विचारपिरुद नाना थक्रार के गतिर्यो की ( स्वगै सक्ति आदि की ) 
कपना करनी पडती हे, ओर न देशा में श्द्यान्वताभूलक साम्परायिकः 
धेमनस्य उत्पन्न होकर कलद ओर अश्चान्ति को फेठाने का मवसर 
मिलता & । सारश्च यद किं, गीता मेँ सात्मा, ईदनर, शरति, 
न दोनों का भापस मै सम्बन्ध, साधना का मूलतख से सम्बन्ध 
सौर उसके फलरूप मुक्ति आदि विपर्यो को प्रमाण दास सिद्ध 
न करके केवल घोषणा माध्र क्रिया गया ई । _ सत्थ गीता में 
वर्त विरथो के प्रमाणपूयक स्थापित न दने से, उनो सिद्धान्त 
न ककर केवल करयना मात्र कना दोगा । 

गीता के मत को प्रमाणभूत मानकर उसे युकतपूथैक सिदध 
करने के लिये दानिक विष्ठानों ने अरस शयत भी किया £) 
परन्तु वे इख भ्रयत्न मेँ सरवे अखफक रटे दै यदं मै पिच्छ 
अध्यायो मे विस्तारपूर्वक प्रददौन कर चका छ ।४ 

= गीता म वर्णीति सिद्धान्तो मं से श्घ्ल-परमाण का खण्डन २८-६; 
श ग है, भवतारवाद का खण्डन ५१-४९ शष मँ दै, निरित्तमारण हैथसार 
प्र सण्डन १०८-१३१ षष्ठ मे है, वास्तव अभिननिमित्तोपादानि द्थरवाद का 
सन्न १६२३१०६ एषठ मे है, सवरास्तव अभिन्ननिमित्तोपदाम शधेर्वाद शा 


[४४६] 


व्यक्तिगत खख ओर शान्ति की दष्टिसे 
केतव्य का विचार 

अव व्यक्तिगत सुख ओर शन्ति के लिय हमारा कया 'कमैव्य' 
दोना चादिप ? ख प्र विचार करते द । यहां पर पहले यद परश्च 
दोगा कि, हमारी अखछान्ति ओर दुख का मूर कारण क्या १ 
इसफा उत्तर भिन्न २ हास्रकारो ने भिन्न र प्रकारसे दियाद्। 
(उपासकः सम्पद्य के छोग इश्वरं भक्तिकेनदोनेकोहीदुख 
का मूलकारण वताते दहै, भरकृति-पुश्षपवादी सास्य ओर पातञ्जयमत 
मं आत्मा ओर अनात्मा का पृथक्र्‌२ पदिचान नदहोनाद्दी दुख 
का मूलकारण दे पब वेदान्ती लोग बरह्म के अक्षानकोदी दुख 
फा कारण मानते है) । इस भ्रकार खमी शाखक्ासें ने अपने २ 
कल्पित तक््वविपयक सिद्धान्त के अनुसार दु ख के .मूक कारण का 
निर्णय करिया ₹ 1 परन्तु जघ किं उनके तत्वविपयक सभी सिद्धान्त 
स्वकपोखकस्पित ओर श्रमाणरद्वित सिद्ध दते द, तय तत्त्व को 
मानकर किया जाने वाला, उनका कोर भी निर्णय हमारे छिप 
माननीय नदीं दो सकता । प्ले जव जान लिया गया कि, 
भूतत्व का स्वरूप दी निर्णय कै योग्य नदीं है, तथा उसक्रा 
ध्यान या भजन कुछ भी दो सकना सम्भव नदीं है, तय पिर 
उन्दी सिद्धान्तो को मानकर उसकी प्राति या दुं खनिवृत्ति की 
(भत्यन्त निघृत्ति सम्भव नदीं, क्योकि मनरूप धर्मी के रदवे हष 
धै का अत्यन्त विनाद्य नदीं हो सकता) साधना में प्रवृत्त होना 
पक संर हदय बाख साधक कै किए कटि दै । खासकर जव 
दम यद्द्‌ जानते द कि; पेखे दुसरे मी साधन दो सक्ते द जिनमें 
मकरो किसी विचार-विरुद्ध कपना का आश्य नहीं ठेने पडता 
खण्डन १८७-२५० पृषे, माप्मवाद्‌ का खण्डन २९७-३२४ पृष्टे दै, 
कर्मवाद फा खण्डन ४२३-४३१ पृष्ठ मे दै, साधना (भक्त, योग, हान) 
तत्वदिपयकं दता दै इमका खण्डन ३३५-२८१ पृष्ठ मे दै भोर साधनाके 
1 या भगवदपवाम की प्राप्ति ऋ खण्डन ३८९५३९४, ३९८-४०६ 
ष्टम दै। < ~ 


[५४७] 
निदोप भौर नि्विंदाद साधना आ परिविय । भरन्थकार का चवौन दृष्टिकोण ॥ 


ओर न कपयपूर्णं भाव की दी पुष्टि करनी डनी दै । इसी प्रकार 
नेत्तिक नियम (1001४1-18फ) या सार्वभौम (८१९88) कर्म-नियम 
के भी सप्रमाण सिद्धम ने से, उससे पारखौकिक फर की 
भाश्चा रखकर साधना मँ परायण मदं दो सकते 1 अतयव परखोक 
कौ आद्या छोडकर, जिन साधनो का फल हमारे अलुभवराव्य क 
मन्दर ही प्रत्यक्ष देखने मेँ आता दै उन्दी के आधारः पर जहातक 
हो सके मिर्दोप भौर नि्विवाद साधना (कर्तव्य) फो अरथित किया 
जाय (जिसे दमारी विचारवुद्धि को सन्दे करने का कभी सवखर 
न मिक्ठे तथा जिखका अभ्यासं भी सभी ध्रकार दै सोग 
सरलतापूवैक कर सर्के) (* 

कल्या पर साधना कं दिषय म॑मे भपना दिकण खष्ट कर देना 
ऽतित समता ह कि, श्र फ अ्तिव्व मँ विश्वा श्वत हृष मी एक स्त 
हृदय का दाधक मूर्ति-पूला या ईर-परायैना भादि दवार लम क्यो गर्दी उदा 
सकता | यदि साधर अपने भन्धपरम्परा से प्राप्त विश्वास को त्याग फ सरल 
हृदय से निक्ष होकर विचार करने क्तो, तो सूतिं देण कमी यग 
या ष नही दिखा गा जिकर भाधार प्रर वह उत धर स्प से विधराव 
षर के । इष प्रकार यदि दर म॑ विशा रखकर पार्भना करिया जाय, तो मी 
वह प्रथेना स्वस्यतः ईर छ पाना नदी हो सकती । भैना चाहे उच्च 
स्वरे की जाय भया मनम ही अपने भावों की प्रकर करिया जाय, दोनों 
ही स्यलो द्ग रषा भाना जाता दै कि, भगवान इन्दो के सामने विराजमान 
टै शोर हमारी प्राना कौ सुन रहा टै । परन्तु मगवान वास्तव मे जषादै 
(यपि उका श्वकूप भीर असति निर्णीत नही दौ सक्ना) उक भर 
वहे एक दय पदाय क षप ओं शिवी देशगिरेप मै स्त्र नद्य छो सक्ता 1 
भगवान देल से भतीत तत्व माना जाता दै, जिसको हम इस दृ्यमान 
जगद्‌ श्म भूलकारण समते ह { जव दमारी विचाखुदि उषो सवनयाप भोर 
भतम (निवय करती है, तव आना कं समय जो द्व पदाथ के स्पिन 
हमारी चिता का दिय होता ह, उको भगवान नदी कद सकत } वह भवीनि 


की प्रायेन नही, दन्तु उठे विरोधी स्वप को मथवा भपने "वेरः मगवानं 
को प्रधना है जिस्य ययाथ भगवान के साय कोद सम्बन् 1 भगवान्‌ _ 
घ नाम दमारे खमाज मे र कल्वत सवेत मान टै मातः वित्त-मारबन् ठे र्वि . 


॥॥ 


[४४८] 
संयम्‌" जोर सदाचार पान कतैन्य दै । नीति के उपदेशा का उदय भौर 
प्रयोजनीता ] 


भगपान का नामकरण सम्भव नहीं है, देशश्नत ते रदित वससु की स्यावहारिके 
ठा मी सम्भव नदी ह, जो कुठ उसके नाम फी कल्पना को जाती ष्ट उषम 
भगवान के साय करोह बा्तव सम्बन्ध नही दै । मेर भगवद्‌-विषयक ध्वान, 
आत्मविपयक विधेक भौर व्रह्मविपयफ़ निदिध्यासन का ` तत्व के साथ को सम्बध 
नदी है, किन्तु यह मेरी भपनी क्त्यना का अभ्याहत मान है, षां जान र्मे 
पर भी एक घरल हृदय वाला प्राधर एषी साधना मे से ल्गा रहस्कतारहै? 
अतएव निष्छपट विचारशील हृदयं वाठ घाथक के लि ईश्वर की परायना, ध्यान 
भजेन सम्भव न दोनि से वह दवर-भावना द्वारा अपने इख की नित्त 
(तिरस्कार) नक्ष कर सकता । 
हैदवर्-भजन भौर कमै-नियम के वर्तन्यः स्प से सिद्ध 'न होने पर 
इसे सार्थक फे सयम भौर सदाचार-पाठन मेँ कोटं विरोध नर्ही होता| 
परन्तु इनको ' गत्य के प्रवत्‌ किसी फल की प्रत्ति के लोभ से अयना जगत्‌ 
के रक्षक नतिक-निथम रूप से रण नीः कर सक्ते { समाज की सुभ्यवस्था 
क्रे किए भौर रोगौ की मानसिक स्वस्यता के किए अक्षित रोगौ मे जयं दन 
नीतियों का प्रचार किया जाता दै, तव उनको इ मार्गै मँ प्रायण करने के 
लिए भय (तक) भौर प्रलोभन (स्वग) ' दिया जाता है 1 परन्तु इषे जो हानि 
होती है, व ' किसी से ची नदीं है । स्वग के लोम मँ शकर लोग प्राय 
म लोक फ 'उन्रति सरे षिमुख दो जति हं, जिते देश पराघीन'हो जाता 
ह, भौर उका फल (दुख दरिद्रता) षरि देश को मगना पडता) दुखी 
र दरि भ्यक्ति मे चित्त की स्वस्थता, श्रयत करने पर मी बहुत क्रममाता 
मे उवयत्र दो सम्ती है, इस किए भय भीर प्रजोभन पूरक उपदेश करे पे 
वही नीति जो कि भारीरिक ओर मानसिक स्वस्थता को स्यापन करने वी है 
उल्टी नाशक वन जात्ती है! | अतएव नीति के उपदेश को परलोक के लोम 
से नही पाटन करना चादिए, ओर न साधना का अन्या ही सुक्ति प्राप्ति के 
विष होना चादिए्‌ 1 नीति फै नियमो कों विश्व-निधम मानने से जो भथ उत्त 
होता है कि, भने पने कर्दीव्य का पालन नदी किया, इषलिएु भव मे अधोगति 


वौ प्रात दर्मा थवा गने प्यानान्यास नदीं क्रिया, इसलिए, जन्म-मरण के 
चक्कर घे मेरा द्ुटफारा नदीं रोगा" इत्यादि उन भयदायक क्त्पनाओं फो 
धिलङ्र त्याग कर सामाजिक ग्यव्या आर अपनी स्वस्थता की दृष्टि से इनक 
पालन रना चाहिए । ॥ 


[४४९] 
दुखं का तीन कारण | व्यक्तिगत दुखं शा कारण दरवलना है! 


प्राचीन रीत्ति से ( तच्यद्ष्ि खे) दुख के मूकारण फा 
निर्णय ने करके अपने अनुभव कै अनुसार दुख का चिवेचन 
करने परः दम यदह पते है कि, दमारेदुखों के केवल तीनद्ी 
कारण द (१) प्रति फां नियम (२) राजनीतिक नियम भौर 
(2) हमारी अज्ञानता या हदय की इुचैख्ता । इनमे से प्रथम 
प्राङृतिक नियमों का हमफो श्षान नदीं है, हमारे कर्मी का उन 
पर को प्रभाव पडता हे या नदीं, यह भो माद्दूम नदी । यदि 
प्रभाव पडता भीहो, ते कौन से दमारे कम भ्रति के अचु 
ह ओौर कौन से प्रतिकृट, इसके निणीय करने का सामथ्यै सुद 
मँ नदीं हे तथा ये प्रकृति-दत्त दु ख (भूर्प, अनाचृष्टि, मतिवष्टि, 
ह्षीतोप्ण आदि) निवृत्त हो मी सक्ते हया नदी, इत्यादि विपर्यो 
मँ दम विलङ्कुरु अनजान ई । अतफ्व आरृतिक दुखोँ को दूर 
करने के किप हम किसी भ्रकार की साधना कां विधान नदीं 
कर सकते, यद दमने अपने कर्तव्य विपयक प्रथम प्रकरण 
( तच्चदृष्टि) में भली प्रकार भददीन किया है 1 (र) द्वितीय 
शजनीतिक-नियरमों से यदिदम दुखीष्टो रहे, तो सभी 
देद्राचाप्ती सगित होकर उसको अपने अचु या स्वाधीन 
वनने फा प्रयत्न करं तथा ख मामं मे जो साधारं ( धार्मिक 
कर आदि ) है उनफो दूर करते हुए राजनीतिक-नियमीं के 
दुख ( दरिद्रता पराधीनता आदि) से मुक्त दी, इत्यादिः दवितीय 
प्रकरण में रदेन करचुके ६ । ययदुख का तृतीय कारण 
खर उसके दुर करने फा उपाय वताते ई । ! 

(३), विचार कस्ने पर म यद पाते ई कि, जव हमारे हदय में 
शुषैखता आती है, तभी इम अपने आपको दु खी अदुमव करते हें । 
व्यवहार मे अपने अकर परिस्थिति को उत्पन्न करने का भरसक 
प्रयत्न करते हए भी अनेक परतिकर घटनाओं का सामना 
करना पडता 8 । कितने ही भराकृतिक घटनापं उपस्थित ोकर 
हदय पे दुषता को उत्पतन कर दु ख देत है 1 वाह्य घटनाओं के 
ने ओर न दोने मेँ दमया फो अकार नदीं ड, दम केलं 


॥ 


[४४८] 
सयम भीर सदाचार्‌ पालन क्तन्य है । नीतिके उपदेश का उद्य भौर 
भ्रयोजनीता 1 


सगवानं का नामकरण सम्भव नी है, देशरात सै रहित वस्तु की भ्यावहारिक 
क्षामी सम्भय नीहि, जो फुठ उसके नाम की कल्पना क्री जती है उस्र 
अगवान क साथ कोई दाक्तव सम्बन्ध नही है । मेरा भगवेद्-विपयक ध्यान, 
ाल्मविषयक विवेकं भौर व्रह्मविपयफ निदिध्यासनं का तत्व क सोथ कोट सम्बन्ध 
नदीं है, चिन्तु यद मेरी अपनी क्ल्यना का अभ्याघ् मान है, एषा जानर्ने 
पर मी ए सरल हदय वाखा प्नाधक एषी साधना मँ कसे लगा रद सरना है? 
अतएव निष्कपट विचारशील हदय वे साधक करे लिषएु ईश्वर की प्राना, ध्यान, 
भजन सम्भव न दने से वह द्वर~भावना द्वारा अपने दुख की 'निकृत्ति 
(तिरस्कार) नती कर सक्ता 1 

ईदवर-भजन भौर कमै-नियम्‌ के कर्तन्य' सूपे सिद्ध न होने प्र 
भी, इससे सार्थक के सयम भौर सदाचार-पालन मे को विरोध नतौ होत । 
परन्तु नको स्यु के पथात्‌ किसी फल ढी ब्र्ि के लोभ से अथवा जगत्‌ 
के रक्षक मैतिक-नियम स्थ से अण नदीं कर्‌ सकते । समाज की खुन्यवस्या 
के किष भौर लों की मानसिक स्वस्थता के लिए भक्षित लोगो मँ जथ दइ 
नीतियों का प्रचार किया जाता है, तब उनको इम मारी मे परायण करने के 
लिए भय (तक) भौर प्रलोभन (वै) दिया जाता है 1 परन्तु इसे नो हानि 
दतो दै, "वद कदी से टिपी नदी दे । स्व क लोभ स आकर लोग ग्राव 
कम लोक की'उत्रति चै वियु दो जति है, जिससे टेश पराधीन हदो नात्र 
है, भौर उसका फर (दु ख दरिद्रता) सारे देश को भोगना पडता दहै! दुखी 
जीर दरिद्र व्यक्ति मे चित्त फी स्वस्यता, श्रयत्न करने पर मी बहुत कम माना 
ञं उल हो सकती है, इख लिए भय भौर प्ररोभन -पूैक उपदेश करने से, 
कही नीति जो कि। ्ारीरिकं आर मानसिरु स्वस्थता को स्थापन करने वा है, 
उजी भारक यन जाती षै | भए नीति के उपदे को परलोक कं लोम 
से नदी परायन करना चादिए, मौर न साधना का अन्याघ ही मुक्ति प्रपि क 
रिष होना चाहिए 1 नीति कै नियमो को विशव-निधम मानते से जो भय उस 
होता कि, "सेने जपने कपैव्य का पालन नकष किया, इलिए भय में मधोगति 
म प्राप्त हमा भयवा “शने ध्यानाभ्यास नदीं किंया, इसलिए, ज म~मरण के 
न्व्कर घे मेरा द्ुटकारा नहीं होगा इद्यादि उन॒ भयदायक कत्पनाओं को 


चिल्बुल त्याग छर सामाजिक म्यवस्था आर अपनी स्वस्थता की दि ते इनक 
पालन रना चादिए्‌ 1 १. 


1 ५ 


[४५०] 
दुषैलता के निवारण का तीन उपाय | वद्चलता के निवारण का उपाय । 


पने मन के खामी है, जिसकी दुयैखता ह हमको दु ख देती है । 
तपव अव हम अपने मन को समघ्ना कर दस दुर्यल्ता को 
८ करने की रीति प्रददैन करते दै। इख के आने से पले 

मनमें इस प्रकार प्रतिज्ञा कर ठेनी चाहिए कि, अव भचिषप्य मे 
हि जसी भी विकर परिस्थिति फा सामना कयो न करना पडे, 
ल्तु मँ अपने मनकी स्थिरता से कभी चायमान नदीं हृगा । 
ह्य धटनारं मेरा फु नदीं विगाड सकती, इनका प्रभाव केवल 
रीर तकी ह. उसको देखकर दुखी होता ॐौरन दोग 
ह मेरी अपनी इच्छा पर निर्भर दै । जवं फिर कभी कोई पेसी 
टना दो जाय, जिसे परतिङरूक बुद्धि करके मन दुखी दोने लगे, 
च भनको पुन प्रवोध देना चादि कि, हे मन} व्यर्थं कयो 
-ख का आलिङ्गन कर्ते दो, मनं दुर्वल्ता आई दसीसे दु खी 
प दो, दुर्वटता का त्याग करो-इस प्रकार विचार करते हुप 
न स्वस्थचित्त दने को परतिज्ञा करनी यादिप । उस दुख को 
रम्वार स्मरण करते हुए उसे पयत कै समान समद्यने के यजाय, 
ससे छापरवाद् टोकर भूलजाने का प्रयत्न करना चादि । भूल 
ना दी इसका पकम सषफट उपाय हो सशता है ओर खापरवाद 
कर किंसी अन्य का मेँ कग जाने से भूलने मे वडी सदायता 
रतौ हे । यद्यपि स्वाभाविक दुवैलता या पुरानी आदत होने 

कारण, शल प्रकारः का अभ्यास क्रसाध्य अवदय दे, परन्तु 
वैथा असाध्य नदीं । 


जव मन अन्यन्त चञ्च होकर दुखी दोने गता है, उस 

मय यथाशक्ति धेर्यधारण करना चादिण शौर जहा तक दो तके 
से प्रवोध उेते रना चादिप कि, चश्चरता कोई दु सदायक वस्तु 
दी, किन्तु उसमे दु सबुद्धि का मारोप करना दी दु.खदायी होता ` 
॥,देखो ! बरारक सर्यैदा अत्यन्त चञ्चल रता हे, परन्तु वह इस 
लता मेँ दु सुद्धि नदीं करता, इसीसे वह अपने आपको दु"पी 
प नदीं मामता । मै भी मनोवरु का उपान करफैजदा तक हो 


॥ 


[४५१] 
मकतिनिता के स्वरूप का विवेच 1 शत्य्यान ऊ प्रकारे, उपयीगित्ता गोर दानि 
का वेन । 


सके दस्मे दु खलुद्धिः नदी करूगा ।> 


कितने दी छोग मन कौ मलिनता फे कारण दुखी दोतते 
रते द, यदा पर उनफो चिचार करना चादिष कि, मिता 
करिसको कदत ईद } जव कि विचार करने पर मङिनता कौ धारणा 
देश-काछ-पात्न ओर भवस्था क मेद से परिवर्वनलीर पाया जाता 
दै, तच मछिनता किसी पदार्थं का निशित स्वरूप नदीं हयो सरता । 
जिखरो वाठफयन से जैसी दिक्षा भिकनी ह, वद उसतीके जनुलार 
किसी किया था बालना को मलिन भौर किसी कों शुद्ध मानकर 


मै-जिनके किए भूलतच्व (वर्म, ईश्वर या मानमा) के किसी निधित स्वं 
मेँ विश्वा करमा कठिने है अथवा विश्वा करत हए भी जो पिचार द्वारा श्व 
सिद्धान्त मे पुषे ह कि, तच्च का ध्यान श्रि्ठी भकार भी हो सकना घम्भव 
नही दहै, चन्ति किर भी जो भप्ने जीवन मे मनक कके से उतर हेन 
चरि दुमो मोष्ूर कमे के लिए प्यानाभ्या मेँ इचि रखते दै, उनक लिए 
श-यथध्यान उपयोगी ई १ (खल्य्यान अर्थाद्‌ निरालम्बन स्यान । सालम्बन ध्यान के 
समय चित्तम दो प्रकार क भ्रयल दीते है, एक तो ध्येयं मन लमानाभोर्‌ 
शूरे छन्य विपो के चिन्तां ङो दटते रहना, परत दयत्यष्यान मँ वेपल 
दूरे प्रकार का दी श्रयल रदता दै भ्दि, चित्त को निर्ध॑पय वनाने फा प्रबल 
करते हुए शान्त शीर शल्य भव में स्थिर रहने का सभ्या क्यि। नाता है । 
इसपर चित्त मश युकम भीर भति सूम होता जाता षै तेया भन्त मेँ.तरिप्यों 
भ भगमे की शक्ति सर्वथा न्ट होकर्‌ केवल दल्यमाव का सूक्ष्म अयुमव दता 
द, इसके खाद्‌ निर्विकल्प खमापि होती दै) । परमत इसे जो दोप उत्पन्न होते 
ह, उनको भ्वीच्चर नदीं कर सक्ते ! एक तो इक योग्य सधिङ़ारी कोई 
विरला ही होता दै, यदि द, तौ मौ उसके लिए वहं (यप्यान्‌) अमाध्य ग्ट, 
तो कृपाष्य अवदय दै, इषे भर्मेष्वता भोर भकप्य को मी वृद्धि होती है 1 
उक्त भवना कव कल्पना फ अतिरिक्त वस्तुतत्व घे कोई सम्बन्ध नदी रसती, 
अतएव रखी भावना का छोड फल (निर) लु के पथाद्‌ प्च शोमा देक 
अलुमान नहीं कर सक्ते, भरएव रते कश्ण्ति पल की रिक लोमे „. 
देदा ठेवा भौर रोकोधृदमर मै उद्रा्ठीन न >" चाहिए । 


[४५०] 
दुयैलता फ निवारण का तीन उपाय | चलता के निवारण का उपाय । 


अपने मन के खामी दै, जिसरी दुयैकता दी हमको दु ख देती हे । 
अतप्व अव दम अपने भन को समघ्या कर एस दुरवैलता फो 
दुर फरने की रीति प्रदहैन कफस्तेद्ै। दुख के आने से पके 
ही मनम इस प्रकार श्रतिन्ला कर ठेनी चाहिपः कि, अव भविष्य मेँ 
चाहे जेसी भी विकट परिस्थिति का सामना क्यो न करना पदे, 
परन्तु मै अपने मनी स्थिरता से कभी चायमान नदीं हमा । 
चाद्य घटनापं सेरा फु नदीं चिगाड सकती, श्ना प्रभाव केवल 
शारीर तक ही द, उसको देखकर दुखी दोना ओर न दोना 
यद्‌ मेरी अपनी इच्छा पर निर्भर है 1 जव फिर कभी फोट पेसी 
धरना ्ो जाय, जिसमे प्रतिकृ बुद्धि करके मन दुसखीदोने ल्मे, 
तव मनको पुन प्रयोध देना चादिप कि, हे मन! व्यर्थं क्यों 
दुःख का आलिङ्न करते दो, मनम दु्वैटता आई दसीसे दु सी 
हप दो, दुवैकता का त्याग कसे-श्स ध्रकार विचार करते हुए 
पुन स्वस्थचित्त होने फी भतिज्ञा फरनी चाहिए । उस दु पको 
वारम्वार स्मरण कसते हुष्ट उसे पर्यत के समान समदने के वजाय, 
उससे टापरवाद होकर भूलजाने का प्रयत्न करना चादिप । भूल, 
लाना दी इसका पमार सफल उपाय दो सकता है भौर लापरवाद 
द्योकर किसी अन्य कायै में खग जाने से भरुलने में वडी सहायता 
मिलती दे । यद्यपि स्वाभाविक दुर्यलता या पुरानी आदत होने 
के कारण, इस पकार का अभ्यासं कणलाभ्य अवद्य है, परन्तु 
सयेथा असाध्य नदीं । 


जव मन अन्यन्तं चञ्चक दोकर दु सी दोने रुगतां दे, उस 
समय यथाशक्ति धेयधारणं करना चादिए ओर जहां तक हो सके 
उक्ते श्रयोघ देते रुना चादिप कि, चञ्चंखता कोड द खदायक वस्तु 
न्दी, किन्तु उसे दु सचुद्धिः का मारोप करना दी डु खदायी देता 
है । देखो } वालक सयदा अत्यन्त च्च रदता है, परन्तु वद इस 
चञ्चलता मे डु खयुद्धि नदी करवा, इसीसे वद अपने आपको दुखी" 
भी नटीं मामता । मे भी मनोव का उपार्जन करके जदा तक दो 


[हि| 


[५२] 
सयम ओीर सदायार ओ उपयोगिता । धर्मस्प्रदाय ओर प्रथक्तां के निर्भय 
भँ मेद । 


उपरोक्त परखङ् म धमै फो कर्पना से उत्पन्न रोने याक 
जो मानिक क्लेश हं उनकी निदत्ति का उपाय दिखाया गथा 1 
परन्तु स ससार में देसे सौरः भी अनेक स्थर अति र जा 
घर करि मनुष्य अपन क्लेद का कारण स्य वनता है । पेये 
स्थलों मै उनका कारण दृढ कर उसकी प्रतिक्रिया करनी चाहिए । 
श्राय जौ छोग अस्रयमी भौर दुराचारी होतेव दही श्ारीरिक 
ओर भानसिक रोगं के शिकार वने हय पाये जतेष्टे। येसे 
स्थरो मे सयम ओर खदाचार से काम केना चाहिण) मनोप की 
चृद्धि के छिय सयम का दोना आयदयरू है, अयमी पुर्य को 
सर्धेत्र परिस्थिति का दाख वनना पडता है । प्रत्येक प्रतिकूल 
घटना कौ देख कर उसक्री छाया मन में अवदय पडती दै भौर 
मन दुसाकार को धारण कर छेता ई । पसे स्थन र्मे यदि सयम 
(जितेन्द्रियता) का अभ्यास पदलेसेदीदो, तो मन धेय धारण 
करने मेँ समर्थं दोता है ओर इस धीरताके विचार कोदी 
मनोवख कदते है, जिससे प्रवोध प्राकर मने अपिक्नारत मधि 
श्चौघ्र श्वान्तं हो सकता है । कीं कदी पर ॒पत्तिपक्ष-मावना 
(चिरोघी भावना) से भी काम लेना पडतादहै, जँखेश्चमाके 
संस्कार से क्नेध का प्रभाव क्षीण दोता ई, द्वेष ओरर्दिखा के भाच, 
ही होती है, जेते मि धार्मिरु साधनो में पराया जाता है} जो साधना मन 
फो क्गि्ी हृद तकं विभ्राम या उतोप ठंने कं लिए एकु कल्पित साधन मातं 
है, उदे यथाथ वस्तु भानकर अपना फतेव्य मान रेना ओर पीछे छे मनुष्य 
मात फी स्वामादिक दुर्यल्ता या प्रमाद के कारण, ऽमके परान फरने मेँ अमर 
होमे पर उमके दिए तीन पथात्ताप या प्रायश्धित्त करना सर्वधा अनुचित होने 
प्र मौ चमी धार्मिक सम्प्रदायो म शाय रेस दी श्रचकित पाया जाताहै । मैने 
भपने इख भन्य मँ यद प्रदईीन क्रिया है कि, मूलत्व का स्वह्प कया है, 
यद्‌ हम निर्णय नदीं कर सकते । उसका स्वक्ष बहि जो कुट भी दो, परन्दु 
तना निर्भय अवद्य क्र घक्ते ह 9, दमारे ध्यान या भजन का उस त्व 
फे छाय ष्ठो सम्बन्ध नदौ है, अतएव साधना छा पालन न षो स्क्ने प्र 
उसके किए श्लोकृ करना भी उचित नदीं टै । 


[४५२] 


मलिनतां अनिते भसान्ति के निवारण का उपाय 1 


सुखी-दुःसी दोतां रटत है 1 जव कि हम कर्मके स्वरूपका 
विचार करके पाप या पुण्य को सिद्ध नदीं कर सफते, सामाजि 
रीति-नीति के अनुसार पाप पुण्य की धारणा को मर्य दवार 
कल्पित पाते है, तवं उसको प्रारुतिर ओर स्वभावसिद्ध मानकर 
उसमे पापबुद्धिं का आरोपण करके अपने आपक्रो व्यर्थः दी मलिन 
नदीं मानना चा्दिप 1 ययि यह सत्य दै कि, समाज सें रदकर 
सामाजिक नियर्मो का (पाप-पुण्य बिचार का) उच्छंघन करने से 
नानाप्रकार की अविधाय होती टै, जिससे समाजतन्त्र को अवदय 
मानना पडता है परन्तु यदा पर स्तामाजिक दृष्टि से कथन नदीं 
कर रहे दै । दमारा इससे अभिप्राय केवल उस व्यक्ति के मानसिकं 
अक्षान्ति को दूर करने से रै, ज अपने आप को व्यर्थ दी पापी 
मानकर डुभ्सी दता है 1 कितने ही छोग जो अपनी किसी क्रिया 
को या भने किसी भ्रकार के स्मरण को पापं मानकर दुपी 
दोतते दै, उनके दु ख उक्त प्रकार से मन को पयोध देने खे निवृत्त 
दो सकते £ । इख संस्कार कै टढ दोने का फल यद दोगा कि, 
जीयन भर मँ कभी कोई कुचिन्ता नदीं दो सकेगी अर्थात्‌ चाहे 
कैसी भी चिन्ताक्योन रहो, दम उसमे छू" पेसी युद्धि अपनी 
तरफ से कमी नदीं रुगायेगे । इसी प्रकार अपने करम मे ङु" पेसी 
बुद्धि उपर से लगाकर (ककम) उसके पारलौकिक कुफर से भी 
भयभीत नदीं होना चादिप, क्योकि किसी चिच्येप कमे का पेसे 
फल के साथ कोद सम्बन्ध निर्णति नदीं दो सकता, अतण्व बृथा 
भय करने का कोह कारण नदीं है 1 साराश्च यद कि, धार्मिक 
विचार यारे छोग जो प्राय अपने आपं फो भक्तिदीन पुण्य-दीन 
आदि दीनता की कल्पना करके नानाप्रकार ॐ मानसिक सन्तापो 
से व्यर्थं दुखी दोतते रते दै, उक्त रीति से विचार करने पर 
उमे दीनताजनित दुख दुरः द्यो सकते है ।- - 

मेरे बताये हुए उक्त साधन के अनुपार शम्यास्र करने वालो कौन 
तो किसी विचारविर्द्ध सिद्धान्त को आलिङ्गन करना पदता दै, न इसका साघन 
ही इतना कथन है घौर न भनुष्टान करने मँ भसम दीनेषर दुख की पृद्ि 


{९५ 
मवीनं टटिमोण से प्रथित प्रथसरसम्मत साधना कासक्षिप्त परिचय । 


ओर रन दोनो का सम्बन्ध, दमारे इस जीवन का उदेद्य सौर 

अन्तिम गति आदि चविपर्योका ुखुभी क्षान न्दी है, केवर 
इतना टी श्षान है कि, हमको सुख-दुख का अनुभव दोता ई 
ओर यदि इसको निचृत्त करना दो, तो पकमाप्न मनोवल कै इारणं 
मँ जाना दोगा! मनं को वार वार श्रचोध देकर धेय ओरं 
समयाचुक्लार उपेक्षाभाव का भी अभ्यास करना दोगा । जगत्‌ मेँ 
जव नाचनां दी पडता है, तव जदा तक दो सके खुस से नार्चै,# 
चृा दुख का आगन फ्यों करें । 


> यदा परर यद ध्यान रसना चादिए कि, निर्विघ्न होकर इरपूर्ैक तमी 

नात्रा जा समता है, जव कि हमार ब्यागृहारिक जीवन मके भनुकूल हो । 
देश स्वाधीन हो, समाज भी भनुद् शो, क्षारीरिक स्वास्थ्य भौर परारिवारि 
जीवन सभी सुग्यवस्यितं दो 1 यदि देश प्राधीन हो आर दमारे भाचरण 
ममान के प्रतिकूल (दुराचसप्ण) हो, तो इछखपूरैक नाचने मे बाधा होती है । 
अतएव देदा के भ्रति जो भपनां कर्मव्य है गोर समाज के प्रति मी जो कव्य 
(सदाचार्‌) है, उनका प्राजा करते हुए युखपू्ैक नाचने का भयल करना चादिषु 1 
\ 


डे 


[ण्णद्ये 
साधना के फल रूप से मृ्युपथ्छ्ाटीने गति का निर्णय नही हौ सकता । 


इस भरकर वारवार मन को प्रवोधदेते रने से मनकी 
स्वस्थता स्थिर दोती दै ओर जीन ऊे अधिका दुख निवृत्त दो 
जाते दह \ यदौ इस जीवन का पुख्पायं या सारसस्य ३। 
आगे मृत्यु के पश्चात्‌ स्या होगा, यदह श्रत्यक्ष द्वारा क्षत 
न होने से, अपने जीवन के किसी क्म के फलरूप से उतना 
अजुमान नदीं कर सक्ते 1 कप-नियम के अचुक्तार गति 
होगी, यह भी सामान्यत अनुमान नदीं कर सकते । हम दस 
व्यक्तं जगत्त्‌ कै ज्ञात नियमों के आघार पर अभ्यक्त नियर्मो क्षा 
अनुमान नदीं कर सक्ते । दम केवर तना दी जानते द कि, किमी 
कायं के सधरित देने में कुक दद्य कारण होत्ते दह ओर कुछ 
अदृश्य 1 प्रत्येक कारय के सधटित होने मेँ कितने कारण सहायक 
होते हे ओौर वे क्रिन नियमो से नियमित दते £ इत्यादि विपो 
कै क्षानके विना दम किसी व्यक्ति के सुख-दुख का कारण 
(पुण्य था पाप रूप से) नि्णेय नदीं कर सकते 1 अतयव म 
कदा से आये, क्यों आये आर कदा जार्येगे, इत्यादि प्रदनोँ का 
उत्तर दम नदीं जानते, केवर इतना दी जानते दै फि, प्क 
पसे जगत्‌ मे भये है जिसका भू स्वरूप, हमारा वास्तव स्वरूप 


तत्व के विषय मेँ जो कुछ भी कगे, वह विचार-रहित तथा अपने साम्प्रदायिक 
संस्कार के अवुसार तत्व का कल्पित स्वम मात्र होगा ! फलत यु की ग॒ 
हि नदी रदती । यदि गुष्मदोदय समोहन-विया (प्ङ्एणणाऽपणा) 
क068पला8ण) में कुराल दो, तो वह संमोदक सुचना (प १०४५० 
इपष्ट९8११०) द्वारा शिष्य को थोडी देर के लिए भुला सकता ह, परन्तु इससे 
शिष्य शा फो उपक्रार्‌ नदीं दोत्ता, प्रद्यु उसकी हानि ही दयोवी है} स्वाभा 
रीति से धीरे धीरं स्वय मन कौ भ्रषोध देते हुए चित्त को पेशी भोर शान्त 
वनने का भरगरलल भ करके अकस्मात्‌ किघी प्रयोग का चित्त प्र प्रमाव ढलने 
से हदय भथिक दुर हो जाता दै, जिसे मसुभ्य फी स्वावलम्बन की शक्ति 
जादी रदती है 1 किन्व, मूलत्व निरूपण के योग्य नदीं दै, भतएव तत्त फो 
मान छर जितने भी धार्मिक सम्प्रदाय स्यापित दोति है, वे घी शन्धविश्वाप 
भौर अन्धधद्धा के फल ह । ॥ 


[९५७] 


मवीन दृष्टिफोण से प्रथित अन्थकारसम्भत साधना कासक्षिप्त परिचय । 


॥ 
५ 


सौर इन दोन का सम्बन्ध, हमारे श्ख जीवन का उदेद्य सौर 
अन्तिम शति आदि विषयों का ऊ भी ज्ञान नदीं ड, केवट 
षतना दी क्षान ई कि, हमको खप-दुख का अदुभवय होता दहै 
ओर यदि इसफो निघ्रृत्त करना हो, तो एकमात्र मनोचख के हार्रणं 
म जाना दोगा । मन को धार वार श्रवोध देकर धेयं ओर 
समयाचुसार उपेक्षाभाव का भी अभ्यास करना दोगा । जगत्‌ भें 
जव नाचना ही पडता दै, तव जहां तक दो सके सुख से नाचे, 
चथा दुख का आखिगन क्यो कर । 


गध्या परर यह ध्यान रखना चादिए कि, निर्विघ्न होकर दखपूर्वक तभी 
नाचा जा सक्ता है, जव फि हमारा व्यावहारिक जीवन दमके भयुकरूल हो । 
देश स्वायीन दो, समाज भी भवुक दो, शारीरिक स्वास्य्य भीरं पारिवारिष 
जीतन समी सग्यवश्थित दों । यदि देश पराधीन हो भीर हमारे भाचरण 
समाज के प्रतिदरक (दुराचापपूै) दो, तो खसपूर्ैक नाचने म बाधा होती ै 1 
अतएव देदा के प्रति जो भना कर्तैन्य है गर समाज के प्रति भी जौ करदन्य 
(सदाचार) है, उनका पालन करते हृए खखपूर्वक नाचने का मरयल करना च्वा्िए। 


1 





[छण 


साधना कै फल दूय से यृत्युपधातङ्रारीन यत्ति का निर्णय नदी ष्टौ सर्ता। 


इख प्रकार वारचार मन को प्रयोधदेते रने से मनो 
स्वस्थता स्थिर दोती ई गीर जीवन के अधिका दुख निघृत्त दो 
जाते दै! यदी श्स जीवन का पुरुषार्थं या सारसर्वस्वं दै। 
अगे मूल्य के पश्चात्‌ क्या दोगा, यदह प्रत्यक्ष ढासा न्तत 
न दोने से, अपने जीवन के किसी क्म के फलकरूप से उत्का 
अयमान नदीं कर सकते । कर्भ-नियम फे अनुसार यति 
होगी, यदह भी सामान्यत अनुमान नदीं कर खफते । हम इषं 
व्यक्तं जगत्‌ कै, ज्ञात नियमों के आधार परः अव्यक्त नियमों का 
अनुमान नदीं कर सकते 1 हम फेवरु इतना दी जानते है कि, किसी 
कार्थ छे संघटित दोनेमे ङु दद्य कारण होते द भीर ङछ 
अद्य । प्रव्येरु कायै के सथटित होने मे फित्तने कारण सदायफ 
छेते हे सौर वे क्रिन नियमों से नियमित दोतते द इत्यादि विपर्ो 
के क्लानके विना हम किसी व्यक्ति के उख-दुख का कारण 
(पुण्य या पाप रूप से) निर्णय नदीं कर सकते 1 अतपव हम 
कहा से आये, चयो आये ओर कदा जागे, इत्यादि प्रदो का 
उत्तर हम नदीं जानते, केवर इतना दी जानते दै कि, पक 
पसे जगत्‌ मे आये ई जिसका भूल स्वरूप, हमारा सास्तव स्वरूप 


तत्व भ विषय भे जो कुठ मी कहे, वह विचार~रदित तया अपने साम्भदायिक 
सैसकार क गनुसार तत्व का कल्पित सरूप मातर दोगा } फलत युं की गुप 
ही नदीं रती । यदि गुहमहोदय ' हमोदन-विद्ा (तिएए००४भ४' 
4च्डपाटापशण) से कुक हो, तो वह समोदक सूचना (0००४५ 
६५९६०७१०) द्वास शिष्य को थोढी देर के लिपु ला सकता है, परन्तु शसते 
शिष्य का को उपकार नदीं दोता, भत्युत उसकी दानि ही दोती है। स्वाभाविक 
रति से धीरे धीरे स्वय मन को प्रवोध ठते हुए चित्त को यैथैशील भौर शान्त 
वनाने का प्रयत्न न करके अकस्मात्‌ किरी प्रयोग का चित्त पर भ्रमाव गलने 
से हृद्य अधिषु इल दो जाता है, जिसे मसुभ्य की स्वाषलम्यन शी एकि 
जाती रहती दै 1 किच, मूलत्व निरूपण के योग्य जही द; भतषएव तत्व ढो 
मान कर जितने भी धामिक सम्प्रदाय स्यापि दोतते दै, वे समी भन्धिधाप 
भौर भन्यधद्धा क फर है, 1 


{९५] 


नवीन दृषिरेण से प्रथित भअन्धन्नस्म्भत साधना कार्संधिप्त परिचय 1 


1 

सौर इन दोनों का सम्यन्ध, दमारे इस जीवन का उदेदय सौर 
अन्तिम गति आदि चिप्यो का कुछ भी क्वान नदीं हे, केवल 
दता ही नान है कि, दमको सुख-दुख का यञुमय होता ह 
ओर यदि इसरो निच्रृत्त फरना द्यो, तो पकमाध मनोयट कै शर्रणं 
मँ जाना दोगा । मन को यार वार धरयोध देकर त्रेय ओरं 
खमयायुसार उपेक्षाभाव का भी अभ्यास करना दोगा 1 जगत्‌ में 
जय माचना दी पडता ई, तव जां तक दो सकरे सुख से नार्चे,> 
दथा दुख का आङिगन क्यों करर । ~ 


यद्वा पर थद ध्यान रसना चादिए कि, निर्विप्न. होकर दखपूर्मक तमी 
नाचा जा सस्ता है, जव छि हमारा व्यावहारिक जीवन मके भुल दो । 
देश स्वाधीन हो, समाज मी अनुष्ठ दो, श्षारीरिर स्वास्य भीर .पारिाचि 
जीवन समी सुव्यत्रस्थित दों । यदि देशं पराधीन दो भोर हमारे धाचश्य 
समाज के प्रतिकूल (दुराबारपूै) हो, तो खसपूवैक नाचने भँ बाधा होती. टै 1 
भतएव देशा के भ्रति जो भना कर्मन्य दै सोर समाज क भ्रमि भी नोक्टैन्द 
(सदाचार) है, उनका पाले करते हए खुसपूर्वक नाचने का भरवल छना दद्र 


१५ 





[क] 
® अनुक्रमणिका ® 


अचिन्त्य मेदामेदवाद्‌-देखिए “कार्यकारणतावाद्‌" (९०) 1 

अद्देतवाद्--(शङ्कर सम्मत)-- (१) ईभ्वस्वाद्‌ ४,६८,७१-७२, 
९.१-२२.२९२-९४(रिप्पणी),१७८-१८७, (२) आत्मवाद्‌ २५२,२५६-२५८ 
(३) साधन ३५२-३५४, (४) मुक्ति ३८२ ! समीक्षा -(१)१८७-२५०, 
(२) २द६-२९९, (३) २५४-३८१, (७) ३८९-३९४ । 

अनेकान्तवाद-देखिएट “जेन 

अवतारवाद्‌--का खण्डन ४१-४९ । 

आरम्भवाद्‌--२,७६.७७ (टि), २५८ (टि) । समीक्षा --देखिप 
“न्यायवैशोपिकः 1 

आस्तिकवाद -- २४ (टि), ६९-७१९ 1 समीक्षा -- ९५-१०द्‌, 
४०७-४०९, ४०९(दि), ४२०-४२२, ४२०८टि), ४२१(रि) । 

कर्तव्य--चिविध दृष्टि से विवेचन “उपसंहार” ४१२-४५९ 1 

कर्मवाद्‌--की समालोचना ३८४८दि).३९७-३९८८टि)४२२-७२१, 
४३१ रि । 

कार्यकारणतावाद्‌--(१) आररिमिकवाद्‌ (स्वभाववाद) ७,६.५७, 
(२) भ्रतीत्यसमुत्पादवाद्‌ ५,२२८८ि), (३) असत्कार्यवाद ३,४.७४८दि), 
७५-७दे, (४) सत्कायंवाद ३-४, ५, ७४८टि), ८१-८२, <२-८२८टि), 
(५) सदसत्कार्यवाद्‌ (अनेक्ान्तचाद्‌) ५-दे, (६) अनि्वेचनीयवाद्‌ ६, 
(ऊ) चतुष्कोरिविनिर्मुक्तवाद ६, (८)मेदवाद ७५-७द्‌, (९)मेद्ाभेदवाद्‌ 
५,८२,८७, (१०) अचिन्त्यमेदामेदवाद्‌ ८८-८९.८९ (टि), १६२ (टि), 
९९) भेदसदित अप्रथत्रसिद्धवाद्‌ ९० (२) कट्पित मेदसदित 
अभेदवाद्‌ ९१-९२ । समीक्षा -(१)9०, (२) ३३०(८टि).२३१-२३२, 
(2) १२२१२३४, ७) १४३-१४५, (५) १५९-१६१, (दे) १९२९२०८ 
(9), ८) १३४-१३८, (2) २५६-१५२.४०५ (टि), (१०) १६६ 
(११) १७३-१७७, (१२)देखिषट (६) 1 

गीत्त-की समाखोचना ४४१-४४५ 1 

सैन-५-द.द.२र (टि), ७५,१९१-१९२ (टि), आत्मवाद्‌ २५२, 
२,९३-२९४.२१४८२ि), कमेवाद्‌ २९७८टि), सुक्तिवाद्‌ ३८२ । समीक्षा. 
१,५२.१६१, २१९५२२१, २९५-३९०, २९७३९८८६) 1 


[ख] 


त्रिकाद्वैतवाद-देखिषपः "शोय (2) 1 

दष्टिखिषिवाद्‌- का खण्डने २५९-२६६ । 

दैततवाद्‌-- <द(टि), देसखिप सार्यपातञ्जल, वदान्त) देखि 
न्वेष्णव (१) 1 

दवैवाद्वैतवषद-देखिषः दैप्णघ्र (२) । 

न्यायत्रशञेपिक--सम्मत (१) जगदुपादान (परमाणुचाद) २,७४८२ि), 
७५-७९,७७रि), (२) निमित्तकारणं हेभ्वरयाद्‌ ६७,७०-७५,१०४, 
(२) यत्मवाद्‌ २५०.२५३-२५४.२०५४.२०३-३०४, (४) सुक्ि २८२ 1 
समीक्षा - (१) १३२-१३८, (२) ९०५-१३१, (२) ३०५३९१३; 
(७) ३८३-३८६ । 

परत प्रामाण्यघाद्‌--९९७ (टि), १९८ (टि) । 

परमाणुवाद-- चार प्रकार ७५, देसिप “न्यायवैरोपिक” 1 

परिणामवाद-(९) परति ३-४, ७६८टि), ८१-८६, (२) पुद्गर 
६.७५, (३) ब्रह्म ७६ (टि), १६१-१६२,) (४) शब्द १६७-१६८ । 
समीक्षा -(९) १४३-१५९, (२) १६१, (३) १६३६६, (४) १६८। 

श्रकूतिवाद्‌-- दो प्रफार ८६, देखिप “साख्यपातञ्ज लटः" 

यह्त्ववद्‌-- ७९-८१८९ि), देखिष “न्यायवैोपिफ'' । 

चोौद्ध-- २२८), सत्मचाद्‌ >५१-२५२, २५३, ३२५-३२७, 
२२७३२८८), सक्ति ३८२ । समीक्षा ~ २३२८-२३३३, ३८२-३८२ । 

मीमासक--~ २२ (टि), (१) मात्मवाद्‌ -- (क) प्रभाकर २५२, 
(ख) जेमिनी भोर भट २५२, रध, (२) अक्ति (भट) २८२ । 
समीश्चा--(१) (क) २५५, देखिष न्यायधेशेपिक, (ख) २१५-२१९, 
३१७८), (२) ३९द-३९७ 1 

योगवाङि्ठ--के सिद्धान्त का खण्डन ४२७-४२८, २५९-२६६ 1 

विवत्तवाद्‌--४, ७द-७७(टि) 1 समीक्षा -देखिष “खदैतवाद्‌ 

विदधिटाद्ैतवा्द- देखिष ' वैष्णव” (३) 1 

वैद-- भपौख्पेय नदीं ३९-४१ (टि), दभ्वररचित (या प्रेरित) 
मीं २२-५०, ४३५-४३६, सवैशवरचित नदीं ५०-५९, ४२६-४३८, 
चक््यदशीप्रणीत नदीं ५९-६५ । 


ग 
य 

चेप्णव --सम्मत जीयेश्चरसग्यन्ध ६ -१७१ (टि), ८१) निमित्त 
कारण शश्चरवाद्‌ (मध्व) ६७, ७३, ६, १३८१२९५ श्देर (रि), 
(२) बरह्मपरिणामवाद्‌ (भास्कर, निम्बक, चैतन्य, वम आर घिरदण्डी) 
६७ ७8, ८६८८) १६१-१६२, १६२-१६द८दि), (2) वििषटदेतवाद्‌ 
(समालुज) ६८, ७२७३ ९०, १६८-१७य्‌/ (४) “ आत्मवाद रर) 
द३२१-३२२ (~) साधन ३२४-३३५, (द) सक्ति ३८२ समीक्षा -- 
(९) ९३९१५२१ (२) १८२-१६६. , ४०५ (टि), (३) २७२-२७६, 
(8) इर -३९४, ८) ३२५-२०३ (९) ३९८-४०६,.४०५ (टि)। 

चव्दु्हावाद्‌--१६७-१६८ । 

चात्कादैतवाद्‌-- (तान्यिक) देखिष शेव (२) । , , . । 

शुद्ादरैतवाद--१६३८दि). देसि "वेप्णव (२) । ~ ~ 

नयवाद -- चतुष्कोटिविनियौकयाद्‌ ६, ७, २८९) टि, 
्नेसत्म्यवाद्‌ २४३ टि) 1. ५ , 

श्नेय-- (९) पाशुपत ४१, २४८ ८), ६७, <दे, (र) प्रत्यसिक्षा 
(कादिमरी शैव) २ (टि), ६&७-द८, ८७, (३) नीलक्रण्ठ,- चौर्य, 
श्रीकण्ड सौर भोकर २४ (टि), ६८, १७९ ॥ समीश्चा -- (१) देप 
"द्ेष्णवः (र), (२) १६६, (२) देखिप ˆ ^चैप्णव” (३) । 

सधातवाद-- देखिप “वद्ध , । ॥ 

सवैधमेसमन्वयवाद्‌--(पमर्ष्ण' परमस) १८२९1 समीक्ष ` 
१९८-२७, २३-२९ (टि) । ५५ ति < 

खमन्वयवाद्‌-- अयौक्तिक ४७ सौर साम्प्रदायिक्र ७-१५ 1 

साक्षी-- का प्रतिपादन २९५५२५७, २५८, देष "आत्मा, 
अध्याय की विपयस्ूयो 1 खण्डन --२६६-२द, ३००-२०२ । 

स्सयपतञ्जक--सम्मत (९) जगदुपादान २-४,८१-८६८३८९ि 
(२) पातञ्जलसम्मत ईश्वरनाद १४९१ (३) आत्मवाद्‌ २५२१२५० रः 
७ (टि) ३००, (४) पातञ्जलसम्मत योग-सखाधन `.2४३-३४ः 
८) सक्ति ३८२ । खमीस्ा -,(९)- ९०२९५९५, (२) १०६९४; 
९३) ३००-३०२! (४) ३५.३०६ (टि), २०७-६५९, २५१३५२८२ 
२५२२३५३) (५) ३८६-३८८ 1 ् 

स्वत प्रामाण्यवाद्‌-- ९९७ (रि), १९८८) 1 

श्चणिकवाद-- २९२८दि) २२७२२८८); देखि “धोद्ध । 


॥; ‡ १ ५ } 


